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प्राक्कथन 


प्रथम संस्करण 

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पाठ्यक्रम में 
प्रायः स्नातक उपाधि परीक्षाश्रों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है । अंग्रेजी 
भाषा में इसके कई उत्तम संस्करण उपलब्ध हैं । इधर स्वाबीनतोत्तर काल में राष्ट्र 
भाषा हिन्दी के माध्यम से पठन-पाठन की प्रवृत्ति हो गई है । ग्रभी श्रभिज्ञानशाकुन्तल 
का कोई ऐसा हिन्दी संस्करण नहीं श्राया, जो विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं के 
छात्रों की ग्रावश्यकताग्रों को पूर्ण करता हो । 

भ्रभिज्ञानशाकुन्तल का वर्तमान हिन्दी-संस्करण विश्वविद्यालयों के छात्रों की 
प्रावश्यकताओों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है । इस संस्करण का पाठ मुख्य 
रूप से बम्बई संस्करण के अनुसार हे, परन्तु जहाँ बम्बई संस्करण का पाठ उपयुक्त 

हीं star है, वहाँ wea उपयुक्त पाठ स्वीकार कर लिया गया है । ऐसे स्थलों पर 

पाद-टिप्पणी में बम्बई संस्करण का पाठ दिया गया है और (नि० सा०) संकेत किया 
गया है । अन्य दूसरे संस्करणों के भी महत्त्वपुर्ण पाठ पाद-टिप्पणी में दिये गये हैं और 
उनका हिन्दी अनुवाद भी सामने के पृष्ठ पर पाद-टिप्पणी में दिया गया है । 

इस संस्करण में मूल-पाठ को gala बनाने के लिये सहायता के रूप में नीचे 
सरल संस्कृत टीका और मूल पाठ के सामने हिन्दी-प्रनुवाद दिया गया है । इस विधि 
से पाठक हिन्दी और संस्कृत का श्रनायास मिलान कर सकेंगे । हिन्दी अनुवाद में 
शब्दशः अनुवाद पर बल दिया गया है, जिससे हिन्दी की सहायता से मूल को 
हृदयङ्गम किया जा सके । प्रारम्भ में कवि और कृति के सम्बन्ध में सकलाङ्कपू्ण 
विशद भूमिका और अन्त में टिप्पणियां, इलोकानुक्रमणी, सुभाषित-संग्रह, छन्द, 
ग्रलङ्कार, तथा नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के सम्बन्ध में उपयोगी परिशिष्ट 
दिये गये हैं । 

इस संस्करण को तैयार करने में संपादक ने ग्रभिज्ञानशाकुन्तल और कालिदास 
के सम्बन्ध में अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में उपलब्ध समग्र साहित्य से सहायता ली है, 
इसलिये वह उन सब पुर्वेवर्ती विद्वानों का हृदय से आभारी है, जिन्होंने इस क्षेत्र में 
उल्लेखनीय कार्य किया है । 

यदि यह संस्करण HAY पाठकों की ावश्यकताग्रों की पुति कर सका तो 
संपादक अपने प्रयत्न को सार्थक समभेगा । संपादक को विद्वान्‌ भ्रध्यापको तथा छात्रों 
से ग्रभीष्ट संशोधनो के लिये सुझाव पाकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी। 


१५ अगस्त १६६१ 
३०१, ऊमिला शास्त्री रोड, मेरठ । --शिवराज शास्त्री 
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द्वितीय संस्करण 

हमारे प्रथम संस्करण का विद्वान्‌ ग्रध्यापक-वग तथा छात्रो ने हादिक स्वागत 
किया । इससे हमें अपार हर्ष तथा उत्साह प्राप्त हुआ । हॅम अपने पाठकों के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

वर्तमान संस्करण में प्रथम संस्करण की भूलों को दूर कर देने का प्रयास 
किया गया है। इसके लिये कुछ अंशो का पुनर्लेखन भी किया गया हे । हैस श्राशा 
कि यह संस्करण छात्रों तथा अध्यापकों का श्रपक्षाकृत अधिक ग्राह्य होगा | 

पुस्तक के श्राकलद (गेट-श्रप) में सुधार कर दने के लिये मुद्रक प्रभात प्रस 
मेरठ के व्यवस्थापक तथा हमारे नय प्रकाशक सर्वश्री लीला-कमल प्रकाशन 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


शिवराज शास्त्री 
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f 
नाटक के पात्रों का परिचय 
पुरुष-पात्र 
दुष्यन्त — नायक, हस्तिनापुर का राजा । 
माढव्य -- विदूषक, राजा के प्रेम-व्यापार में विश्वासपात्र 
® मित्र । 
सबंदमन (भरत) -- दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र । 
सोमरात — दुष्यन्त का पुरोहित । 
सुत — दुष्यन्त का सारथि | 
कञ्चुको (वातायन) -- श्रन्तःपुर का वृद्ध सेवक । 
बेतालिको -- स्तुति-पाठ करने वाले । 
रंवतक — द्वारपाल | 
a | — दो राजकीय सिपाही । 
इयाल — नगर पुलिस का प्रधान । 
करभक -- संदेशहर | 
। मातलि -- इन्द्र का सारथि | 
} काव्यप (कण्व) -- शकुन्तला का धर्म-पिता । 
| MAA -- कण्व के शिष्य, जो शकुन्तला को दुष्यन्त की राजघानी 
E शारद्वत | में ले गये थे । 
बेखानस कण्व के आश्रम का एक तापस | 
गोतम शकुन्तला के लिये आभूषण लाने वाले कण्व के | 
नारद || “ शिष्य ४ 
मारीच (कश्यप) -- मरीचि का पुत्र ; देवताओं का पिता । 
गालव -- कश्यप का शिष्य । 2 
सुत्रधार -- नाटक का प्रबन्धक | 
क स्त्री-पात्र 


-- नायिका, विश्वामित्र (कौशिक) ! 


क | शकुन्तला 
& 000. पुत्री को FUR decion 


oy 
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pe } _ शकुन्तला की सखियां | 
सानुमती __ मेनका की सखी, एक श्रप्सरा | 
गौतमी — वृद्ध तापसी | 
परभृतिका ] राजा दुष्यन्त के उद्यान की रखवाली करने वाली 
: सघुकरिका | ~~ दासियाँ। 
ति वेत्रवती -- राजा की प्रतीहारी । : 
चतुरिक -- राजा की दासी । 
— मारीच की पत्नी और देवताओं को माता । 
-- सूत्रधार की पत्नी । 


ma संकेतित पात्र 
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भमिका 
भाग १-कवि 


(१) कालिदास का जीवन वृत्त 


संस्कृत कवियों के विषय में विश्‍वसनीय जानकारी का ग्रभाव-- 

संस्कृत के कवियों के सम्बन्ध में agar जैसा होता है, श्रभिज्ञान शाकुन्तल 
नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास के जीवन-चरित के विषय में भी कोई निश्चित 
और प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है । यह आश्चर्य की ही बात है कि हमें संस्कृत 
साहित्याकाश के सर्वोज्ज्वल नक्षत्र कालिदास जैसे कवि के विषय में कोई निश्चित 
जानकारी नहीं है । उनके जीवन, समय तथा अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के सम्बन्ध 
में हमें केवल किवदन्तियों तथा अप्रत्यक्ष साक्षियों पर ही आश्वित रहना पडता है। 
इस का मुख्य कारण यह है कि कालिदास ने अपने किसी भी ग्रन्थ में अपने जीवन से 
सम्बद्ध किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है 


कालिदास के विषय में प्रचलित अनेक किवदन्तियाँ-- 


कालिदास के विषय में निश्चित सामग्री के प्रभाव के कारण अनेक किवदन्तियां 
प्रचलित हो गई हैं । एक किवदन्ती के अनुसार वह बचपन में मुखं चरवाहा था । एक 
विद्वान्‌ पण्डित ने उसका विवाह रूप तथा विद्या की गवित किसी राजकुमारी से करा 
दिया था । पत्नी द्वारा अपमानित होकर उसने माता काली की उपासना की और 
उसके वर-दान से उसकी सरस्वती प्रसन्न हो गई । घर लौटने पर उसने पत्नी से 
कहा--श्रनावृतकपाटं द्वार देहि । इस पर पत्नी ने पूछा--अस्ति कर्चिद्‌ वाग्विशेष: ? 
तब कालिदास ने वाग्देवी के प्रसाद को प्रकट करने के लिये पत्नी द्वारा कहे गये 
वाक्य के तीन शब्दों, 'प्रस्ति' 'कर्चित्‌' और वाग! को लेकर क्रमशः कुमारसम्भव, 
मेघदूत भर रघुवंश नामक तीन काव्यो की रचना की । 

एक ग्रन्य कथा के श्रनुसार कालिदास का सम्बन्ध लङ्का के राजा कुमारदास 
(लगभग ५०० Fo) से बताया गया है । कहा जाता है कि कभी लङ्का के कवि राजा 
कुमारदास ने किसी वेश्या के भवन की दीवार पर कोई ag श्लोक लिख दिया 
श्रौर उस पद्य को पूर्ण करने वाले को स्वर्ण-दान देने की घोषणा की । वेश्या के भवन 
में स्थित कालिदास ने ag श्लोक पूर्ण कर दिया, लेकिन धन की लोभी वेश्या ने 
are से कालिदास की हत्या कर दी और स्वयं को उस इलोक का पूर्ण करने वाला 
घोषित किया । लेकिन राजा ने उस वञ्चना का पता लगा लिया, क्योंकि वह 


कालिदास की काव्य-कला से सुपरिचित था । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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Gray”) 


एक दूसरी किंवदन्ती के श्रनुसार कालिदास को अनेक ST 
राजा विक्रमादित्य की सभा के नव रत्नों में से एक कहा जाता हैं 
का आधार सम्भवतः ज्योतिविदानरण का निम्न श्लोक है 

पन्वस्तरित्तपणकामरसिंहश डकुवेतालभट्टघटकर्परकालिदाता: ॥ 

ख्यातों वराहमिहिरो नृपतेः समायां रत्नानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 

लेकिन यह ध्यान रहें कि इस इलोक में जिन अनेक पुरुषों का कथन किया 


है, इसलिये इस इलोक में निहित परम्परा को 


उपाख्यानों के नायक 
| इस किवदन्ती 


गया है, उन सबका समय एक नहीं 
सब wai में सत्य नहीं माना जा सकता है । 
भोजप्रबन्ध के लेखक वल्लालसेनसूरि ने कालिदास को परमार-वंशी घाराधीश 
भोज का प्राथित कवि कहा है । भोज का समय ईसा की ११वीं शताब्दी का 
प्रारम्भ माना जाता है । लेकिन भोज-प्रबन्ध में निहित परम्परा पर भी विश्वास 
नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बल्लालसेन ने संस्कृत के प्रायः सभी प्रसिद्ध कवियों 
को भोज की राजसभा में उपस्थित दिखलाया है । सम्भवतः उसने नवसाहसाड्भूचरित 
के लेखक पद्मगुप्त को, जिसे 'परिमल' या “परिमल कालिदास' भी कहा जाता था, 
किसी श्रान्त के कारण कालिदास समझ लिया है । 
जाति तथा निवास स्थान- 
कालिदास के विषय में किसी निश्चित जानकारी के श्रभाव में उसकी जाति 
तथा SE विषय में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । 
श्रीत-वर्म के प्रति निष्ठा होने के कारण उमे ब्राह्मण माना जा सकता है । कालिदास के 
स्थान कं विषय मे पर्याप्त विवाद है । काइमीर के विद्वान्‌ उसे काइमीरी सिद्ध करने 
का कि हैं, और बंगाल के विद्वान्‌ बंगाली । परम्परा के श्रनुसार कालिदास 
को उज्जयिनी के शासक विक्रमादित्य का ग्राथित माना जाने के कारण कुछ विद्वान्‌ 
उन्हें उड लाते हैं न ०1 
उन्हें उज्जैन का निवासी वतलाते टें । कालिदास ने मेघदूत में उज्जयिनी श्रौर 
उसके [प i fez x के fi = 
oe = में स्थित महा-काल के मन्दिर का उल्लेख बडी ग्रास्था एवं श्रद्धा से 
गया ह । यक्ष मघ का श्रलका-पूरी क © a ta ४ f 
उज्नमिनी ग श्रलका-पुरी का मार्ग बताते हुए कहता है कि यद्यपि 
he यनी तुम्दार माग में नहीं पड़ेगी तो भी वहाँ विद जाता? aati को 
न देखना मानो जीवन के RT म NT)” ब्ज्जायत 
प्रसाद स वञ्चित होना ठे । ज्जयिनी के प्रति 
तथा श्रादर से यही प्रतीत होता है £ fa ee ess 
सनी ही ठ 2217 क लिदास जीवन-काल मरू र्‌ 
न्यिनी में ही व्यतीत हुआ था । दास का जीवन-काल मुख्य रूप सं 
धामिक विश्वास-- 
*__ कालिदास की श्रृति-स्मति में वि 
ae ति-स्मृति हेत ब्राद्मण-धर्म 
ही है । कालिदास का पुराणं अ Maat के प्रति ग्रगाध श्रद्धा प्रतीत 
° टग पलों कमें 
विश्वास लक्षित होता है । कालिदास ने परम A दानवों तथा यक्ष-गन्धवी में भी 
चुनी हैं । वह विष्णु श्रौर शिव का समानं छप काव्यो की कथा-वस्तुएँ ही पुराणों से 
स भक्त प्रतीत होता है । रघुवंश में 
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(७५) 
उसने राम को विष्णु का अवतार माना 2° और राम के चरित का बखान किया है 
ता कुमारसंभव में शिव के चरित का गुणानुवाद किया है । of भज्ञान-शाकुन्तल के 


नान्दी इलोक तथा भरतवाक्य में उसने शिव का इष्टदेव के रूप में स्मरण किया हे! 
इससे कालिदास का शिव-भक्ति की ओर झुकाव प्रतीत होता ठे । बैसे कालिदास जँसे 
मानवीय कवि को किसी सम्प्रदाय विशेष की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। 


कालिदास का जीवन-दर्शन--- 


किसी देश ओर जाति के आदर्शों का प्रतिविम्ब उसके प्रतिनिधि साहित्य में 
अवश्य ही झलक जाता है। इसी प्रकार किसी कवि या लेखक की रचनाओं में उसके 
जीवन दर्शन का प्रतिबिम्ब संक्रान्त रहता है। यदि हम कालिदास के काव्यों का 
ध्यान से श्रध्ययन करे तो हमें कालिदास का जीवन के प्रति क्या दष्टिकोण था, यह 
बल्कुल स्पष्ट हो जायेगा । 

कालिदास के काव्यों के पर्यालोचन से विदित होता है कि कालिदास का 
ऐहिक जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण था । उसने सम्भवतः कभी दारिद्रच एवं 
निराशा का मुख नहीं देखा था, इसलिये उसके काव्यों में कहीं भी हीनता तथा 

विवशता की झलक नहीं दीख पड़ती है । 

कालिदास मानवीय भावनाग्रों का कवि है, उसने दिव्य चरितों को भी 
मानवीय दृष्टिकोण से देखा है । उसके देव और यक्ष भी मानवीय भावनाओं से ओत- 
प्रोत हैं । देवतात्मा हिमालय, देवाविव शिव, कुबेर का सेवक यक्ष, सब ही विभिन्न 
परिस्थितियों में मानव के समान ही चेष्टा एवं व्यवहार करते हें । कालिदास का 
विश्वास है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके पुण्य-कर्मो के प्रताप से मानव देव बन 
जाता है और पुण्य-कर्मो की समाप्ति पर देव भी पार्थिव शरीर धारण करते हैं। 
कालिदास के देव और मानव में ग्रातङ्कित करने वाला अन्तर नहीं है । अभिज्ञान- 
शाकुन्तल का नायक दुष्यन्त इन्द्र के AAA का संहार करने स्वग जाता है और 
उसकी प्रेयसी शकुन्तला परित्यक्तावस्था में देवों के पिता मारीच कश्यप के आश्रम 
में रहकर अपने पुत्र का पालन करती है । कालिदास के अनुसार इक्ष्वाकुवंशी राजाग्रों 
का रथ स्वर्ग तक पहुँचता था । उसके मत में बैभव-सम्पन्न राज्य का स्वर्ग से केवल 
पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र का श्रन्तर है । कालिदास की देव और मानव की 
निकटता सम्बन्धी मान्यता पर स्पष्ट रूप से पौराणिक घमं का प्रभाव है । 

कालिदास मुख्य रूप से ऐन्द्रियिक वासना-जन्य प्रेम, भोग-विलास तथा वैभव 
का गायक कवि है । उसके नायक तथा नायिका प्रथम दर्शेन में ही सौन्दर्य पर मुग्ध 
हो जाते हैं । फिर भी, कालिदास ने जिस प्रेम और ग्राकषेण का चित्रण किया है, वह 


१. रामाभिधानो हरिरित्युवाच । रघुवंश १३ 1१ 
२. श्रासमुद्रक्षितीशानामानाकरथत्रत्मेनाम्‌ | रघुवंश १।५ 


३. महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नमृद्धं हि राज्यं पदमन्द्रमाहुः । रघुवंश २।५० 
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केवल पार्थिव सौन्दर्य पर आधारित नहीं है । पार्थिव प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम is 
दिव्य कुन्दन बनने के लिये विरह-वेदना की अग्नि-परीक्षा में से निकलना पड़ता हू | 
कालिदास के अनुसार रमणीक एवं मधुर वस्तु की ग्राकर्षण-शविति का मूल जन्म- 
जन्मान्तर का संचित सौहार्द ही है ।' wart a 

कालिदास ने अपने नायकों के चरित्र द्वारा जिस ग्रादश का उपस्थित 
किया है, वह उसके युग की चेतना के सर्वथा अनुरूप है । कालिदास स्मात धम का 
प्रबल पोषक था, वर्णाश्रम धर्म में उसकी प्रबल निष्ठा थी । तपोवन में प्रवेश करके 
मघुर-दशन मुग्ध तपस्वी-कन्या के सौन्दर्य पर मुग्ध हुआ भी दुष्यन्त इस चिन्ता मे है 
कि यदि शकुन्तला कुलपति कण्व की असवर्ण पत्नी में उत्पन्न हो तो कसा श्रच्छा हा । 
कालिदास ने राजा दुष्यन्त को तभी आश्वस्त दिखलाया है जब उसे यह पता चल 
जाता है कि शकुन्तला मेनका में उत्पन्न राजषि कौशिक की पुत्री है, ब्राह्मण कण्व 
की पुत्री नहीं-- 2 

भव हृदय साभिलाषं संप्रति संदेहनिणयों जातः | 

musa यदिरन तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ अभिज्ञान० १1२४ 

रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने इक्ष्वाकुवंशी राजाश्रों का जो उदात्त एवं 
ग्रादर्शमय चरित्र प्रस्तुत किया है, उसमें उसके नायक स्मृतियों में कहे गये ग्राश्चम- 
धर्म के ग्रनुसार बाल्यकाल में ब्रह्मचयं, युवावस्था में गार्हस्थ्य, और वृद्धावस्था में 
वानप्रस्थ TH का पालन करते थे और अन्त में योग द्वारा शरीर-त्याग करते थे :- 

शेशवे5भ्यस्तविद्यानां यौवने विषयषिणाम्‌ | 

ath मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजास्‌ |, रघु० १८ 

कालिदास की दृष्टि में सांसारिक भोग तथा ऐश्वर्य त्याज्य नहीं है, फिर भी 
अवसर ग्राते पर उच्च श्रादर्शों की रक्षा के लिये उन्हे तिलाञ्जलि देने में संकोच नहीं 
होना चाहिये | रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सिह-दिलीप संवाद में सिंह द्वारा 
नवयीवन, एक-छात्र राज्य तथा ग्रन्य सांसारिक सुख-भोग में समर्थ पुष्ट शरीर को 
बचा लेने की सलाह दिये जाने पर दिलीप के मुख से इसी तथ्य की श्रोर संकेत 
किया है-- 

क्रिमप्याहस्यस्तव चेन्मतो5हं यशःशरीरे भव मे दयालुः | 

एकान्तविध्वंतिपु मद्विधानां पिएडेप्वनास्था खलु भौतिकेषु || रघु० २५७ 
राम द्वारा जनापवाद के कारण श्रपनी प्रिया जानकी के परित्याग के निइचय 
में भी कवि ने यही संदेश दिया है-- 


SS 


१. रम्याणि वीक्ष्य मधुरांदच निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुकीमवति यत्मुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ श्रभिज्ञान० ५।२ 


२. नूपस्य वर्णाधमपालनं यत्स एव धमो मनुना प्रणीतः । रघु० १४।६७ 
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निश्चित्य चानन्यनित्रत्ति वाच्यं त्यागेन पल्या: परिमाष्टु मेच्छत्‌ | 
अपि स्वदेहाक्तिमुतेन्द्रियार्थाद यशोघनानां हि यशो गरीयः ॥ 
रघु० 22२५ 
भौतिक सोन्दर्य में आकर्षण अवश्य है, परन्तु दो हृदयों का आध्यात्मिक 
मिलन उससे कहीं श्रधिक स्पृहणीय है । हमें यह संदेश कालिदास के काब्यों में स्थल 
स्थल पर मिलता है । शिव को पति रूप में पाने की अभिलाषिणी पार्वती ने नेत्रों के 
सामने कामदेव को भस्म होते देखा तो उसने बाह्य सौन्दर्य की निरर्थकता को समझ 
लिया और ग्रन्तिरिक सौन्दर्य (afta और उत्सर्ग) से इष्ट को प्राप्त करने का निश्चय 
कर लिया-- 
तथा समक्ष दहता मनोभव॑ पिनाकिना भग्नमनोरथा सती | 
निनिन्द रूप हृदयेन पावेती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ 
हयेष सा कतु मवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोमिरात्मनः | 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाकिवे प्रेम पतिश्च ताहशः II 
कुमा० ५॥?, ऐ 
कालिदास के अनुसार दो शरीरो के मिलन की य्रपेक्षा दो हूदयों का मिलन 
कहीं प्रधिक अच्छा है 
अनातुरोत्करिठतयो: प्रसिध्यता समागमेना5पि रतिने मां प्रति | 
परसपरग्राप्तिनिराशयोव॑र शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः || मालवि० ३|१५ 
अनातुर ्रौर उत्कण्ठित व्यक्तियों का मिलन यदि हो जाये, तो भी मुझे 
ग्रच्छा नहीं लगता । एक दूसरे को प्राप्त करने में निराश हुए दो समान प्रेम मानने 
वाले व्यक्तियों का मर जाना भी अच्छा है ।' 
विक्रमोर्वशीय नाटक में भी कवि ने इसी तथ्य को प्रकट किया है कि प्रेम की 
ग्नि में द्रवित हुए ही दो हृदय परस्पर मिलने के योग्य होते हैं। उवेशी के पास से 
ग्राने वाली उसकी सखी से पुरुरवस्‌ कहता है-- 
पर्यु त्युकां कथयसि ग्रियदर्शनां तामार्ति न पश्यसि पुरूरवसस्तदर्थाम्‌ । 
साधारणोऽयमुभयोः प्रणयो यतस्व तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यस्‌ || 
विक्रमो० अङ्क २ 
“तुम उस सुन्दरी को उत्कण्ठित बतला रही हो, पर बया तुम उसके लिये 
पुरुरवस्‌ की पीडा को नहीं देख रही ? हम दोनों का यह प्रेम एक समान है । तुम 
प्रयत्न करो । तपे हुए लोहे से तपा हुआ लोहा मिलने योग्य होता है ।' 
ग्रभिज्ञानशाकुन्तल के भरत-वाक्य से कालिदास के जीवन-दर्शन की और भी 
अधिक स्पष्ट झलक मिलती है । कालिदास का, जैसा पहले कहा गया है, संसार के 
प्रति श्रतीव स्वस्थ दृष्टिकोण है । उसकी दृष्टि समन्वयवादी है । वह सांसारिक उन्नति 
के साथ-साथ आत्मिक उन्नति के प्रति भी सचेत है । वह भौतिक सुख-समृद्धि की भी 
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कामना करता है और प्राचीन शास्त्रों में सम्मत मोक्ष की भी। इसीलिए उसने 
अभिज्ञान-शाकुन्तल की समाप्ति पर, जो निश्चय से उसकी नाट्य-कृतियों में अन्तिम 
रचना है, यह कामना की 
ग्रवर्ततां प्रतिहिताय पार्थिवः 
सरस्वती श्रतमहतां महीयताम्‌ | 
ममापि च क्षपयतु नीललो 
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभ्‌ः ॥ अभिज्ञा० ७२३४ 
“राजा प्रजा की भलाई के लिये प्रवृत्त होवे; विद्वानों की वाणी श्रादर क 
प्राप्त करे और सरवंशक्तिमान्‌ स्वयंभू शिव मेरा पुनर्जन्म नष्ट कर दे ।' 


(२) कालिदास का समय 
कालिदास का समय निश्चित करने में ठोस प्रमाणों का श्रभाव-- 
कालिदास का समय संस्कृत साहित्य में ग्रत्यधिक विवादास्पद विषयों में से 

श्रन्यतम है । प्रमुख भारतीय-विद्याविद्‌ विद्वानों में से कोई ऐसा नहीं है जिसने 
कालिदास की तिथि के विषय में लेखनी न उठाई हो। इसलिये श्राधुनिक काल में 
इस विषय पर संचित हुए साहित्य की इतनी बड़ी राशि हो गई है कि यह साहित्य 
भी किसी प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान्‌ द्वारा मूल्याङ्कन की श्रपेक्षा रखता है । भारतीय 
विद्याविद्‌ विद्वानों के लिये यह स्वाभाविक ही था कि वे संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
कवि कालिदास के जीवन-वृत्त तथा समय की गबेपणा में श्रपनी बुद्धि एवं शक्ति का 
उपयोग करते । परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विद्वानों के प्रयत्न करने पर 
भी कालिदास का समय निश्चित नहीं किया जा सका है श्रौर वस्तुस्थिति तो यह है 
कि प्रायः विद्वानों ने कालिदास के समय का निर्धारण करते समय श्रपनी मान्यताग्रों 
को सिद्ध करने में ऐसी निर्बल, परस्पर-विरोधी तथा संश्रामक युक्तियाँ तक दी हैं कि 
उनका प्रयत्न उपहासास्पद हो गया है श्रौर उन्होंने इस विषय को पाठकों के लिये 
श्रत्यधिक उलझा gar बना दिया है | 

‘ कालिदास के समय के विषय में श्रव तक जो विविध मत उपस्थित किये गये 
» उनके श्रनुसार कालिदास का समय ८०० ई० go से लेकर ईसा की १२वीं 
शताब्दी तक दोलायमान है । इसलिये वस्तुस्थिति यह है कि कालिदास का समय 
निश्चित करने के लिये ठोस प्रमाणों का श्रभाव है । 
संस्कृत साहित्य में एकाधिक कालिदास--- 


कालिदास का समय निश्चित करने में एक श्रन्य कठिना 
संस्कृत साहित्य में श्रनेक कालिदास प्रसिद्ध हैं । ९ वीं 


शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध कवि 
राजशखर TAIT के तीन कालिदास होने का कथन किया है । इसलिये यदि 


१. एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ | a 
Ears ललितोदुगारे कालिदासत्रयी किमु ॥ यृक्तिमुक्तावलि में उद्धृत । 


भी है कि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Bs eae cir 


क 


Digitized bf eGaagotr) Trust 


कालिदास के सम्बन्ध में कोई प्राचीन उल्लेख मिलता भी है, तो यह पहचानना कठिन 
हो जाता है कि age उल्लेख किस कालिदास के विषय में है । 
कालिदास के समय की पूर्व ओर श्रपर सीमायें-- 

यदि यह मान लिया जाय, जिसके विषय में सभी विद्वान्‌ एकमत हैं, कि 
मालविकाग्निमित्र नाटक का रचयिता कालिदास और वाण तथा रविकीति द्वारा 
उल्लिखित कालिदास एक ही व्यक्ति हे तो ई० Jo प्रथम शती और ईसा की सप्तम 
शती के प्रारम्भ को श्रसंदिग्व रूप से कालिदास के समय की पूर्व और अपर सीमा 
माना जा सकता ह । 

यह निश्चित है कि मालविक्राग्निमित्र नाटक किसी नवीन कवि कालिदास 
की कृति है । मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में कवि ने यह संदेह प्रकट किया है 
कि भास, सोमिल्ल, कविपुत्र प्रादि की रचनाओं के रहते रसिक लोग उसकी क्ति 
की ओर कैसे श्राकृप्ट होंगे ।' लेकिन उसे विश्वास है कि उसकी कृति अपने गुणों से 
सहृदयो को श्रावजित कर लेगी ।' इससे प्रकट होता है कि मालविकाग्निमित्र की 
रचना करते समय कालिदास का काव्य-जगत्‌ में प्रवेश हुआ ही था और वह अधिक 
से ofan नाटक के नायक अग्निमित्र का समवयस्क समकालीन हो सकता था । 
अग्निमित्र शुंगवंशीय सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र था, जिसने ala वंश का उच्छेद 
करके १५० ई० Jo के लगभग नया राजवंश स्थापित किया था । अतः कालिदास के 
समय की पूर्व-सीमा अग्निमित्र के समय से बहुत पहले नहीं हो सकती है । 

कालिदास के समय की श्रपर सीमा बाण द्वारा हृ्ष-चरित की भूमिका में 
किये गए उसके प्रशंसात्मक उल्लेख से निर्धारित होती है । बाण ने हषंचरित के 
प्रारम्भ में कालिदास का इस प्रकार उल्लेख किया हे-- 

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य BATT | 
1तिमंधुरसाद्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
घुरस से भीगी हुई मञ्जरी के समान निकली हुई कालिदास को सूक्तियों 

में किसे ग्रानन्द नहीं होता ? 

यह निश्चित है कि बाण कन्नौज के सम्राट्‌ हषं (६०६-४७ ई०) का आश्रित 
कवि था । लगभग इसी समय का कालिदास का एक अन्य उल्लेख पुलकेशी द्वितीय के 
आश्रित कवि रबिकीति के दक्षिण भारत में “ऐहोल” नामक स्थान पर प्राप्त शिलालेख 
में पाया जाता है। यह शिलालेख ६३४ ई० (शक संवत्‌ ५५६) का हे । इसमें रवि- 
कीति ने स्वयं कों कालिदास और भारवि को कोटि का कवि कहा है-- 


१. किन्ही संस्करणों में “भास! के स्थान पर 'धावक' पाठ मिलता है । 

२. प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः 
कालिदासस्य Hat कथं बहुमानः । 

३. सूत्रघारः-श्रयि विवेकविश्रान्तमभिहितिम्‌ । पश्य, 
पुराणमित्येव न साधु सबं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | मालवि० १।२ 
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येनायोजि न वेश्म स्थिरमर्थेविधो विवेकिना जिनवेश्म | 
स विजयतां रविक्रीतिः कविताश्रितकालिदासभारविक्ीतिः ॥ 

कालिदास के उपरिनिदिष्ट दोनों उल्लेखों से उसके समय की श्रपर सीमा ईसा 
की सप्तम शताब्दी के प्रारम्भ के पश्चात्‌ नहीं हो सकती है । 

मन्दसौर के शिलालेख में प्राप्त कालिदास के काव्यों की समानता के ग्राधार 
पर कालिदास के समय की अपर सीमा को ४७३ fo से पहले तक भी माना जा 
सकता है । परन्तु यह साक्ष्य ग्रसंदिग्ध नहीं हे । wa: कालिदास के समय के विषय 
में हमें, जब तक कोई ग्रन्य प्रमाण उपलब्ध न हो जाय, केवल इतने से संतुष्ट रहना 
चाहिए कि कालिदास का समथ ई० Go प्रथम शताब्दी तथा ईसा पश्चात्‌ सप्तम 
शताब्दी के बीच की लगभग Goo वर्ष की ग्रवधि में कहीं था । 
कालिदास के समय के सम्बन्ध में प्रचलित तीन मत-- 

जसा कि पहले कहा गया है, कालिदास के समय के सम्बन्ध में श्रनेक मत- 
मतान्तर पाए जाते हैँ । उन सब का विवेचन न करके यहाँ केवल तीन मतों के विषय 
में, जो किसी समय विद्वानों में मान्य भी रहे हैं, दिए जाने वाले साक्ष्य तथा युक्तियों 
की श्रोर संकेत करना ही पर्याप्त होगा । 

यह उल्लेखनीय है कि कालिदास के सम्बन्ध में प्रचलित यह तीनों मत इस 
धारणा पर्‌ बनाए गए हें कि कालिदास किसी प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का आश्रित 
कवि था, जिसने म्लेच्छों का संहार करके ब्राह्माण-धर्म तथा संस्कृति का उद्धार किया 
था । इन तीनों मतों में तिथि-विषयक्र भेद का कारण केवल विक्रमादित्य के व्यक्तित्व 
की पहचान में ग्रन्तर है । ये तीन मत इस प्रकार हैं :-- 

(१) Sto मॅबसमूलर का मत, जिसके श्रनुसार कालिदास छठी शताब्दी में हुए 

(२) भारतीय परम्परा के श्रनुसार ईसा से ५७ वर्ष qa जब विक्रम संवत्‌ 
का आरम्भ Za, उसी समय कालिदास भी हुए । 

(३) गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्य में ४०० ई० के ग्रास पास | 
(१) Sto मक्समूलर द्वारा स्थापित ६ठी शताब्दी का मत-- 

प्रो मैक्समूलर ने यह बताया था कि विदेशियों के श्राक्रमण-स्वरूप ईसा 
की प्रथम, द्वितीय शताब्दी में संस्कृत की साहित्यिक प्रगति सर्वथा श्रवरुद्ध हो गई 
थ्री, किर छठी शताब्दी में जाकर संस्कृत का पुनरुज्जीवन हुश्रा । उसी पुनरुज्जीवन 
काल में कालिदास उत्पन्न हुए । मंबसमूलर का यह मत फर्ग्युसन के विक्रमादित्य 
सम्बन्धी मत पर श्राश्चित था । फर्ग्युसन ने यह मत प्रकट किया था कि ५४४ ई में 
विक्रमादित्य नामक सम्राट्‌ ने शकों को परास्त किया था ग्रौर उस विजय के उपलक्ष्य 
ET सतत को त हे 

ळते $ की जात्‌ इसा से पुव ५६-५७ वर्ष से श्रारम्भ 

क्रिया | इसी विक्रमादित्य की सभा के ९ कवियों में कालिदास थे । इस प्रकार 
मक्समुलर के श्रनुसार कालिदास का समय १४४ ई० के श्रासपास छठी शताब्दी में था 
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परन्तु इस समय यह मत विल्कुल श्रत्रामाणिक सिद्ध हो चुका है क्योंकि फ्लीट 
को भारतीय शिलालेखों की खोज ने फर्ग्युसन के विक्रम संवत्‌ सम्बन्धी मत को सवेथा 
उखाड़ फका है, क्योंकि उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि ५४४ go से कम से 
कम १०० वर्ष पूर्व भी विक्रम-संवत्‌ मालव संवत्‌ के नाम से प्रचलित था | इस प्रकार 
मक्समुलर के मत का आधार ही समाप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त इस बात की 
बहुत कम सम्भावना है कि शक लोग छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में पश्चिमी भारत 
से निकाले गए हों, क्योंकि वह प्रदेश १०० वर्ष पूर्व ही गुप्त सम्राटों द्वारा जीता जा 
चुका था । साथ ही, यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि यद्यपि दूसरे विदेशी 
अर्थात्‌ हण (न कि शक) छठी शताब्दी के प्रथम भाग में भारत से निकाले गए थे, 
परन्तु वे विक्रमादित्य के द्वारा नहीं, प्रत्युत एक अन्य राजा यशोवर्मन्‌ विष्णुवर्धन के 
द्वारा निकाले गये थे । इस प्रकार छठी शताब्दी में ऐतिहासिक दृष्टि से किसी विक्रमा- 
दित्य नाम के राजा का चिह्न भी नहीं मिलता । 
मेक्समूलर के छठी शती में संस्कृत के पुनरुज्जीवन के सिद्धान्त की कल्पना 
का एक कारण यह भी था कि उस समय तक छठी शतो से पूर्वं के जितने भी 
शिलालेख उपलब्ध हुए थे, वे सब प्राकृत भापाग्रों में थे । परन्तु अब ईसा को प्रथम 
पांच शताब्दियों के शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि उस सारे समय 
में संस्कृत काव्य-शैनी का बराबर प्रचलन रहा है और यह्‌ भी स्पष्ट हो चुका है कि 
ग्रस्वघोप ने ईसा की प्रथम या डितोय शताब्दी में बुद्धचरित श्रोर सोन्दरनन्द जैसे 
apa के महाकाव्य लिखे थे । इस प्रकार छठी शताब्दी में कालिदास की तिथि 
मानने का मत सवेथा खण्डित हो चुका है । 
२) Fo Yo ५७ का भारतीय मत-- 
भारतीय परम्परा कालिदास का ईसा से ५७ वर्ष पूर्व मानने के पक्ष में है। 
यह मत भारत से बाहर कहीं भी मान्य नहीं है, इसलिये इसे भारतीय मत कहा जा 
सकता है, यद्यपि अनेक भारतीय विद्वान्‌ भी इस मत को नहीं मानते हैं। WAT २५ 
वर्ष पूर्व विक्रम सम्वत्‌ के २००० वपं पूर्ण होने पर भारत में विक्रम द्विसह्नाब्दी 
मनाई गई थी। उसी समय से इस मत का अधिक जोर से प्रतिपादन किया जाने 
लगा है । यह स्पष्ट है कि इस मत के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा भावुकता 
केवल एक परम्परा की रक्षा और कालिदास को अ्रधिक प्राचीन सिद्ध करने का 
भावन 


ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नामक कोई प्रसिद्ध राजा मानने का 

मुख्य ्राधार केवल विक्रम संवत्‌ का प्रचलन (परम्परा के अनुसार जिसके प्रवर्तन 
को श्रब २०२५ वर्ष हो गये हैं) और सोमदेव के कथासरित्सागर में महेर्द्रादित्य 
आर उसके पुत्र विक्रमादित्य की कथा है । यह स्मरण रहे कि कथासरित्सागर ईसा 
की १३ बीं शताब्दी का ग्रन्थ है, जिसका आधार ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी 
गुणाढ्य द्वारा पैशाची भाषा में लिखी गई बृहत्कथा कही जाती है । गुणाढ्य की 
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वृहत्कथा श्रव सर्वथा भ्रनुपलब्ध है, इसलिये यह जानना सम्भव नहीं है कि बह 
से कथासरित्सागर में क्या परिवर्धन एवं संशोधन हुए हैं । 
कालिदास को विक्रमादित्य के साथ जोड़ने का भी मुख्य कारण ज्योतिविदा- 
भरण के ऊपर उद्धृत इलोक में संनिहित परम्परा ही है। इस परम्परा से मिले 
संकेत के आधार पर कुछ भारतीय विद्वानों ने कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में 
“महेन्द्र और 'विक्रम' शब्दों के एकाधिक वार प्रयोग में कालिदास द्वारा कथासरि- 
त्सागर की कथा के राजा महेन्द्रादित्य और विक्रमादित्य की शोर किया गया निर्देश 
माना है और इस महेन्द्रादित्य ग्रथवा उसके पुत्र विक्रमादित्य को कालिदास का 
श्राश्रयदाता स्वीकार किया है । कालिदास और महेन्द्रादित्य तथा विक्रमादित्य के 
शेवमतावलम्वी होने को भी इस बात की पुष्टि के लिये युक्ति के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । प्रो० राय ने प्रयाग के समीप भीटा नामक स्थान में पाई गई एक प्राचीन 
मुद्रा को, जिस पर अ्रड्धित चित्र कालिदास के नाटक ग्रभिज्ञानशाकुम्तल के प्रथम 
दृश्य से बिल्कुल मिलता है, कालिदास के बाद की मानकर तथा यह मानकर कि यह 
मुद्रा शुंग काल (१८२ ई० पृ०--७२ ई० पृ०) की है, कालिदास के समय को ई० 
३० प्रथम शताब्दी में सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । मेघदूत के ३१ वे पद्य में ग्रवन्ति 
देश में वृद्धो द्वारा उदयन के कथा-प्रसङ्ग के निर्देश को भी कालिदास के उदयन का 
समीपतरवर्ती होने में युक्ति रूप में प्रस्तुत किया गया है | कुछ विद्वानों ने रवं 
महाकाव्य में सूर्यवंश वर्णन की प्रेरणा का स्रोत इस तथ्य में देखा है कि कथा-सरि- 
हार क नायक परमारवंशी राजा महेन्द्रादित्य और विक्रमादित्य सूर्यवंशी थे। वे 
> बा हि में भी महेन्रादित्य mie विक्रमादित्य 
श्रभिज्ञानशाकुन्तल में अनि तियो के 4 4104 % weit में विगेषतया 
को ई० पू० प्रथम शती का कवि सिद्ध करने 0. छापा स भी कालिदास 
sah ah as ६ का प्रयत्न किया है | 
हिक्यादित्य नाम के राजा होने का गद है कि fer की प्रथम amet किसी 
सरित्सागर के ग्राधार पर, जिसकी a के a is Bae SE Fi 
है श्रौर जिसमें प्राय: गन्धि इवासपूर्ण aa ह मिण ला पु 
ऐतिहासिक मानना FR का pd जाता है, 
र पर उसके साथ कालि पद्‌ 1 है। फिर धुधले एवं 
निश्चित रूप से श्रापत्तिपृर्ण है | प्रो० Sa लदास का सम्बन्ध जोड लेना तो 
शाकुन्तल के दृश्य पर श्राधारित जाना ie ee टा को जिस मुद्रा को श्रभिज्ञान- 
€, उस पुरातत्त्व-विभाग के अ्रधिकारियों ने 
उदयन का निर्देश प्रथवा रघुवंश में सूर्यवंश 


i स्वीकार नहीं किया है । मेघदत में 
राजाश्रों का वर्ण हु 

णन कालिदास का समय निश्चित करने श्रथवा कालिदास का 
स्थापित क 


परमारवंशी राजा विक्रमादित्य से सम्बन 
eS यस सम्बन्ध रने में सहायक नहीं हो सकता 
ह ही प 
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है, क्योंकि विक्रमादित्य के समान राजा उदयन भी लम्बे समय तक भारत में प्रचलित 
लोक-कथाश्रों का नायक रहा है, श्राज भी उदयन के विषय में साहित्य की रचना हो 
रही है श्रौर कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक में चन्द्रवंशी पुरुरवस्‌ को भी अपना 
वरित-नायक बनाया हे । 

इस मत का एक दूसरा दोष यह भी कहा जाता हे कि यदि कालिदास का 
समय fo Jo प्रथम शताब्दी मान लिया जायगा तो ग्रश्‍वघोप, जो निटिचित रूप 
से कुपाणवंशी राजा कनिष्क का समकालीन था और जिसका समय ईसा की प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी में निश्चित किया गया है, कालिदास का परवर्ती हो जायेगा, 
परन्तु ग्रश्‍वघोष भाषा और शैली के विकास की दृष्टि से कालिदास का पूर्ववर्ती 
प्रतीत होता हे । 
(३) कालिदास भारत के स्वर्ण-युग गुप्त-काल का कवि-- 

कालिदास के समय के विषय में प्रचलित तीसरा मत यह है कि कालिदास 
भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण-युग का, जो कला और समृद्धि की दृष्टि से गुप्त 
सम्राटों का समय है, कवि था । गुप्त सम्राटो में से चन्द्रगुप्त द्वितीय (लगभग ३५७ 
ई०-४१३ ई०) और स्कन्दगुप्त (४५५ ई०-४७० Fo) ने विक्रमादित्य को उपाधि 
धारण की थी । इसलिये वह विक्रमादित्य, परम्परा के अनुसार कालिदास जिसकी 
सभा के नौ रत्नों में से एक था, सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय था । विसेण्ट स्मिथ ने 
यह मत प्रकट किया है कि कालिदास सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुष्त और 
स्कन्दगुप्त तीनों सम्राटों की सभा में होगा ।' 

पाइचात्य विद्वान्‌ प्रायः कालिदास को गुप्त-कालीन कवि मानते हैं और 
भारतवर्ष से बाहर यही मत सबसे ग्रधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस मत 
अनुसार कालिदास का समय ईसा की चोथी ग्रौर पाँचवीं शताब्दी के सन्धिकाल 
४०० fo के लगभग माना जाता है। इस मत की पुष्टि में जो तकं दिये जाते हैं, 
ag निम्न प्रकार हैं :-- 

(i) मध्यभारत के मन्दसौर नामक स्थान में ४७३ ई० का एक शिलालेख 
पाया गया है, जिसमें वत्सभट्टि नामक एक कवि की रचना अङ्कित है । इस रचना 
में कई जगह कालिदास के ऋतुसंहार और मेघदूत की पदावली को झलक इतनी 


~ 
के 
म 


१. यहाँ यह ध्यान रहे कि कालिदास का समय Fo Jo प्रथम शताब्दी मे 
मानने वाले लोग इसे कोई दोष नहीं मानते हैं । उनके विचार के अनुसार कालिदास 
मौलिक कवि है, जिसने केवल रामायण श्रौर पुराणों से प्रेरणा ली है । उनके बिचार 
से कालिदास की भाषा और शैली अश्वघोष की भाषा और शैली से प्राचीन है; 
अइवघोष ने कालिदास का श्रनुकरण किया है, कालिदास ने अश्वघोष का नहीं । 

२. ५. A. Smith : Early History of India. 


३. वत्सभट्टि को कुछ लेखकों ने वत्सभूति भ्रोर वातासभट्टि भी लिखा है। 
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स्पष्ट है कि यह मानना पड़ता है कि वत्सभट्टि (एक श्रप्रसिद्ध और छोटे कवि) 
महान कवि कालिदास के काव्यों से यह पदावली ली। इसलिये यह स्पष्ट है कि 
कालिदास का समय ४७३ fo से पूर्व होना चाहिये और यह समय श्रश्वघाष का 
तिथि अर्थात्‌ द्वितीय शताब्दी के बाद का होना चाहिये । 

(ii) कालिदास की सारी रचनायें यह स्पष्ट कर रही हैं कि कालिदास का 
समय वैभव और समृद्धि का समय है, जव कि सर्वतोमुखी उत्कर्ष की भावना ग्रात- 
प्रोत हो रही थी द्वितीय शती और ४७३ ई० के बीच में यदि कोई ऐसा समय हा 
सकता है तो वह चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१३ fo) का राज्यकाल ही हो सकता 
है, जिस समय भारत का उत्कर्ष चरम सीमा को पहुँचा हुआ था । 

(11) भास कवि का स्वतः कालिदास ने उल्लेख किया है। इस प्रकार 
भास कालिदास का पूर्ववर्ती था ग्रौर भाषा की तुलना से यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि वह ग्रश्‍वघोष का उत्तरकालीन है । कालिदास की तिथि ४०० Zo के लगभग 
मानने से भास का समय भी तृतीय शती या चतुर्थं शती का प्रारम्भिक भाग हो 
जाता है । इस प्रकार इन तीनों महाकवियों की तिथि का सामञ्जस्य बन जाता 
हैँ । 

(iv) कालिदास ने रघुवंश में जो ग्रश्‍वमेघ यज्ञ का वर्णन किया है, वह समुद्रगुप्त 
द्वारा किये गये ग्रश्वमेघ का स्मारक प्रतीत होता है | 

(४) ag भी कल्पना की गई है कि “कुमारसम्भवम्‌? की रचना भी सम्भवतः 
कुमारगृप्त के जन्म के उपलक्ष्य में ही की गई थी । 

इसके श्रतिरिकत कालिदास द्वारा 'गुप्‌' धातु के प्रयोग, कुमारसंभव काव्य के 
नाम में कुमार शब्द, रघुवंश में हुणों के उल्लेख, रघु-दिग्विजय wie समुद्रगुप्त 
दिग्विजय में साम्य श्रादि को भी इस मत की पुष्टि में प्रमाण के रूप में दिया 
जाता है । 

इस मत की पुष्टि में दी जाने वाली युक्तियों में भी प्रायः aa ही दोष हैं, जो 
दोष पहले ई० Jo प्रथम शती के मत में दिखलाये गये हैं। क्योंकि यह मत भी 
श्रनावद्यक रूप में परम्परा का श्राश्रय लेकर कालिदास को विक्रमादित्य का श्राश्चित 
कवि मानता है तथा इस मत की पुष्टि में दी जाने वाली युक्तियाँ भी संदिग्ध एवं 
श्रस्पष्ट संकेतों पर श्राधारित हैं श्रौर उन युक्तियाँ को भ्रन्यथा भी प्रयुक्त किया जा 
सकता है श्रौर कुछ युक्तियों का श्रन्यथा प्रयोग किया भी गया है । फिर भी श्रधिकांश 
प्रालोचक कालिदास को गुष्त-काल का कवि मानकर उसका समय Yoo ई० के 
लगभग मानत ह, केवल भारतीय श्रालोचकों का एक वर्ग कालिदास को ई० Jo 
प्रथम गती का मानता है । 


सचमुच तो कालिदास सम्बन्धी वर्तमान ज्ञान की दशा 


में हमें इतने मात्र 


१, उद्धरण ऊपर Jo ७ पादटिप्पणी २ पर देखिये 
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से सन्तोष कर लेना चाहिये कि कालिदास का कार्य-काल ई० Go प्रथम शताब्दी से 
लेकर इसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के बीच की अ्रवधि में कहीं पर था । 


(३) कालिदास की रचनाएँ 
कालिदास के नाम के साथ ४१ रचनायें जुड़ी हुई हुँ । ऐसा प्रतीत होता है 
कि जहाँ भी किसी महत्त्वपूर्ण रचना के रचयिता के विषय में सन्देह हुआ, उसके साथ 
कालिदास का नाम जोड़ दिया गया । इस प्रकार अप्रामाणिक रचनाओं को छोड़कर 
कालिदास की सात रचनाएँ मानी जाती हैं। जिनमें तीन नाटक, दो महाकाव्य और 
दो गीति-काव्य हैं 


नाटक : (१) मालविकाग्निमित्र 
(२) विक्रमोवंशीय 
(३) अभिज्ञान-शाकुन्तल 
महाकाव्य : (४) कुमारसंभव 
(५) रघुवंश 
गीतिकाव्य : (५) ऋतुसंहार 
(७) मेघदूत । 

काल-क्रम की दृष्टि से ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना है । इसके बाद 
मालविकार्निमित्र ग्रौर विक्रमोत्रंशीय आते हैं; तत्पश्चात्‌ कुमारसम्भव | उसके दाद 
मेघदूत और रघुवंश हैं ओर सबसे बाद ग्रभिज्ञान-शाकुन्तल प्रतीत होता है 1 इन 
सारी रचनाओं में कभी-कभी ऋतुसंहार के विषय में सन्देह किया जाता है कि वह 
कालिदास की रचना है अथवा नहीं ? इसका प्रथम कारण तो यह है कि ऋतुसंहार 
में केवल ऐन्द्रियिक वासना पायी जाती है, जिससे यह समभा जाता है कि वह 
कालिदास जैसे महान्‌ कवि की रचना नहीं हो सकती | दूसरी वात यह्‌ है कि मल्लिनाथ 
ने (जिसने कालिदास के सभी महाकाब्यों पर टीका लिखी है) ऋतुसंहार पर टीका 
नहीं लिखी । इसके श्रतिरिक्त भ्रलङ्कार के ग्रन्थों में जहाँ कालिदास के सभी ग्रन्थों 
से उदाहरण लिये गये हैं, ऋतुसंहार से कोई उदाहरण नहीं लिया गया । परन्तु इन 
सब युक्तियों के होते हुए भी ऋतुसंहार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर वह 
कालिदास की ही रचना प्रतीत होती है । निस्संदेह वह कालिदास की प्रथम और अपरि- 
पक्व रचना है, इसीलिये वह अन्य रचनाग्रों के समान उत्कृष्ट नहीं है । इसके सिवाय 
वत्सभट्टि के लेखों में जो कालिदास की पदावली का अनुकरण पाया जाता है, वह 
भी श्रधिकतर ऋतुसंहार से ही लिया गया है । यह बात भी ऋतुसंहार के कालिदास 
की प्रामाणिक रचना होने की प्रोर संकेत करती है 


(४) कालिदास का शास्त्रीय पाण्डित्य 


कालिदास के ग्रन्थों के प्रध्ययन से विदित होता है कि वह संस्कृत भाषा के 
सम्पूर्ण विद्या-भण्डार से परिचित था । उसने भ्रश्वमेघ, विश्वजित्‌, पुत्रेष्टि ग्रादि यज्ञों 
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का उल्लेख किया है, इससे विदित होता है कि वह वैदिक कर्मकाण्ड से भला” 
परिचित था । ग्रभिज्ञानज्ाकुन्तल में भी 'दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य 
पावक एवाहुतिः पतिता’ (पृः ११८) श्रमी वेदि परितः क्लुप्तघिष्ण्या' Vie १९७) 
“अ्रभिनवसंमार्जनसश्रीकः संनिहितहोमधेनुरग्निश रणालिन्द:' (१० १५४) रादि प्रसङ्गं 
से कालिदास का वैदिक कर्मकाण्ड से परिचय लक्षित होता है । दशनशास्त्रा म याग, 
सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त आदि सभी के सिद्धान्तों का उल्लेख कालिदास की 
रचनाग्रो में पाया जाता हे । ग्रमुनाश्रमवासिन: श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमव 
प्रवेशयितुमर्हति । ग्रहमप्यत्र तपस्विदर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि I 
(go १५०) से विदित होता है fe कालिदास को घर्म शास्त्रों का ap MST ज्ञान 
था, इसीलिये उसने राजा के मुख से घर्मशास्त्रोक्त विधि से तपस्वियो के सत्कार 
का आदेश कराया है । क्षत्रियोचित गान्धर्वविवाह का उल्लेख तथा कन्या के प्रति 
गुरुजनो के कर्त्तव्य का उल्लेख भी कालिदास के धमंशास्त्र के ज्ञान को सूचित करता 
है । इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि उसे armed, अर्थशास्त्र श्रौर राजनीति 
आदि का पूर्ण परिचय था । रामायण, महाभारत तथा पुराणों का उसने भली-भांति 
अध्ययन किया था, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट हे 
कि कालिदास को सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य का व्यापक ज्ञान था । 


लि ९ ry 
(५) कालिदास का विविध कलाग्रो का ज्ञान 

कालिदास का केवल तत्कालीन साहित्य रो ही परिचय नहीं था, वरन्‌ वह 
संगीत, नृत्य एवं चित्र-कला ग्रादि ग्रन्य ललित कलग्रों से भी सुपरिचित था । 
अभिन्नानझाकुन्तल के प्रारम्भ में 'तवास्मि गीतरागेण'"'' (go ६) तथा पञ्चम 
अङ्क में हंसपदिका के संगीत-प्रसद्ध से कवि ने संगीत कला से श्रपना परिचय प्रकट 
किया है । पष्ठ ग्रङ्ग में दुष्यन्त के चित्र-कर्म की प्रशंसा से कवि के चित्रकला के 
जान का अच्छा परिचय मिल जाता है । चलापाङ्गी दृष्टि" (go २४) के द्वारा 
कवि ने नृत्य की क्रियाओ्रों की ओर सकेत किया है । 


भाँति 


(६) कालिदास की काव्य-कला 


कालिदास संस्कृत साहित्याकाश के सर्वोज्ज्वल नक्षत्र हैं। सच कहा जाय तो 
कालिदास में संस्कृत के काव्यों के स्पृहणीय स्वरूप का चरम विकास zat है। 
कालिदास के उत्तरवर्ती कवियों के काग्यो में कला aver पक्ष की be 
दृष्टिगीचर होती है, परन्तु उसमें श्रान्तरिक पक्ष--सरसता श्रौर माभिकता--का 
ह्लास हाता चला गया है | 

कालिदास की कला की सस बड़ी विशेषता यह है कि वह बातावरण की 
कर्‌ देता है । बह स्वयं थोड़ा कहकर 
छोड़ देता है। उसने शब्दो के 
परन्तु परवर्ती कवियों की भांति उसे 
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ग्रलङ्कारों के भार से भारी-भरकम नहीं होने दिया है । उसके काव्यों तथा नाटकों 
में स्थल-स्थल पर श्रर्थान्तरन्यास के रूप में जीवन के अनुभवों को सरल रूप में 
उपस्थित किया गया है, जो 'कान्तासंमिततयोपदेशयुजे' के ग्रनुसार पाठक के 
भ्रन्त:करण पर स्थायी संस्कार छोड़ देते हैं । कालिदास प्रेम और सौन्दर्य का कवि el 
प्रकृति को उसने प्रेम और सौन्दर्य के साहचर्यं में ही देखा है, ga: उसने प्रकृति में 
मानवीय चेतना के दर्शन किये हैँ । नीचे कालिदास की काव्य-कला के इन पक्षों का 
कुछ विस्तार से पर्यालोचन किया जायेगा । 


क्रालिदास की कला में व्यञ्जना शक्ति-- 


भारतीय साहित्य-शास्त्र (?०८४८$) के ममंज्ञो ने काव्य और नाटक का 
विवेचन करते हुए प्रत्येक कला में रहने वाली एक अलौकिक शक्ति का विवेचन किया 
था, जिसे उन्होंने व्यञ्जना' या ध्वनि” नाम दिया । प्रत्येक शब्द या वाक्य में एक 
सामान्य शक्ति वाचक या अभिधा शक्ति रहती है, जिससे उस वाक्य का साक्षात्‌ 
्र्थात्‌ प्रसिद्ध श्रथ॑ प्रकट होता है । उदाहरणार्थं 'यह सन्ध्या समय है'--इस वाक्य 
का वाचक शक्ति से प्रकट होने वाला साक्षात्‌ अर्थ है 'यह सूर्य के ग्रस्त होने का 
समय है, जो कि उस वाक्य को सुनते ही प्रत्येक की समझ में ग्रा जाता है । परन्तु 
इस साक्षात्‌ aad के सिवाय परिस्थिति के अनुसार अन्य कई अर्थ भी उसी वाक्य से 
अभिव्यक्त हो सकते हैं, जैसे कि अब पूजा का समय है', 'अब दैनिक व्यवहार समाप्त 
करना चाहिए' इत्यादि । इन अधिक अर्थो को प्रकट करने वाली शक्ति को व्यञ्जना 
afta (Suggestiveness) कहते हैं । यही व्यञ्जना शक्ति काव्य और नाटक का, 
वस्तुत: प्रत्येक कला का, असली मर्म है । जहाँ तक काव्य या नाटक में, मुतिकला 
या चित्रकला में, संगीत या नृत्य कला में यह श्रलौकिक शक्ति--व्यञ्जना या 
ध्वनि--विद्यमान है, वहीं तक वह कला वास्तविक कला कही जा सकती है । यह 
कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने इस ध्वनि या व्यञ्जना शक्ति 
(Suggestiveness) के सिद्धान्त को कदाचित्‌ कालिदास की रचनाओं को देखकर 
ही निकाला था । कालिदास की रचनाओं में व्यञ्जना शक्ति का बाहुल्य है । जिस 
भाव को भ्रन्य कवि दो चार इलोकों में कहते हैं, कालिदास उस भाव को एक छोटे से 
वाक्य में प्रकट कर देता है । उदाहरणार्थ, जिस समय दुष्यन्त बहुत समय तक 
शकुन्तला के विरह में पीडित रहने के बाद (तृतीय भ्रङ्क में) तपस्वियो की रक्षा के 
लिए दुबारा श्राश्रम में जाने पर नदी के किनारे एक कुञ्ज में शकुन्तला को अपनी 
दोनों सखियों के साथ बैठा देखता है, उस समय दुष्यन्त के मुख से केवल एक वाक्य 
निकलता है:--- 

अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ (Yo ८०) 
“अहा, मैने नेत्र-तृष्ति पा ली' । कालिदास के उपर्युक्त छोटे से वाक्य में ऐसी 


व्यञ्जना विद्यमान है, जो कई श्लोकों में भी नहीं कही जा सकती । 
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कालिदास की व्यञ्जना शक्ति का सबसे सुन्दर उदाहरण श्रभिज्ञानशाकुन्तल 
के चतुर्थ अंक में शकुन्तला का आश्रम स विदा लेने का है। जब शकुन्तला 2 
विदाई का समय आता है, तब कण्व ऋषि आश्रम के वृक्षों को सम्बाधन करता ZA 
कहता हैन 

पात' न प्रथमं व्यवस्यति जलं युप्मास्वर्पातेपु या, 

नादत्ते प्रियमण्डनापि मवतां स्नेहेन या पल्लव | 

आद्ये वः कुसुमग्रसूतिसमयें यस्या ATTA लट 

ag याति शकुन्तला Wade सर्वेरनुज्ञायतास्‌ ॥ (अभिज्ञान० ४६) त 

& बक्षों, वह शकुन्तला जो तुम्हारे प्यासे होने पर जल नहीं पीती थी, जो 
आभुषण-प्रिय होते पर भी तुम्हारे स्नेह तुम्हारे पत्र-पुष्प को नहीं तोड़ती थी, जा 
तुम्हारे प्रथम वार फूलने पर उत्सव मनाया करती था, वहा ग्राज श्रपने पति के घर 
जा रही है, उसको तुम जाने की ग्रनुमति दो । 

इस प्रकार पृष्ठभूमि तैयार करने के वाद कालिदास दो चार छोटे-छोटे 
वाक्यों के द्वारा ही करुण रस को पराकाष्ठा को पहुंचा दता आश्रम से वि 
लेते हए शकुन्तला श्रनेक करुण भावनाश्रों से भरी हुई है। परन्तु ग्राश्रम क जन्तुग्रों 
पक्षियों wiz यहाँ तक कि पौधों की दशा भी कम शोचनीय नहीं है। हरिणियो न 
घास के ग्रास मह से गिरा दिए, मयूरों ने नाचना बन्द कर दिया श्रोर पोष मुरभाए 
हए पत्तों को गिराने के रूप में AIT बहा रहे हैं: 

द्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनतना मयूरा: | 
अपसृतपाण्डपत्रा मुञ्चनत्यश्रणीव लताः ॥ (अभिज्ञान० ४£२) 

शकुन्तला चमेली के लता-कुञ्ज के पास से निकलती है, जिसे वह प्रतिदिन 
पानी देती थी श्रौर जिसका नाम उसने वनज्योत्स्ना रखा था । उसके देखत हा भरे 

य से श्रपनी दोनों सखियों से कहती है कि यह मेरी धरोहर तुम्हार हाथ म 
है । इस पर उसकी सखियाँ aig भरकर कहती हँ ग्रय जनः कस्य हस्त 
सममितः ?' (ate हमें किसके हाथों में धरोहर बना रही हो)-करुणा का समुद्र 
उमड़ उठता है । 
कालिदास का प्रकृति-वर्णन-- 


कालिदास प्रकृति के प्रवीण चितेरे थे । उनके सजीव एवं विशद प्रकृति- 
वर्णन हमारे कल्पना-चक्षु के सम्मुख एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर देते हैं। बाह्य 
दृष्यों के इस संदिलष्ट एवं रूपयोजनात्मक चित्रण से उनके प्रकृष्ट प्रकृति-प्रेम का 
परिचय मिलता है । इनके प्रकृति-वर्णन में निरीक्षण की नवीनता, सहृदयता की 
सरसता तथा कल्पना की कमनीयता पाई जाती है। 
प्रकृति के कोमल श्रौर समुज्ज्वल स्वरूप का दर्शन--- 


कालिदास ने प्रधानतया प्रकृति के केवल भव्य, मनोरम ग्रौर सौन्दर्य-समुज्ज्वल 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


HSL BE ETE 


Digitizedlby eatigot) Trust 


पक्ष का ही वर्णन किया है । प्रकृति के मधुर तथा कोमल पहलू का एक स्तिग्ध चित्रण 
देखिये-- 

क्वचित््रभाले विभिरिनद्र नीले मु वतामयी यष्टिरिवानुविद्वा | 

अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीवरे रुल्वचितान्तरेव ॥ 

क्वचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्वसंसयवतीव पङ्क्ति | 

न्यत्र कालायुरुदत्तपत्रा भक्तिभ वश्चन्दनकल्पितेव ॥ 

क्वचिद्यभा चान्द्रमती तमोनिश्द्धायाविलीने: WAM EAT | 

अन्यत्र शुभ्रा शरदम्रलेखा रन्त्रे घिवालद््यनम: श्रदेशा | 

क्वचिच्च कृप्णारगभूषणुव मस्माङ्खरागा तनराश्करस्य | 

पश्यानवद्यान्नि विभाति गङ्गा ATS यमुनातरङ्गो: ॥ 

रघुवर, ?२1९७--५७ 

हे निर्दोष अङ्गो वाली सीते, जरा गङ्गा और यमुना के सङ्गम को देखो । 
यमुना की तरङ्घो से मिलता हुग्रा गङ्गा का प्रवाह कितना सुन्दर प्रतीत होता है । 
कहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मोतियो की लड़ी में चमकीले नीलम पिरो दिये 
गए हों, कहीं ऐसा भान होता है कि खेत कमलों की माला में नील कमल बीच-बीच 
में गुँथे हों। कहीं नील हंसों की श्रेणी में ग्रा मिलने वाली मानस प्रेमी उज्ज्वल हंसों 
की पंक्ति के समान, कहीं कालागुरु की चित्र रेखाओ्रों से सुशोभित भूतल की 
चन्दन चचित चित्रकारी की भांति, कहीं वृक्षों की छाया में अन्धकार से मिलने वाली 
घवल चन्द्रिका के समान, कहीं शरत्कालीन शुभ्र मेघ-खण्डो के अन्तराल से देख पड़ने 
वाले नील नभ-प्रदेश के समान और कहीं काले सर्पो से अलंकृत तथा भस्माङ्ग-राग से 
मण्डित भगवान्‌ शङ्कर के शरीर के समान गङ्गा यमुना को सङ्गम का यह्‌ मनोहर 
दृश्य शोभित हो रहा है ।' 

क्या ही wana, विशद एवं रमणीय वर्णन है ! 
प्रकृति प्रेमिका के रूप में-- 

कालिदास ने ग्रपनी कृतियों में प्रकृति और प्रेम का मधुर सम्बन्ध स्थापित 


किया है । उन्होंने प्रकृति को मुख्यतः एक प्रेमिका के रूप में देखा है। 'मेघदूत' का 


यक्ष ग्रपनी प्रियतमा के अङ्गो की समता प्रियङ्गु लता में पाता है, चकित हरिणी 
की दृष्टि में उसके कटाक्षों का ग्रनुभव करता है, चन्द्रमा में उसके मुख की शोभा 
निरखता है, मयुर-पुच्छों में उसके श्रलकों का अनुमान करता है तथा नदी की लोल 
लहरियों में उसकी भौंहों की छवि निहारता है। पवन के भकभोरों से थिरकती 
लताश्रों के रूप में नर्तकियो का कैसा सुन्दर एवं सजीव चित्र उपस्थित किया है-- 
श्रतिसुखभ्रमरस्नगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो बभुः | 
उपवनान्तलताः पवनाहतेः किसलये: सलयेरिव पाणिभिः ॥ रघ्‌० &।२५ 


१. मेघदूत, Fo मे० ४४। 
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उपवन में लतायें नाच रही हैं। भ्रमरों की श्रुति-मधुर गुंजार ही उनका 
मादक संगीत है । कोमल कुसुम-कलियाँ उनके चमकते दाँत हैं। वायु के भकभोरों से 
हलते हुए किसलय उनके सुकुमार पाणिपल्लव हैं, जिनसे वे, मानो, बीच-बीच में 
ताल दे रही हैं । 

चन्द्रमा ग्रपनी प्रियतमा रजनी का चुम्वन कर रहा है 

अङगलीभिरिव केशसंचयं संनिशह्य च तिमिरं मरीचिभिः। 

कडमलाक्गतसरोजलोचन' चुस्व॒तीव रजनीमुखं शशी ॥ कुमारसभव, SIGS 

चन्द्रमा प्रपनी किरण रूपी सुकुमार श्रंगुलियों से रजनी के श्रंधकार रूपी 
विखरे केशपाश को धीरे से समेट कर उसके श्रं मुद्रित कमल रूपी नेत्रों वाले मुख- 
मंडल का चुम्बन कर रहा है | 
प्रकृति सें मानवीय सौन्दर्य का श्रादश-- 

मानवीय सौन्दर्य का मापदण्ड प्रकृति सौन्दर्यं ही है । पार्वती की हृदयहारिणी 
आँखों की तुलना मृग के नेत्रों से ही हो सकती है तथा उसके सौन्दर्यं की समता 
पल्लवित लता से ही-- 

आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्करागम्‌ । 

प्रयीप्तपुप्पस्तवकावनम्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव ॥ कुमारसंमव ३1५४ 

अरुणोदयकालीन बालसूर्य के समान रक्तवर्ण के वस्त्रों को धारण किये हुए 
तथा उरोजों के भार से झुकी हुई पार्वती पूजा करने के लिये जा रही हे । जान 
पड़ता है कि फूलों के गुच्छों से भुक्री हुई लाल-लाल नये पल्लवों को धारण करने 
वाली कोई लता चली जा रही हो । 
प्रकृति में मानवीय चेतना-- 

कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतना-हीन श्रथवा निष्प्राण नहीं माना है । 
मानव प्राणियों की भांति उसमें भी सुख-दुःख संवेदना का भाव देख पड़ता है । मेघः 
दूत में जब यक्ष स्वप्न में अपनी पत्नी के दर्शन कर प्रसन्नता से श्रालिगन करने के 
लिये अपनी भुजायें पस्तारता है तब वन-देवताश्रों की Aidt से मोती के समान 
स्थूल य्रथु-बिन्दु वृक्षों की पत्तियों पर गिर पड़ते हैं।' पति-गृह को जाती हुई 
दाकुन्तला के वियोग में हिरनियाँ दर्भ-कवल उगल देती हैं, मयूर नाचना छोड़ देते 
हैं और लताये पीले पत्तों के रूप में श्राँसू बरसाने लगती हैं । विरह ग्रस्त प्रेमी को 
तो प्रकृति ्रवर्थनीय सान्त्वना एवं संतोष प्रदान करती दे । मलयानिल श्ररिनमिन्न 
को सान्त्वना दे रहा हैन 


१. मामाकायध्रणिहितभुजं निर्दयास्लेपहेतो- 001000 
लंश्वायास्ते कथमपि मया स्वप्तसंदर्शनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरकरिसलयेप्वश्रुलेशा: पतन्ति ॥ मेघ० उ० ४६। 

२ उद्धरण ऊपर पृ० १६ पर देखो | ` 
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आमत्तानां श्रवणसुभगे: कजितेः कोफिलानां 

सानुक्रोशं मनसिजरुजः सह्यतां पच्छुतेव | 

अङ्गो चृतप्रसवसुरमिदक्षिणो मारुतो मे 

सान्द्रस्पशः करतल इव व्याप्तो माधवेन ॥ मालविकः० ३।४ 


; श्राम्रमज्जरी से सुवासित यह मलयानिल मेरे अंगों को स्पर्श कर रहा है 

माना स्वयं वसंत अपने कोमल और प्रेमस्निग्ध हस्त से मुझे स्पर्श सुख प्रदान करता 

श्रा कोयल की मधुर काकली द्वारा मुक से सहानुभूति मे कह रहा हो कि 'सखे, अपने 
दन ताप को सहन करो ।' 


z 
म 


कालिदास के प्रकृति-चित्ररा में ग्राध्यात्मिक सौन्दर्य का विकास-- 


कालिदास ने किसो प्रकार क्रमश: प्रकृति के मार्मिक प्रभाव को हृदयंगम 
किया था, यह समझने के लिये उनके ग्रन्थों का तुलनात्मक अ्रध्ययन करना आवश्यक 
दे | ऋतुसंहार का तरुण कवि प्रकृति का प्रेमी है, पर वह कामिनियों का अपेक्षाकृत 
्रविक प्रेमी हे । ऋतुसंहार मे कामिनी के सौन्दयं, म्यङ्गार, विश्रम-विलास और प्रेम 
का ही वर्णन प्रधान रूप से पाया जाता है । भिन्न-भिन्न ऋतुओं में कामिनियों के 
मन में उत्पन्न होने वाले विकारों का ही उसमें अधिक वर्णन है । 'कुमारसंभव' में 
प्राकृतिक विभूति और देवी विभूति में साम्य स्थापित किया गया है । प्राकृतिक 
न्दे के केन्द्र हिमालय की पवित्रता की पुति उमा और महेश्वर की तपञ्चर्या से 
होती है । मेघदत' में कवि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच तादात्म्य स्थापित करने 
का श्रदूभूत प्रयास किया है। पूर्व मेघ में विरही यक्ष afte सौन्दर्यं का दर्शन कर 
अपने दुःखी हृदय को आवश्वासन देता है । उत्तरमेघ में वह प्रकृति के संयोग में अपनी 
प्रियतमा के प्रतीत एवं भावी मिलन-सुख का स्वप्न देखता है । रघुवंश में कवि कुछ 
और ऊंचे स्तर पर पहुँच गया है । उसमें प्रकृति-जीवन का मनुष्य के व्यक्तिगत 
जीवन से सम्बन्ध स्थापित किया गया gi उसमें कवि ने दिखाया है कि 
प्रकृति-जीवन से वियुक्त मानव-जीवन की समाप्ति आध्यात्मिक ह्लास, सामाजिक 
दुदेशा तथा राजनीतिक भ्रवनति में जाकर होती है। किन्तु कवि की सर्वोच्च 
प्रतिभा का निदर्शन, प्रकृति के सन्देश का मामिक उद्घाटन 'ग्रभिज्ञान-शाकुन्तल' 
में जाकर gat है। श्राद्योपान्त मानवीय भावों का चित्रण करते हुए भी 
“ग्रभिज्ञानशाकुन्तल' सवंत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करता 
है । प्रथम अङ्क में ही नगर के वासनामय विलास श्रौर तपोवन के अक्रत्रिम वेभव के 
तारतम्य पर प्रकाश डाला गया है (१/१५) । इन्द्रियवासना की तात्कालिक लहर 
शान्त होते ही हम प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौन्दर्य के उच्चतर स्थान पर पहुँच 
जाते हैं । मृत्युलोक भौर स्वर्गलोक के मध्यस्थानीय हेमकूट पर्वत पर Hele मारीच 
के पावन तपोवन में न केवल प्रेमियों का पुनमिलन होता है, श्रपितु wea: और बाह्य 
प्रकृति के चिरन्तन संयोग की पुन प्रतिष्ठा भी होती है । 
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प्रकृति में शील और सदाचार का दर्शन-- 
कालिदास की प्रकृति केवल मानवीय भावनाओं से श्रोत-प्रोत ही नहीं हैं, 
अपितु वह हमें सत्य, सदाचार ग्रौर शील का उदात्त पाठ भी पढ़ा रही है । श्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल में पञ्चम श्रङ्कू में (पृष्ठ १५०) यह दिखलाया गया है कि राजा घर्मासन 
से उठा ही था कि कण्व के शिष्य पहुंच गये। कञ्चुकी को राजा को उनके श्रागमन 
की सूचना देने में संकोच होता है, परन्तु उसे तुरन्त राज-धर्म की श्रपरिहायंता का 
घ्यान ग्रा जाता है-- 
भानुः सङद्युक्ततुरङ्ग एव रात्रिंदिवं गन्धवहः प्रयाति | 
शेषः सद्‌वाहितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एप: ॥ अभिज्ञान० ५।४ 
‘qa एक बार ही घोड़े जोड़ता है वायु दिनरात बहता है शेषनाग सदा ही 
भूमि के भार को धारण किये रहता है, छठा भाग लेने वाले (राजा) का भी यह 
घर्म है ।' 
g 
इसी प्रकार ग्रागे राजा को प्रमंशा में एक भाट कहता है -- 
स्वसुखनिरभिलाप: खिद्यसे लोकहेतो: 
प्रतिदिनमथवा ते. वृत्तिरेवंविधेव | 
अनुभवति हि मूध्ना पादपस्तीत्रमुप्णं 
शामयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥ अभिज्ञान० ५।७ 
a = कर > a in 
a2: dos कौ चाह न करके तुम प्रजा के लिये कष्ट उठा रहे हो, श्रथवा 
म्हारा तो यह दैनिक व्यवहार है। वृक्ष धूप को श्रपने सिर पर लेता है, परन्तु 
श्रपनी छाया से ग्राश्रितो के संताप को शान्त करता है ।' 
कालिदास के काव्यों में प्रेम घ्रौर सौन्दर्य -- 
A संसार के सभी साहित्यो में प्रेम रौर सौन्दर्य कवियों का Fred 
ट्‌ 2 कालिदास ने इन दो विषयों के वर्णन में श्रपनी जिस ग्रसाधारण प्रतिभा क 
परिचय दिया है, वह उन्हें श्रङ्गार रस के कवियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है । 
प्रेम जो कि भिन्न रूपों में श्रौर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में प्रकट 
मानव हृदय का श्रलौकिक श्रध्यात्म तत्त्व है । स्त्री-पुरुष की ऐन्द्रियिक वासना 
क नम समना भारी भुल है । यद्यपि यह ठीक है कि प्रेम का स्वरूप स्त्री ae 
लः श्न स्त्री-पुरुष के 
प्रम मं भलकता है, परन्तु स्त्री-पुरुष का भी वास्तविक प्रेम बही है जो ee गी 
वासना से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति श्रात्मसमर्पण में है का द्रयिक 
श्रलौकिक ग्रौर श्राध्यात्मिक है । कालिदास की सारी कला इस महान्‌ त हैं सचमुच 
करती है कि ककष प्रकार ऐन्द्रियिक वासना क्रमशः विकास को a य को प्रकट 
पारस्परिक समर्पण के रूप में श्रलौकिक दिव्य रूप धारण कर लेती है | प्त होता हुई 


होता है, 
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कालिदास के काव्यों में प्रेम का क्रमिक विकास-- 

कालिदास की रचनाओं में प्रेम क्रमशः ऐन्द्रियिक वासना से ऊपर उठता हुआ 
दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है । कालिदास की प्रारम्भिक रचना 
ऋतुसंहार में प्रेम को ऐन्द्रियिक वासना के रूप में चित्रित किया गया है । इस काव्य 
में छः ऋतुग्रों के वर्णन में यह दिखाया गया है कि प्रेमियों के मन पर उसका क्या 
प्रभाव पड़ता है । इस काव्य में उसका प्रेम का स्वरूप काम-वासना से ऊपर तहीं 
उठा सका है । 

ऋतुसंहार के बाद उसकी दूसरी रचना मालविकामितिमित्र में भी प्रेम शारी- 
रिक सौन्दर्य से उद्भूत श्राकषंण के रूप में है, परन्तु यहाँ प्रेम की ग्रगली अवस्था 
आती है, जिसमें दो प्रेमियों के हृदय में एक दूसरे के लिये उत्कण्ठा एवम्‌ आतुरता है । 
विक्रमोवंश्योय में कालिदास ने इस तथ्य को प्रकट किया है कि प्रेमियों की उत्कण्ठा 
का संताप जब उस पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, जिससे उनके हृदय पिघल जायें, 
तभी उनके हृदयों का मिलन होता है। (तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ । 
विक्रमो०, अङ्ग २) । कुमारसंभव में कालिदास ने स्पष्ट रूप से शारीरिक सौन्दर्य से 
जनित ऐन्द्रियिक कामुकता पर शील और सदाचार को विजय दिखलाई है। ग्रनिन्द्य 
सुन्दरी हिमालय-पुत्री पार्वती अपने यौवन के आकर्षण से महादेव को वश में 
करना चाहती है। कुछ क्षण के लिये महादेव के हृदय में क्षोभ उठता है, 
परन्तु तुरन्त ही वह अपने को संभाल लेते हैं और भ्रपने तृतीय अग्निमग्र नेत्र से 
कामदेव को भस्म कर डालते हैं । परन्तु तदुपरान्त वही महादेव पावती की कठोर 
तपस्या के वशीभूत होकर उसके क्रीत-दास हो जाते हैं (अद्य प्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि 
दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । कुमार० ५, ६) 

ग्रभिज्ञानशाकुन्तल में कालिदास ने प्रेम के चित्रण में और भी उच्चतर भावना 
को प्रकट किया है । दुष्यन्त और शकुन्तला का प्रथम दर्शन में उत्पन्त प्रेम बाह्य 
सौन्दर्य पर श्राश्रित था, अतः वह ग्रन्ततः ग्रस्थिर एवं कष्टदायक सिद्ध हुआ । दुर्वासा 
के शाप की कल्पना से कालिदास ने इसी तथ्य का उद्घाटन किया है कि किस प्रकार 
बाह्य-सौन्दर्यं पर आधारित दुष्यन्त का प्रेम तनिक से भटके में समाप्त हो जाता है । 
परन्तु बाद में दुष्यन्त को जब मारीच के श्राश्रम में शकुन्तला मिलती है तो वह 
पहले के समान सौन्दर्यं की राशि नहीं है, चिर-विरह तथा संताप की पीडा ने उसे 
क्षीण कर दिया है, उसके वस्त्र मलिन हैं और केश प्रसाधन-विहीन । निरन्तर ब्रत की 
साधना ने उसे बिल्कुल जर-जर कर दिया है, लेकिन दुष्यन्त के हृदय में उसके लिये 
प्रेम की ऊष्मा की थाह नहीं है 
बाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया | 
यत्ते हष्टमसंस्कारप/टलोष्ठपुटं मुखम्‌ ॥ अभित्ञान० ७२२ 

पहले उनका मिलन ऐन्द्रियिक वासना पर आधारित था, wa: पाथिव था; 

परन्तु इस श्रवस्था में समिका भि्लमणदी Seay Kelas शाश्‍वत स्वगिक मिलन 
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है, जो पारस्परिक निष्ठा एवं समर्पण तथा कर्त्तव्य की भावना पर ग्राधारित है । 
कालिदास के काव्यो में सोन्दर्य का निरूपण 


क श्रलौकिक श्राध्यात्मिक 
प्रेम की अनुभूति के सदृश सौन्दर्य की अनुभूति भी एक श्रलौकिक श्राध्यात्मिक 


तत्त्व है । प्रेम ओर सौन्दर्य का परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध है । सुन्दर वस्तु को देख 
कर कोई सहृदय विना आक्कष्ट हुए रह ही नहीं सकता । सारा विश्व pt से ग्रोत 
प्रोत है । इस सौन्दर्य का श्रनुभव जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिव्य श्रनुभव हे । कालिदास के 
काव्यों में हमें सौन्दर्य के श्रनेक रूपों के दर्शन मिलते हैं। कालिदास ने विश्व की 
विविध वस्तुय्नों में सौन्दर्य के दर्शन किये हैं । नदियों की तरद्धों ने, लताग्रों के नर्तन 
ने, हिरनों की छलांगों ने, पक्षियों के कलरव ने, वृक्षों के प्रसव ने श्रोर पर्वतो के 
लुभावने दृश्यों ने कवि को ग्रपनी ओर श्राकृष्ट किया है । कवि ने शब्दों के स्वणिम 
तन्तुओं के जाल में उनके सौन्दर्य को बाँधकर सर्वधा ग्रलौकिक सौन्दर्य की सृष्टि 
की है । कवि ने स्त्री-पुरुष के शारीरिक सौन्दर्य का भी ग्रनेक रूपों में वर्णन किया 
है । रमणी के रूप के वर्णन में कालिदास श्रद्रितीय हे । पार्वती के स्मित का वर्णन 
करते हुए कवि ने कहा है-- 
पुर्ण ग्रवालोपहित यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ | 
ततोशुकुर्याद्‌ विशदस्य तस्यास्ताग्रीष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य ॥ 
कुमार० /12£ 
कालिदास किस प्रकार शब्द-चित्र द्वारा पार्वती के ग्रङ्ग-सौष्ठव को अपने' 


पाठकों को श्रनुभव करा देता है, देखिये:-- 


स्थिताः क्षण पच्मयु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपात चिताः | 
वलीषु TA: स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं ग्रथमोदविन्दवः || 


कुमार० ५।२४ 
वर्षा की पहली बूंदें क्षण भर पलकों 
उठान पर गिरकर चूर-चूर हई, त्रिवली में 


में श्रटकीं, ग्रधरो पर पड़ी, स्तनों की 
हुई लड़खड़ाई और बड़ी देर में नाभि पर 
पहुंची ।' : 


कालिदास ने स्त्री-सौन्दर्य के बर्णन में ग्रपने उपमान प्रायः प्रकृति से लिये हैं । 

a णी क + oO 
सखी के यह सुझाने पर कि शकुन्तला के समीप खड़े होने से श्राम्रका वृक्ष लता-सनाथ 
सा लगता है, तो दुष्यन्त के मुख से कवि ने शकुन्तला के सौ व 


न्दः क © शा ८ दों 
में कराया है । य का वर्णन इन शब्दों 
अधर: किसलयरागः कोमलबिटपानुकारिएी 
नीय ये. TRY बाहू | 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्ग पु if 


/ HAGA ॥ अभिन्नान० १।१८ 
जस प्रकार कालिदास ने नारी के कोमल ग रीर के ४ 
Toga espa et hasty Colt सौन्दर्यं का वर्णन किया 
उसी प्रकार उस Rip t Shastri Collection!“ : 
4 शे, कौर, दृढ एवं ऊर्जस्वल शरीर के 
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सौन्दर्य का भी वर्णन किया है 
अनवरतधनज्यास्फालनक्ररपूव 
रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशोरभिन्नम्‌ । 
अप चितमपि गात्रं व्यायतत्वादलच्यं 
गिरिचर इव नाग: gat विभति ॥ अभिज्ञान० २।४ 
कालिदास का सौन्दर्य का श्रादर्श-- 
प्रेम की अनुभूति के समान कालिदास की सौन्दर्य की ग्रनुभूति भी क्रमश 
बाह्य सौन्दर्यं से ऊपर उठती हुई श्रन्तःसौन्दर्थं की ओर प्रवृत्त होती हई दीख 
पड़ती है । कालिदाप का वाह्य अर्थात्‌ शारीरिक सौन्दर्य का आदर्श यह है कि वह 
प्रत्येक अवस्था में रमणीय हो । (ग्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाक्रतिविशेषाणाम्‌, 
प्रभिज्ञान० Jo १९८) । तापस वेष में मनोरम प्रतीत होती हुई पार्वती श्रौ र शकुन्तला 
के सौन्दर्यं को सराहते हुए भी कवि ने इसी आदर्श की स्थापना की है 
था प्रसिद्धैर्मधुरं शिरोरुहेजेटाभिरप्येवम मृ त्तदाननम्‌ | 
न षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजं सशेवलासङ्गमपि प्रकाशते || कुमार० ५, & 
सरसिजमनुविद्ध शेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोलेच््म लक्ष्मी तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी क्रिमिव हि मधुराणां मएडनं नाकृतीनास ॥ 
अभिज्ञान० 012७ 
कालिदास के अनुसार रूप-सौन्दर्य गुणों से हीन नहीं होता । शकुन्तला और 
दुष्यन्त के गान्धवंविधि से विवाह के उपरान्त यज्ञ की समाप्ति पर ऋषियों के दुष्यन्त 
को विदा कर देने पर शकुन्तला की सखी ग्रनसूया यह चिन्ता करने लगती है कि न 
जाने नगर में पहुँच कर राजा को आश्रम की बात याद भी रहेगी श्रथवा नहीं । इस 
पर दूसरी सखी प्रियंवदा कहती हे--'न तादृशा ग्राकृतिविशेषा गुणविरोधिनो 
भवन्ति ।' (प्रभिज्ञान० go १०६) । कालिदास को यह निश्चय है कि सौन्दर्यं का 
श्राकर्षण कभी ऐन्द्रियिक कामुकता और पाप-वासना की श्रोर नहीं ले जाता है : 
यहुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः | 
तथा हि ते शीलमुदारदशने तपस्विनामप्युषदेशतां गतः ॥ FARO ५।२६ 
कुमारसंभव में काम-दाह के प्रसंग में कालिदास ने स्पष्ट रूप से बाह्य 
सौन्दर्य की श्रपेक्षा शील-सदाचार के सौन्दर्य को श्रेष्ठ घोषित क्रिया है--निनिम्द 
रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ।” वस्तुतः सौन्दर्यं का फल ही 
यह है कि प्रिय का प्रेम प्राप्त किया जा सके । 
कोमल भावनाघ्रों का कवि-- 
कोमल एवं सुकुमार भावों की व्यञ्जना में कालिदास अद्वितीय है | इसीलिये 


प्रसन्नराघव' के कर्ता ने कालिदास को “कविता कामिनी का विलास” कहा है। शङ्कार 
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रस के संभोग एवं विप्रलम्भ, इन दोनों पक्षों का जसा सूक्ष्म एवं मार्मिक उद्घाटन 
कालिदास ने किया है वेसा संसार के किसी और कवि ने किया होगा, इसमे सन्दह 
है । उनका करुण रस भी कम मामिक नहीं है । कुमारसम्भव का रतिविलाप तथा 
रघुवंश का ग्रज-विलाप उनके करुण रस के उत्कृष्ट उदाहरण ह । पति के भस्मीभूत 
शरीर को देखकर रति विलाप कर रही हे” 

गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः | 

अहमस्य दशेत पश्य मामविषद्व्यसनेन धूमितास्‌ ॥ कुमार० ४1९ 

हि वसन्त, तुम्हारे वे प्रिय सखा (कामदेव) हवा के भोके स TH दापक की 
भाँति, कभी न लौटने के लिये चले गये और, देखो, में उस बुझ दाप का काली बत्ती 
के समान अप्तह्म शोकान्धकार से ग्रावृत्त बची हुई हूँ ।' 

पत्नी के वियोग पर ग्रज की केसी दशा हो गई हे 

विललाप स बासगद्गद सहजामप्यपहाय ANA | 

अमितप्तमयोऽपि aed भजते केव कथा WRT ॥ रघु० ८०२ 

“प्रज भ्रपना सहज धैर्य छोड़कर सिसक्रियों A wakes हुई वाणी से फूट-फूट 
कर विलाप करने लगा । श्रधिक ताप से लोहा भी पिघल जाता है, फिर शरीरधारियों 
की तो वात ही क्या ?' इसके विपरीत नव-वधू के प्रेम का क्या ही मनोरम चित्र कवि 
ने खींचा है। 

आत्मानमालोक्य च शोभमान!मादराविम्वे स्मितायताक्षी | 
हरोपयाने त्वरिता वभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेष: ॥ 

“जब पार्वती ने स्मृति से दीघं नेत्रों से दर्पण में श्रपना रमणीय रूप देखा तब 
शीघ्रता से शिव के समीप पहुंचने के लिये ग्रातुर हो गयी, क्योंकि स्त्रियों के लावण्य 
की सफलता प्रियतम की स्नेहसिक्त दृष्टि में ही निहित है ।' करुण एवं श्वृद्भार, इन 
दोनों रसों की व्यञ्जना में कवि के पद्यो का नाद-सौन्दर्थ श्रौर सुकुमार वणं-विन्यास 
विशेष सहायक हुए हैं 
कालिदास वेदर्भी रीति के कवि-- 


कालिदास की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी प्रसादपूर्ण, लालित्य- 

युक्त ग्रोर परिष्कृत गली । उन्होंने श्रपने सभी ग्रन्थ वैदर्भी रीति में लिखे हैं-- 

'वेदर्भीरीतिसन्दर्भे कालिदासो विशिष्यते ।' दण्डी ने वैदर्भी रीति की उदभावना 

सर्वप्रथम कालिदास द्वारा ही मानी है ।' वंदर्भी रीति का लक्षण श्राचार्यों ने इस 

प्रकार किया है :-- 

APPT रचना ललितात्मिका 
अवृत्तिरत्यवृत्तिवाँ वेदर्मी रीतिरिष्यते | 

१ तितापप्कनककमप्मतिकिशकोश 1 
तेनेदं वतमं वैदर्भ कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ 
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ललित पद विन्यास के माधुर्य से तथा faaceat और कृत्रिमता के सर्वथा 
परिहार से कालिदास की रचनायें स्वाभाविक और सहज सुन्दर हैं, सर्वत्र सरल, 
सुबोध एवं प्रसादयुक्त हैं । 
MASI का प्रयोग-- 


अलङ्कारो के प्रयोग में कवि ने अपनी सूक्ष्म मर्मजता का परिचय दिया है । 

उनकी कविता अत्यधिक अथच ग्रनावदयक श्रलङ्कारों के भार से श्राक्रान्त कामिनी 
की भाँति मन्द मन्थर गति से चलने वाली नहीं है, श्रपितु “स्फुटचन्द्रतारका 
विभावरी” की भांति अपने सहज सौन्दर्य से सहृदयो के चित्त को ग्राकृष्ट करने वाली 
है । उनके श्रनुप्रास उनकी काव्यधारा में सर्वत्र अप्रयास ही ग्रा गए है, जैसे-- प्रजाः 
प्रजानाथ पितेव पासि', 'मायूरी मदयति मार्जना मनांसि', “निर्ममे निर्ममोऽर्थेषु’ ्रादि। 
यमक से रस भंग होने की आशंका रहती है । इसलिए कवि ने उसका बहुत 

। कम उपयोग किया है, जैसे “वधाय वध्यस्य at शरण्यः', मनुष्य वाचा मनुवंश- 
केतुम्‌' । इलेष के प्रधिक प्रयोग से काव्य में विलष्टता या कृत्रिमता ग्रा जाती है, 
ग्रत: कवि ने इसका कम ही प्रयोग किया है । उन्होंने शब्दालङ्कारो की अपेक्षा ग्रर्था- 
लङ्कारो पर विशेष ध्यान दिया हे । स्वभावोक्ति में वे सिद्धहस्त हँ । उनके शाब्दिक 


चित्र सजीव एवं स्वाभाविक हे । उपमा, उत्प्रेक्षा दृष्टान्त, भर्थान्तरन्यास आदि 


ग्रलङ्कारों के प्रयोग में उनकी बहुश्रुतता एवं व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है । 


> 


Sy ou 


कालिदास की उपमाग्रों की विलक्षणता तो विश्वविख्यात g— उपमा 
कालिदासस्य” । वास्तव में उनकी उपमायें अद्वितीय हैं । श्रनुरूपता, सरसता तथा 
अपूर्वता की दृष्टि से वे बेजोड हैं। नन्दिनी गाय राजा दिलीप ait सुदक्षिणा के 
बीच वैसी ही शोभा पा रही है जैसी दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्णा 
मंध्या--“दिनक्षपामध्यगतेव संध्या ।” पौरःस्त्रियां राजकुमार अतिथि का अपने नेत्रों 
हारा उसी प्रकार ग्रनुसरण कर रही थीं, जिस प्रकार चमकते हुए तारों वाली शरद्‌ 
ऋतु की रात्रियाँ धुव-नक्षत्र का अनुगमन करती हे--“शरत्प्रसन्तेज्योतिभिविभाये इव 
gag’ । रमणीय होने के साथ ही कालिदास की उपमायें यथार्थ हैं--स्वयंवर के 
समय इन्दुमती जिस राजा को छोड़ती जाती है, उसके चेहरे पर निराशा की ऐसी 
कालिमा छा जाती है जैसे राजमार्ग के उन महलों पर जिन्हें रात्रि के समय आगे 
बढ़ने वाली दीपशिखा पीछे छोड़ती चली जाती है ।' उपमाग्रों की विविधता भी 
दर्शनीय है । मदन-दाह के उपरान्त शोक से व्याकुल रति की, पानी सूख जाने पर 
तालाब में प्रकेली छटपटाती मछली से मूर्तं उपमा दी गई है । 

कालिदास के काव्यों में शास्त्रीय उपमायें भी कई स्थलों पर मिलती हे । 


१. संचारिणी दीपशिखेव wat यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा | 


नरेन्द्रमार्गाटट इव प्रपेदे विवणंभाव स स भूमिपालः ॥रघु० ६।३७ । 
(0055५ त isk a द, विवरण भार क दु रे 
२. कुमारसम्भवम्‌ ४1३ 
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ब्रह्म सरोवर से निकलने वाली सरयू नदी सांख्य शास्त्र के ग्रव्यबत मूल प्रकृति से 
उत्पन्त बुद्धि तत्त्व के समान है ।' 

नन्दिनी के मार्ग पर सुदक्षिणा ऐसे चल रही थी जैसे स्मृति श्रुति के ग्रथ का 
अनुसरण करती है । अमूर्त कल्पनाग्रों से भी कवि ने उपभायें ली हैं--माता की 
गोद को शोभित करने वाले भरत की उपमा लक्ष्मी की शोभा बढ़ाने वाले विनय से 
दी गई है ।' व्यवहार और अनुभव से सूझी हुई उपमाये भी मिलती हैं--कण्व पुत्री 
शकुन्तला को पति के घर भेजकर ऐसे निश्चित हो जाता है जैसे कोई धरोहर को 
लोटा कर हो जाता है (जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा) । 
सभी उपमायें स्वाभाविक और अपने-अपने प्रसंग के सर्वथा श्रनुकूल हैं-पेटू विदूषक 
चन्द्रमा को खाँड का लड्डू समझता है । 

सुन्दर उत्प्रेक्षाओं के उदाहरण 'मिघदूत' में भरे पड़े हैं। पके पीले श्रामों के 
वृक्षं से ग्राच्छादित ग्राम्रकूट पर्वत की चोटी पर जब काले मेघ छा जाते हैं तव वह 
पर्वत ऐसा दिखाई पड़ता है मानो 'मध्ये श्याम: स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः’ 
हो । इसी प्रकार कलाश पर्वत की aa धवल हिमाच्छादित चोटियाँ ऐसी शोभित 
हो रही हैं मानो भगवान्‌ शङ्कुर के प्रतिदिन अट्टहास की राशियाँ इकट्ठी हों ।* 

दृष्टान्त भी कवि का प्रिय ग्रलङ्कार है । 'सागरमृज्भित्वा कुत्र वा महानद्यवत- 
रति ? क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते'-दुष्यन्त और 
शकुन्तला के प्रेम को लक्ष्य में रखते हुए ये दृष्टान्त बड़े ही अनुरूप हैं । ग्रर्थान्तरन्यास 
में कवि का व्यावहारिक ज्ञान बड़े सरस रूप में प्रकट gar है--'किमिव हि मधुराणां 


te) 
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मण्डनं नाकृतीनाम्‌', क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते,' “प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता', 
नि रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌’ इत्यादि स्थलों पर कवि ने जीवन के तथ्यों को बड़े 
ही मामिक तथा सरस रूप में उद्घाटित किया हैँ । - 

F< अपनी अदभुत कल्पना शक्ति के कारण कालिदास अपने दाब्दचित्रों को बडी 
खूवी से खींच सके हैं । वे मानव हृदय की कोमल भावनाग्रों के, उसकी उत्सुकता 
विद्वलता के, उसके विविध भावावेशों के सच्चे पारखी थे । वे डा त के 7 
वाह्य-जगत्‌ के भी मूक्ष्म मर्मज्ञ थे। प्रकृति के गूढ रहस्यों का, उसके प्रनपम दृश्यों का 
सच्चा चित्र उनके काव्य में सर्वत्र मिलेगा | Ef ‘ 


ह कालिदास की कृतियों में कहीं-कहीं ग्रश्लीलता, च्युत-संस्कृति, श्रौचित्यभद्ध 
एवं रसदोष की त्रुटियाँ पाई जा सकती हैं, पर 'एको हि दोषों गुणसन्निपाते रि aL 
_तीन्दोः किरणेष्विवा दभु: के श्रनुसार वे सर्वथा नगण्य एवम्‌ उपेक्षणीय हूँ। Se 
STONES SFE TS 
२. मार्ग मनुष्येश्व रधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ | 
३. जनयित्रीमलञ्चक्रे प्रश्रय इव श्रियम्‌ | रघु १०, ७० 

४, ही ही, एसो खण्डमोदग्रसरिसो उदिदो राग्रा श्रोपधीणं 1 दि 
५. मेघदूत, पू०८पऐ-७. ददार्ह.|539/3 Vrat Shastri Collection. ( वक्रमो० गा. 


रघु० २,२ | 
। 


ids eaters ait, 


| 


Digitized by eGangotri Trust 
© ९७४ 


प्रचुरता, माधुर्य का समुचित संनिवेश, भावों का सौष्ठव, अलंकारों की अपूर्वता एवं 
रमणीयता तथा भाषा का लालित्य इन सव गुणों ने कालिदास की कविता को 
विश्ववन्य बना दिया है । 
(७) कालिदास का गोख 

यद्यपि प्राचीन भारतीय परम्परा के पण्डितों और आधुनिक युग के पाश्चात्य 
तथा भारतीय श्रालोचकों के काव्य-समीक्षा के मात-दण्ड भिन्न-भिन्न हैं और उनकी 
अभिरुचि भी समान नहीं है, परन्तु कालिदास के भारत का सर्वश्रेष्ठ कवि होने के 
विषय में दोनों ही प्रकार के विद्वान्‌ सहमत हैं । प्राचीन परम्परा और आधुनिक 
आलोचना का यह सामञ्जस्य यदि किसी कवि के विषय में है तो वह्‌ केवल कालिदास 
के विषय में । 

प्रतिभाशाली कलाकार देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं होते हैं, यह 
बात कालिदास के विषय में ग्रक्षरशः सत्य है। उनकी कला का चमत्कार भारत तक 
ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी जो गौरव कालिदास को प्राप्त हुआ, वह किसी 
दूसरे भारतीय कलाकार को प्राप्त नहीं हुआ। कालिदास की कला न केवल सावेदेशिक 
है, प्रत्युत सर्वकालिक भी है। कालिदास के काव्यों और नाटकों ने जिस प्रकार श्राज से 
१५०० वर्ष पहले मानव-हृदय को उल्लसित किया था, उसी प्रकार उनकी कला आज 
भी मानव-हृदय को प्रेरणा एवं स्फूति प्रदान कर रही है । 
कालिदास प्राचीन भारतीय श्रालोचकों की दृष्टि में — 

प्राचीन भारतीय परम्परा के सभी कवियों तथा श्रालोचको ने कालिदास की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है। एक प्राचीन कवि ने कहा है कि जब कवियों की गणना की 
जाने लगी तो पहला नाम कालिदास का था, परन्तु आगे कालिदास के समान दूसरा 
कवि न होने के कारण दूसरी प्रंगुली पर गिनने के लिये कोई नाम न मिला, इसलिये 
उसका 'श्रनामिका' (जिस पर कोई नाम न हो) नाम सार्थक ही रहा 

पुरा कवीनां गणनाग्रसज्ञों कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदाता । 

अद्यापि तत्तुल्यकवेरमावादन/मिका सार्थवती वभूव ॥ 

सम्राट्‌ हर्षवर्धन के समकालीन प्रसिद्ध कवि बाण ने भी कालिदास की सूक्तियों 
को पुष्पमञ्जरी के समान रसाद्रे एवं रोचक कहा है! । आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने 
प्रसिद्ध श्रलङ्कार-शास्त्र के ग्रन्थ ध्वन्यालोक' में एक स्थान पर कहा है कि इस संसार 
में कवियों की एक भ्रद्भुत परम्परा है, लेकिन कालिदास आदि महाकवि तो दो-तीन 
या श्रधिक से श्रधिक पाँच-छः ही हैं--'भ्रस्मिन्ततिविचित्रकविपरम्परावाहिति संसारे 
कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति गण्यन्ते । जयदेव कवि ने 
कालिदास को 'कविकुलगुरु' तथा 'कविता-कामिनी का विलास? कहा है--भासो हासः 
कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः।' ११वीं शताब्दी के कवि सोड्ढल ने रघुवंश की 
रचना के लिये कालिदास की इस प्रकार प्रशंसा की है 
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ख्यात: ङती सोऽपि च कालिदास: शुद्धा युधास्वादुमती च यस्य | 

वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्रसिन्धोः परं पारमवाप कीर्ति: ॥ 

‘ag कालिदास बन्य है जिसकी निर्मल और सुधा के तुल्य मधुर कीति वाणी 
के व्याज से रघुवंश' रूपी समुद्र के दूसरे पार तक पहुँच गई है ।' 

श्रीकृष्ण कवि ने कालिदास की वाणी को श्रनुपम तथा नलिनी के समान 
दोषों से श्रछूती, हारावली के समान गुणों से गुम्फित ग्रौर प्रिया के oe के समाने 
आह्लादकारक कहा है x 

अस्पष्टदोपा नलिनीव हृप्टा हारावलीव मथिता गुणोधेः | 

प्रियाङ्कपालीव fragen न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 
कालिदास श्राधुनिक भ्रालोचकों को दृष्टि में- 

प्राचीन भारतीय श्रालोचकों के समान श्राधुनिक ग्रालोचकों ने भी कालिदास 
की कला की मुक्तक से प्रशंसा की है। सचमुच श्राधुनिक काल में संस्कृत के 
पुनरुज्जीवन का तथा पाइचात्य देशों में संस्कृत साहित्य के गम्भीर अध्ययन के सूत्रपात 
का श्रेय कालिदास और उसकी अमर कृति श्रभिज्ञानशाकुन्तल को है । सन्‌ १७८९ में 
सर विलियम जोन्स द्वारा भ्रंग्रेजी में श्रन्‌दित श्रभिज्ञानशाकुन्तल ('शकुन्तला') जब 
यूरोप में पहुंची तो उसे देखकर यूरोप का शिक्षित समाज श्राइचर्य चकित रह गया 
me बहुत शीघ्र ही “कुन्तला” का यूरोप की सभी भाषाओं मे, यहाँ तक कि 
प्राचीन भाषा लैटिन में भी श्रनुवाद हो गया । सन्‌ १७९१ में जार्ज फोस्टर द्वारा 
जर्मन भाषा में किये गये 'शकुन्तला' के श्रनुवाद को देखकर महान्‌ जर्मन कवि गेटे 
इतना गद्गद gar था कि उसने इसकी प्रशांसा में एक कविता रच डाली थी जिसके 
॥ a महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी ने संस्कृत में इस प्रकार प्रकट 
केया है -- 


वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सर्व च यद्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम्‌ | 
एकांभूतमभूतपूवमथवा स्वर्लोकभूलोकयो-- | 
₹रवर्य यदि वान्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥१ 
गेटे की यह कविता सन्‌ १७९१ में “Deutsche Monatsschrif! (जर्मन 
मासिक पत्रिका) में छपी थी श्रौर हैडर ने इस कविता को श्रपने एक लेख ‘On the 
Eastern Drama’ के श्रारम्भ में ग्रादर्श वाक्य के रूप में उदधत किया था । 


१ lees रूवन (Kalidasa—The human meaning 
ने गेटे की कविता का भाव इस प्रकार व्यक्त किया है: 
Jf in one word of blooms of early and fruits of rj 
Of excitement and enchantment J should tel] २०५१ 
i 


Of fulfilment and coptent,.o&iHaaceneatnd. Earth : 
Then will I but say “Sakuntala”’ ; 
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भाग २ 


ग्रभिज्ञानशाकुन्तल 
(१) अभिज्ञानशाकुन्तल की कथावस्तु 


ग्रभिज्ञानशाकुन्तल की कथा महाभारत के प्रसिद्ध 'शकुन्तलोपाख्यान' से 
मिलती-जुलती है। कवि कालिदास ने महाभारत तथा पूर्व परम्परा से प्राप्त 
शकुन्तलोपाख्यान में कुछ नूतन कल्पनाएँ करके उसे नाटकोपयोगी बनाया है । कवि 
कालिदास ने मूल कथा में क्या परिवर्तन किए हैं और उनका क्या नाटकीय प्रभाव 
हुआ है, इस बात को हृदयंगम करने के लिए यह अपेक्षित है कि यहाँ संक्षेप में 
'ग्रभिज्ञानशाकुन्तल' की कथावस्तु बतला दी जाय और प्राचीन स्रोतों में उपलब्ध 
कथा पर भी दृष्टिक्षेप कर लिया जाय । 
प्रथम AS: 

मङ्गलाचरण में शिव की प्रार्थना करने के वाद सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु की ओर 
संकेत करता है । इसके तुरन्त पश्चात्‌ कवि ने शिकारी के वेष में रथ पर सारथि के 
साथ श्रारूढ राजा को चित्रित किया है। राजा एक हरिण का पीछा करता है, उसको 
श्रपना लक्ष्य बनाना चाहता है लेकिन वह इसी मध्य में एक तपस्वी के द्वारा रोक 
दिया जाता है । वह तपस्वी राजा को बताता है कि यह हरिण कुलपति कण्व के 
ग्राश्नम का है । इसलिए इस पवित्र स्थान को इस हरिण की हत्या द्वारा दूषित न 
किया जाय । राजा अपने बाण को वापिस लोटा लेता है और तपस्वी लोग राजा 
को तपोवन में चलने के लिये निमन्त्रित करते हैं। कण्व उस समय बाहर हैं । 
शकुन्तला पर ही तपोवन का सारा कार्य-भार है । राजा कण्व के प्रति ग्रपनी भक्ति 
दिखलाने के लिये उन तपस्वियों के निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है । वहाँ राजा 
तीन सुन्दर लड़कियों को देखता है, जो तपोवन के वृक्षों को सींच रही थीं । राजा 
उसी समय शकुन्तला के श्रपूर्व सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है श्रौर छिपकर उसके 
सौन्दर्यं को निहारता है । जब तीनों ग्रापस में वार्तालाप कर रही होती हैं तो WATT 
श्राने पर वह भी उनकी वार्ता में शामिल हो जाता है । बातों-बातों में उसे यह भी 
ज्ञात हो जाता है कि शकुन्तला कण्व की औरस सन्तान नहीं है। वास्तव में वह 
सन्तान ग्रप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की है, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था । 

इस प्रकार राजा को यह निश्चित हो जाता है कि शकुन्तला क्षत्रिय की पुत्री 
है, श्रत: उसकी पत्नी हो सकती है । शकुन्तला का भी राजा के प्रति भ्रतुराग हो 
जाता है । दोनों के परस्पर भाव को देखकर प्रियंवदा उपहास करती है जिस पर रुष्ट 
होकर शकुन्तला वहाँ से जाना चाहती है । परन्तु प्रियंवदा उसे रोक लेती है । राजा 
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भी जाती हुई शकुन्तला को पकड़ना चाहता हैं; परन्तु किसी प्रकार अपने को रोक लेता 
। इसी बीच नेपथ्य से सूचना मिलती हैं कि कोई जंगली हाथी तपोवन म॑ घुस 


आया है । तीनों सखियाँ भयाकुल होकर राजा की अनुमति लेकर भ्राश्रम में चली 
जाती हैं। राजा भी अपने साथियों के पास चला जाता ह, जिससे कि तपोबन के 
कार्यों में कोई विघ्न न पडे; परन्तु शकुन्तला के सौन्दर्य पर मुग्ध हुआ राजा प्रब 
नगर जाना नहीं चाहता है | 
द्वितीय ag : 
दुसरे ग्रंक के आरम्भ में विदूषक के संवाद में राजा के ग्राखेट की सूचना दी 

गई है । विदूषक चाहता है क्रि राजा का ध्यान मृगया और शकुन्तला से हट जाय 
और नगर को चले । वह राजा से मृगया छोड़ देने की प्रार्थना करता है । राजा भी 
शकुन्तला के प्रणय से विह्वल है, इसलिए विदूषक की प्रार्थना स्वीकार कर लेता है । 

ह अपने मित्र विदूषक से ग्रपने प्रणय की बात बताता हे । राजा विदूषक से कहता 
हैं कि कोई बहाना ऐसा dat कि इस श्राश्रम में कुछ समय तक रहना पड़े । उसी 
समय इस समस्या का समाधान हो जाता हे । कुछ तपस्वी ग्राते हुए दिखाई देते हैं 
आऔर वे राजा से ग्राश्रम में ठहरने श्रौर यज्ञां की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं । 
राजा इसे बहुत ग्रच्छा श्रवसर समकता है ग्रौर उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर 
लेता है । इसके पश्चात्‌ राजा विदूषक को सेना के साथ ग्रपनी माता के पास राज- 
भवन में भेजदेते हैं और इस डर से कहीं यह मुँहफट ब्राह्मण मुनि की पुत्री के 
प्रति उसके प्रेम की बात को श्रन्तःपुर में न वतला दे, उसे समभाते हैं कि उसने 
शकुन्तला के प्रेम की वात तो केवल उपहास में कही थी, उसे सत्य नहीं समझ 
लेना है । 
ततीप श्र: : 


/ज्प 


तीसरे श्रंक में शकुन्तला और राजा दोनों के प्रेम व्याकुल अवस्था में चित्रित 
किया गया है । राजा यज्ञ की रक्षा के कार्य से मुक्ति पाकर कुछ समय मनोविनोद 
करना चाहता है । उसका मनो-विनोद केवल श्रपनी प्रेयसी क प्रिय स्थान मालिनी 
नदी के तीर पर वेतस लता मण्डप पर ही सम्भव है । वहाँ शकुन्तला श्रपनी दो 
ae ke : अनह हाँ शकु र्‌ 
सखियों के साथ में है । शकुन्तला श्रपने प्रणय के कारण बड़ी व्यथित है । उसका 
दरार क्रश हा गया टे कवल लावण्य की छाया ने उसे नहीं छोडा है। राजा ततर 
पीडा से gaa हो गया है । इसी समय नाटककार ने ऐसे भ्रवसर की जन्ती 
है कि राजा शकुन्तला को इस श्रवस्था में देख लेते हे । न 
A sa lias ८ । सखिपा शकुन्तला से बार बार 
उसके राग का कारण पूछती हैं । सखियों के श्राग्रह पर शकुन्तला श्रपने रोग का कारण 
राजा दुष्यन्त के दर्शन को बतलाती है । सलियाँ उसके प्रणय को es = Te 
श्रौर राजा के पास भेजने के लिए गकुन्तला से मदन-लेख लिखाती टु । 4 oy है 
शकुन्तला श्रपनी दशा का वर्णन करते हुए राजा के प्रणय पर भ्राज दन-लेख में 
लता-शाखाग्रों के पीछे छिपा gar राजा इस बात ers rit Sl करती है । 
“+ रहाहू। श्रतः उचित 
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अवसर पर बह स्वयं को प्रकट करके लता-मण्डप में पहुँच जाता है । शकुन्तला और 
दुष्यन्त का गान्धर्व-विधि से विवाह हो जाता है । 
चतुर्थ WS : 

गान्धर्व विवाह करने के बाद राजा राजधानी को चल देता हे और शकुन्तला 
से समय निश्चित कर लेता है कि मैं उस दिन ग्राऊंगा तथा राजकोय शोभा के साथ 
राजमहल में लिवा ले जाऊंगा । राजा के चले जाने पर एकान्त में बैठी हुई शकुन्तला 
दुष्यन्त की चिन्ता कर रही है। इसी समय salar ऋषि ग्रा जाते हैं। लेकिन शकुन्तला 
उनका ठीक तरह स्वागत नहीं कर पाती क्रोधी ऋषि उसे शाफ दे उठते हें कि जिसके 
विषय में तू चिन्तन कर रही है वह TH भूल जायेगा | तुम्हारे याद दिलाने पर भी 
वह तुमको स्मरण न करेगा । शकुन्तला की एक सखि ऋषि का अनुनय करती है और 
क्षमा माँगती है । प्रियंवदा ग्रौर अनसूया के प्रयास से दुर्वासा ऋषि का यह शाप 
स्मारक वस्तु के दिखलाने मात्र पर्यन्त रह जाता हे । यात्रा से लौटने के उपरान्त ऋषि 
कण्व को दिव्यवाणी से शकुन्तला और दुष्यन्त के परस्पर वैवाहिक सूत्र में बंध जाने 
का ज्ञान होता है । परिणामतः वे शकुन्तला को गौतमी एवं अपने दो अन्य शिष्यो के 
साथ हस्तिनापुर दुष्यन्त के पास भेज देते हैं इस समय शकुन्तला की विदाई का 
करुणा-पूर्ण वर्णन है । पिता के हृदय की कोमल-भावनाम्रों का मर्मस्पर्शी चित्रण al 
कण्व का उपदेश स्वाभाविक और सजीव है । शकुन्तला को आश्रम की प्रत्येक वस्तु से 
प्रेम है। इसलिए शकुन्तला के विरह में आश्रल के पथु, पक्षी, वृक्ष और लताएं--सारा 
ही तपोवन उदास हो जाता है | 
पञ्चम Wy: 

शकुन्तला कण्व के शिष्यों के साथ राजदरबार में पहुँच जाती हैं। राजा 
कण्व के शिष्यो का तापसोचित सत्कार करता है। सामान्य शिष्टाचार के उपरान्त 
शाज़ू रब अपने उपाध्याय का संदेश कहकर शकुन्तला को स्वीकार करने के लिए पेश 
करता है । राजा झाप के कारण सब कुछ भूल चुका है । 

शकुन्तला राजा को स्मरण कराना चाहती है और उस ग्रेंगुठी को दिखाना 
चाहती है जिसे राजा ने चलते समय शकुन्तला को दिया था लेकिन दुर्भाग्य के कारण 

ह गँगुठी भी यात्रा के बीच में खो जाती है । लाचार होकर वह और उसके साथी 

राज-कक्ष को छोड़ देते हैं । राजा द्वारा त्याग दिये जाने पर जब शकुन्तला अपने को 
कोसती हुई विलाप कर रही होती है तो स्त्री के आकार की कोई दिव्यज्योति उसे 
ले जाती है । परोहित राजा को इस आश्चर्यजनक घटना की सूचना देता है । राजा 
उसकी उपेक्षा करके wea में ग्रकेला दुःखी सोचता हुआ रह्‌ जाता है । 


षष्ठ WS: 
जिस गुठी को शकुन्तला ने खो दिया था, वह एक मेरे को मछली के पेट 


से प्राप्त होती है । सिपाही लोग राजा को श्रेंगुठी को देखकर उसे चोर समभते हैं... 
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बोर साखा के नास ले जाते हैं | PT जस मेर का छाड दत £ इस SS) को 
जलकर ऊहे प्रमकबिजाहे का न्यान ही आता हू । इत समद 2 aes खी होते > 

राजा विवेक के HIG रहकर आपने दल का भूलता चाहता हू BA AG) SAF दिल 
कर दित बढ्ता जाता है | इल को झीर asia के लिए एक च शा i 


agi feat सेड घत्त मित्र की भृत्य हो जाती है जिसका उत्तराधिकारी 


इसी बात को गह अपने पर घटित देखता है Ale सोचता है कि मरे बाद मरी सम्पत्ति 


का कौत अधिकारी होगा । अन्त मे इन्द्र का सारथि मातलि श्र राजा का ध्यान 


सप्तम WE : 


ह । जब कायं समाप्त हो जाता है 


= 
२ 
द्‌ 


राजा वहाँ जाकर दानवों का संहार करते 
लो इन्द्र भब्य स्वागत के साथ दुष्यन्त को विदाई देते हैं । ores 
समय उन्हें हेमकूट पर्वत के दर्शन होते हैं जहाँ कश्यप मुनि का अ 
meat को श्रभिवादन करना चाहते हैं, Wa: वे तपोवन में जाते हैं। 
कश्यप की खोज करने जाते हैं, उसी समय दृष्यन्त की एक लड़के से भेंट 
शेर से खेल रहा था और जिसकी श्राकृति राजा से मिलती-जुलती थी । एक 
के द्वारा राजा को यह ज्ञात हो जाता है कि वह पुरु-वंश का है और उसकी माता 
परित्यनता है । राजा को वातों के प्रसङ्ग से यह भी ज्ञान हो जाता है कि उस बालक 
की साता का नाम शकुन्तला हे । इसी समय शकुन्तला वहाँ श्राती है और वह अपने 
स्वामी को पहचान लेती है। श्रन्त में दोनों का मिलन हो जाता है । कश्यप दोनों 
को श्राशीरवाद देकर विदा करते हैं. और शिष्य द्वारा इस वत्तान्त की सूचना कण्व को 
देते हैं । r : ie 

(2) कथावस्तु का स्रोत 
महाभारत-गत शकुन्तलोपाख्यान का संक्षिप्त सार-.. 

Seat का राजा दुष्यन्त एक सेना के — हु | 
लिए गया । जंगली हिरन aos ai a au ८ साथ Pos मे शिकार क | 
श्रपनी सेना को बाहर ही छोड़कर राजा cee गश्यप कै प्राश्नम में पहुँचा | 
> Ze अ A न राज-वेष को छोड [रण 
वेश में ही तपोवन में प्रवेश किया । वहाँ वह गरने इक्र साधारण 

८ बहू BHAT ही गया । काश्यप की सुन्दर 


BAN श न 
Az ठन्तळा ने राजाका स्वागत किया श्रौर बतलाया कि काइ य 
लिए बाह्र गये z | दुष्यन्त ने पूछा कि बह काश्यप फल लने के 


क क्योंकि काठयप तो श्राजन्म ब्रह्मचारी > काश्यप की पुत्री कैसे हो सकती थी 
न द्यचा थे । इस पर शकुन्तला ने ग्रपने जर 
i जिस प्रकार उसके समक्ष काव्यप ने वर्णित की थी, जव भ्रपने जन्म की कहानी, 


शकुन्तला ने राजा से कश्यप की 
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लौटने की इन्तजार करने के लिए कहा क्योंकि वह पूर्णतः काश्यप की इच्छा पर 
निर्भर थी । राजा ने उसे aad विधि से विवाह करने के लिए कहा । इस पर 
झकुन्तला ने गान्धर्व विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शते के साथ कि उससे 
उत्पन्न पुत्र युवराज पद को भूषित करेगा श्रौर वही राजा का सच्चा उत्तराधिकारी 
होगा | राजा ने यह शर्त मान ली । 

गान्धर्व विवाह के पश्चात्‌ राजा ने काइ्यप के भय से शकुन्तला को केवल 
झूठा आश्वासन देकर छोड़ दिया । काश्यप के लोटने पर शकुन्तला ने कुछ संकोच के 
साथ BEAT को सारा वृतान्त सुना दिया । काश्यप ने इस पर अपनी प्रसन्नता प्रकट 
की श्रौर कहा कि तुम्हारे से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो कि इस पृथ्वी का सम्राट्‌ 
होगा, क्योंकि ऋषि श्रपनी दिव्य शक्ति के द्वारा यह जान गये थे कि शकुन्तला गर्भवती 
हो गई थी | 

शकुन्तला लगातार राजा की प्रतीक्षा करती रही। तीसरे वर्ष के अन्त में 
उसने एक पुत्र को जन्म दिया । पुत्र के जन्म के प्रवसर पर आकाश ने भी फूल बरसा 
कर उसका स्वागत किया श्रौर इन्द्र ने भविष्य में उसके चक्रवर्ती होने की घोषणा 
की | बच्चा काइयप के तपोवन में बढ़ने लगा यहाँ तक कि जात-कर्म तथा अन्य 
संस्कार भी वहीं सम्पन्न हुए । राजा ने ऋषि के डर से कोई भी ग्रपना सन्देश नहीं 
भेजा । इस तरह छः AT और बीत गये । शकुन्तला का लड़का तपोवन की शान्ति के 
लिए बहुत बड़ा बाधक हो गया । वह शेर, चीतों को फाड़ डालता था और कभी २ 
उन्हें बांध कर खेला करता था राक्षसों का दमन करके उसने वहाँ के तपस्वियों को 
खुश किया भ्रौर ऋषि लोग उसे सर्वदमन नाम से पुकारने लगे। काश्यप ने प्रव 
सर्वदमन को उसके पिता के पास भेज देने तथा युवराज पद संभाल लेने का उपयुक्त 
समय समभा | इसलिए काइयप ने शकुन्तला और उसके पुत्र को बुलाकर वहाँ जाने 
के लिए कहा । शकुन्तला ने जाने की अनिच्छा प्रगट की । इस पर काइयप ने उससे 
कहा कि यह अच्छा नहीं है कि विवाह करने के बाद लड़की अपने विता के यहाँ रहे, 
इसलिए कभी न कभी जाना अवश्य ही पड़ेगा । 

शकुन्तला की विदाई का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था । शकुन्तला ने जाते 
समय ग्रपनी गलतियों की क्षमा काश्यप से मांगी तो काश्यप का भावावेश में सिर 
झुक गया और वे उस समय एक भी शब्द अपने मुख से नहीं निकाल सके | उनकी आँखें 
अश्वु-पूर्ण हो गई । अन्त में काश्यप ने तपस्वियों को श्रादेश दिया कि वे शकुन्तला को 
राजधानी तक पहुँचा ars, जो कि वहाँ से लगभग १६ मील दूर थी । दोपहर को 
सबके सब श्रपने श्रभीष्ट स्थान को पहुंच गए । नागरिक शकुन्तला और उसके पुत्र 
को देखकर ग्राइचर्य कर रहे थे श्रौर कुछ तपस्वियों की वेशभूषा पर हंस रहे थे । 

नगर में पहुंचकर तपस्वी लोट FATT | उसके बाद शकुन्तला अपने पुत्र के साथ 
धीरे-धीरे राजसभा की शोर बढ़ी । सभा में आसीन राजा के सामने स्वयं को प्रस्तुत 
करके शकुन्तला ने राजा से अपने पुत्र का परिचय दिया और अपने समझौतेकी राजा | 
को याद दिलाई । दुष्यन्त को शकुन्तला के साथ विवाह की बात याद झा गई; परन्तु | 
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लोक-लज्जा के भय से उसने शकुन्तला की बात को स्वीकार नहीं किया । उसने 
शकन्तला और उसके पुत्र को स्वीकार करने से मना कर दिया । इस पर शकुन्तला ने 
ay और सत्य की दहाई देकर राजा को सममाते की चेष्टा की । शकुन्तला की आँखें 
लाल हो गई, उसके होठ काँपने लगे और उसने राजा को बुरी तरह कोसा । परन्तु 
जब राजा ने किसी प्रकार उसकी बात न मानी तो वह निराश होकर जाने लगी । 
तब ग्राकाश से दिव्यवाणी सुनाई दी । दिव्यवाणी ने शकुन्तला को दुष्यन्त की पत्नी तथा 
सवंदमन को उसका पुत्र घोषित किया और दृष्यन्त को अपनी पवित्र पत्नी को 
स्वीकार करने की सलाह दी । श्राकाश से फूलों की वर्षा हुई श्रौर इससे मन ही मन 
दुष्यन्त प्रसन्न हुआ । वह श्रपनी गट्टी से उठा और उसने अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों 
से स्वर्गीय वाणी को सुनने के लिए कहा । बाद में उसने बताया कि यद्यपि उसे ज्ञान 
था कि सर्वदमन उसका पुत्र था, लेकिन उसने लोकापवाद के कारण अपने पुत्र ग्रौर 
पत्नी को स्वीकार नहीं किया था । फिर उसने अपने पुत्र का स्वागत किया और 
शकुन्तला को ग्रपनी परिस्थितियों से परिचित कराया । इस प्रकार शकन्तला पटरानी 
बन गई और उसका पुत्र युवराज घोषित किया गया । ५ 
कट्टहारी जातक में शकुन्तलोपाख्यान से मिलती-जुलती कथा-- 
दस कथा के अनुसार राजा ने वन में मिली लड़की को पहचान के लिए 
अंगूठी दी थी । कट्रुहारी जातक की कथा संक्षेप में इस प्रकार है 
TARA का राजा ब्रह्मदत्त एक बार वन में गया; वहाँ वह फल ग्रौर फूलों 
boi til eae को it हुई लडकी को देखा जोगा गा कर 
उस पर मोहित हो गया; उसने उससे 
a a i । लेकिन कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो ग श्रीर उसके गर्भ में 
का श्रवतार हु था।उ 
न पर जा हो an otek श्रपनी ee स्थिति राजा से 
ता तुम इसे वेच देना श्रौर इससे जो घन प्राप्त १ ed a BT अपा 
यदि तुम्हारे लड़का पैदा हो तो तुम इस dan ही २ ससे ch ATT खर्च चलाना। 
कानपि 4 14 लड़के को भी ले आना । 
प Sd a ae i जा अपनी माता के निवास 
पर पिता रहित होने का व्यंग किया । इस हा हो सर 4 उसके साथियों ने उस 
अनाचार (८ । माता ते पुत्र को सारा समाचार बतलाया on RR 
श्रनुसार वह उस ग्रॅशूटी सहित पत्र को लेकर राजा के यहाँ fs र उसकी इच्छा के 
उसने राजा को Hast और पत्र £ ST 
मेरा ही पुत्र है लेकिन वह मन ही मन लज्जा महसूस कर्‌ 
पहिचानते हुए भी मना कर दिया । इस पर लड़की ने र रहा था । इसलिए उसने 
होगा तो वह बिना किसी सहायता के भ्रस्त हे 
से उत्पन्न नहीं होगा तो यह गिर कर मर जाएगा | ऐस 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri canon केर उसने बोधिसत्त्व को 
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न्तरिक्ष में उठाकर GH दिया | लेकिन बोधिसत्त्व ग्रन्तरिक्ष में पालथी मारे बैठे हुए 
खाई दिए और वहीं मर्मर ध्वनि में यह भी सुना गया--हि राजा. यह तुम्हारा 
ही पत्र है, इसलिए इसका पालन-पोषण करो । ब्रह्मदत्त ने यह सुनकर अपने हाथ 
फैला दिए और बच्चा अपने पिता की भुजाग्रों के बीच में उतर आया और उसकी 
; में बैठ गया । राजा ने उसे युवराज और उसकी माता को पटरानी बनाया । 
अपने पिता की मृत्यु के बाद बह्‌ राजा कट्टवाहन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
पद्मपुराण में शकुन्तलो पाख्यान 

कुन्तला AIT दुष्यन्त की कथा पद्मपुराण के स्वगंखण्ड में भी आई है। 
पद्मपुराण की शकुन्तला-कथा महाभारत और श्रभिन्ञानशाकुन्तल की कथा का मिश्रित 
है । कुछ विद्वानों का मत है कि पद्मपुराण के लेखक ने अपनी कथा श्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल के ग्राधार पर घड़ी है । अभिज्ञानशाकुन्तल से पद्मपुराण की कथा में जो 
DAL है वह केवल काव्य और पुराण की शेली का अन्तर 

कालिदास में श्रपनी कथा मुख्य रूप से महाभारत से ली है। west को 
घटना का संकेत वाल्मीकि-रामायण waar जातक-कथा से लिया है । 

(३) श्रभिज्ञानशाकुन्तल की कथावस्तु पर स्रोत का प्रभाव-- 
परिवतंन और उनका नाटकीय प्रभाव 
गोत का प्रभाव 

ग्रभिज्ञानशाकुन्तल की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। ऊपर संक्षेप में 
दिये शाकुन्तलोपाख्यान पर दृष्टि-पात करने मात्र से यह प्रतीत हो जाता है कि 
कालिदास ने अपने नाटक के मुख्य पात्र कण्व, दुष्यन्त, शकुन्तला तथा सर्वदमन महा- 
भारत से लिये हैं, नाटक की कथावस्तु की मुख्य घटनायें -- राजा दुष्यन्त का शिकार 
खेलते हए वन में जाना, ऋषिकन्या से गान्धर्वं विवाह करना, ऋषि द्वारा Gat के 
विवाह का अनुमोदन करना, राजा द्वारा पुत्री के न बुलाये जाने पर ऋषियों के साथ 

जधानी भेजना, राजा द्वारा शकुन्तला का परित्याग किया जाना तथा अन्त में 

दाकन्तला श्रौर उसके पुत्र को स्वीकार कर लेना-महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान 
से ली गई हैं 
मूलकथा में परिवतंन-- | 

लेकिन महाभारत की मूलकथा को जो रोमांस से हीन तथा नीरस है और 
जिसका महाभारत में ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में वर्णन किया गया है, नाटकोप- 
योगी बनाने के लिए कालिदास ने भ्रनेक नये पात्रों की सृष्टि की है तथा घटनाग्रों के 
संयोगो में तथा परिस्थितियों के विवरणों में आमूल परिवर्तन किये हैं । इन परिवतंनों 
में मुख्य ये हैं--- 

(१) महाभारत में दुष्यन्त औ्रौर शकुन्तला का साक्षात्‌ संवाद है । शकुन्तला 
अपना परिचय स्वयं देती है तथा व्यवहार-निपुण प्रगल्भ स्त्री के समान कुछ शतो पर 
गान्धर्वं विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है । कालिदास ने शकुन्तला की दो सखियों 
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प्रियंवदा और अनसूया की योजना से शकुन्तला के परिचय और गान्धर्व-विवाह के 
प्रसंग को कमनीय बना दिया है । 

(२) महाभारत में कण्व फल लेने के लिये वन में गये थे और उनके लौटने 
में प्रधिक समय नहीं था; परन्तु कालिदास ने कण्व को शकुन्तला के दुर्देव के निवारण 
के लिये सोमतीर्थं गया हुआ बतलाया है । इससे दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला के परस्पर 
प्रेम के विकास का अ्रच्छा अवसर मिल गया है । 

(३) महाभारत में दुष्यन्त राजधानी में जाकर विपयासक्ति में फंस कर 
शकुन्तला को भूल जाता है और शकुन्तला के राजधानी में पहुँचने पर लोकापवाद के 
भय से जान-बुझ कर भी शकुन्तला को श्रस्वीकार कर देता है । बह केवल श्राकाश- 
वाणी होने पर ही शकुन्तला श्रौर उसके पुत्र को स्वीकार करता है। कालिदास ने 
दुष्यन्त के विस्मरण का कारण दुर्वासा का शाप रक्खा है श्रौर पहचान के लिए 
दी गई अंगूठी के मिलने पर दुष्यन्त को परित्याग के परचात्ताप से व्याकुल दिखलाया 
है । इससे दुष्यन्त के चरित्र में ऐसी उदात्तता श्रा गई है जिससे पाठकों की उसके प्रति 
सहानुभूति जागरित हो जाती है 

(४) महाभारत में शकुन्तला के पुत्र की उत्पति श्राश्रम में ही होती है श्रौर 
पुत्र के ६ वर्ष का हो जाने पर शकुन्तला दुष्यन्त के पास पहुंचती है । कालिदास ने 
पुत्रोलत्ति से पूर्व ही शकुन्तला को दुष्यन्त के पास भेजा है । परित्यक्ता शकुन्तला को 
मारीच के श्राश्रम में ले जाया गया है और वहीं उसके पुत्र का लालन-पालन EAT है । 
दुष्यन्त AN शकुन्तला का पुनमिलन भी मारीच के ग्राश्रम में ही हुआ है । 
कवि की नूतन उऱद्वावनायें-- 


जसे कि पहले भी कहा गया है, कालिदास ने महाभारत की कथा को नाटको- 
पयोगी बनाने के लिए बहुत से परिवर्तन किये हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ तो केवल 
चिठा के 'विद्वरणों से सम्बद्ध हैं रौर कुछ कवि की मौलिक उदभावनायें हैं। सब 
परिवतेनों को यहाँ दिखलाना सम्भव और उपयोगी नहीं है । यहाँ Fi उन 
परिवतंनों की श्रोर संकेत किया जाता है, जो कवि की मौलिक द्याय रि र 
प्रथम श्रद्धू में तपस्वियो के कहने पर श्राश्रम के मग को न मारना «afer 
सहित शकुन्तला का वृक्ष-सेचन, उनका वार्तालाप तथा जंगली एना, सरि 
की श्रपनी कल्पना मे प्रसूत हैं । 
द्वितीय श्रद्धू में विदप' : 
a ee baa le ee og की प्रार्थना, तपस्वियो द्वारा 
समय तक वहाँ रहना कवि की श्रपनी कल्पनाये ह | aa ee bili oe 
विश्वसनीय मित्र माढव्य के खूप में हास्यकारी पात्र | ॥ प्रणय-व्यवहार म 


i पात्र विदूषक की योजना भी कवि की 
श्रनूठी ‘ie । सम्पूर्ण द्वितीय श्रद्धू ही कवि की मौलिक रचना है “4 ae 
a में गान्धर्व- छ 

तुतत शङ प गात्वरव-विवाह का केवल संकेत महाभारत से लिया गया है 
श्रन्य बाते--शकुन्तला की कामावस्था का वर्णन, मदन. या गया हे, 


-लेख, oe 
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को देखना, सखियों द्वारा दुष्यन्त से शकुन्तला के भविष्य के विषय में आश्वासन माँगना, 
हरिण-पोत के बहाने प्रियंवदा और श्रनसूया का शकुन्तला को दुष्यन्त के सालिध्य 
में छोड़कर चला जाना, दुष्यन्त का प्रणय-निवेदन करना और गौतमी का शकुन्तला 
को शान्ति के लिये जल लाना आदि घटना-संयोग और उतके विवरण कवि की उर्वरा 
कल्पना-शक्ति की उपज है । 

चतुर्थ शरङ्क में दुर्वासा का शाप, अभिज्ञान से उसकी समाप्ति, तथा शाप के 
कारण दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला का विस्मरण कालिदास की मौलिक देन है । महाभारत 
की मूल-कथा में अभिज्ञान-मुद्रा का कोई उल्लेख नहीं है । कवि ने इसका संकेत संभवतः 
वाल्मीकि-रामायण ग्रथवा जातक-कथा से लिया हो, लेकिन फिर भी कालिदास ने 
ग्रभिज्ञान-मुद्रा का सर्वथा नये प्रकार से उपयोग किया है । राजधानी को जाते समय 
शची-ती्थ में मुद्रा छो जाती है, इस कारण शकुन्तला अपनी बात को सिद्ध नहीं कर 
पाती है । जातक-कथा में मुद्रा के होते हुए भी राजा एकान्त में विवाहित लड़की को 
तव तक स्वीकार नहीं करता है जब तक कि उसने दिव्य (ordeal) करके नहीं 
दिखलाया । अलौकिक तत्त्व का उल्लेख महाभारत और अभिज्ञानशाकुन्तल दोनों में 
पाया जाता है, लेकिन उपयोग भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है 

पञ्चम we में दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला का प्रत्याख्यान दिखलाया गया है । 
इसमें महाभारत की कथा से मौलिक भेद यह है कि कण्व के सिष्यों तथा तापसी के 
साथ होने के कारण कालिदास की शकुन्तला महाभारत की शकुन्तला के समान 
प्रगल्भ न होकर लज्जाशील मुग्धा नाटकोपयोगी नायिका रह सकी है । दूसरा बड़ा 
प्रभावकारी भेद यह है कि महाभारत की कथा में दुष्यन्त आकाश-वाणी होने पर 
राजसभा में ही शकुन्तला और उसके पुत्र को स्वीकार कर लेता है, परन्तु अभिज्ञान- 
शाकुन्तल में कोई दिव्य ज्योति परित्यक्ता शकुन्तला को उठाकर ले जाती है । इस 
प्रकार श्रगले Tel की कथा के किये अवसर मिल जाता है और दुष्यन्त की विरह- 
पीडा का श्रनुभूति से उसके चरित्र का निखार हो जाता है। 

षष्ठ भौर सप्तम AE दोनों ही कवि की मौलिक रचनायें हैं और इतके बीज 
का ग्रारोप चतुर्थं तथा पञ्चम अङ्क में कर दिया गया है । दुर्वासा के शाप और 
ग्रभिज्ञान-दर्शन से उसकी समाप्ति के उल्लेख से यह सूचित हो जाता है कि शकुन्तला 
और दुष्यन्त का विरहाग्नि की पीडा सहन करने के उपरान्त मिलन अवश्य हो 
जायेगा | तपोवन में बालक सर्वदमन की बाल-क्रीडाश्नों को छोड़कर अन्य सब घटनायें 
ग्रौर उनके विवरण कवि की ग्रपनी कल्पना की रचनायें हैं । 
परिवतंनों का नाटकीय प्रभाव-- 

यह कहने की अपेक्षा नहीं रखता कि कालिदास ने जित घटना-संयोगों तथा 
विवरणों की नयी उद्धावना की है, उनका नाटक की कथा-वस्तु को गति देने, पात्रों 
के चरित्र का उद्घाटन करने तथा काव्य की आत्मा रस की अनुभूति कराने में अत्य- 
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प्रथम अङ्क में तपस्वियों की प्रार्थना पर दुष्यन्त का हरिण को न मारता 
विनीत वेष में ग्राश्रम-दशंन के लिये जाना, तथा वहाँ श्रपूव सुन्दरा गा 
देखकर उसके सोन्दर्य पर मुग्ध होकर भी उसका यह विचार करना कि वह क्षत्रिय 
द्वारा ग्राह्य है ग्रथवा नहीं, राजा की धर्मपरायणता को सूचित करते हैं । शकुन्तला 
की विश्वसनीय सखियों--प्रियंददा और ग्रनसूया--की योजना ने शकुन्तला श्रार 
दुष्यन्त के प्रणय-व्यापार को अधिक कमनीय तथा गौरवपूर्ण बना दिया है । इन दोनों 
सखियों की योजना करके कालिदास ने एक ऐसे सौन्दर्य की सृष्टि की है जो, उसी के 
शब्दों में, 'ग्रनाघ्रात पुष्प, श्रनाविद्ध रत्न, श्रनास्वादित मधु श्रौर नखों से ATA 
किसलय' है । 

द्वितीय भ्रद्धू में तपस्वियों का राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिये राजा से प्राथना 
करना, एक ओर दुष्यन्त-शकुन्तला के परस्पर अनुराग की वृद्धि के लिये श्रवसर प्रदान 
करता है, तो दूसरी ओर राजा के चरित्र का उद्घाटन करने में भी सहायक होता है । 
राजा ग्रौर विदूषक के विश्रब्ध ग्रालाप में कालिदास ने अपनी नायिका के बाह्य-सोन्दयं 
के निरूपण का उचित ग्रवसर खोज लिया है । तृतीय ग्रङ्क की घटना प्रथम और द्वितीय 
अङ्क में सुचित दुष्यन्त और शकुन्तला के पारस्परिक श्रनुराग की स्वाभाविक परिणति 
हैं, जिसका चरमोत्कर्ष उन दोनों के गान्धवे-विवाह में है । कालिदास ने गान्धवं-विवाह 
को परस्पर अनुराग के फल के रूप में प्रदर्शित किया गया है, किसी बाह्य प्रयोजन की 
सिद्धि के उद्देश्य से नहीं । 

चतुर्थ अङ्क में प्रनसूया की शकुन्तला-विपयक चिन्ता भावी घटनाओं की पूर्व- 
सूचना है । दुर्वासा का झाप और प्रभिज्ञान से उसकी समाप्ति का वचन, जैसा पहले 
बताया जा चुका है, पष्ठ और सप्तम श्रद्धू की घटनाश्रों के लिये क्षेत्र तैयार करते हैं । 
चतुर्थ श्रद्धू में शाप की योजना एक ओर दुष्यन्त श्रौर शा 


a कुन्तला के चरित्र के उद्घाटन 
में सहायक है श्रोर दूसरी श्रोर नाटक के hace गठन में । 


पञ्चम अङ्क में शकुन्तला के साथ हस्तिनापुर जाने वाले शिष्यों श्रौर गौतमी 
की योजना करके कालिदास ने प्रथम श्रौर तृतीय श्रद्धू 
योजना के समान, शकुन्तला की मुग्धता तथा नारी-सुलभ 

पष्ठ श्रौर सप्तम Wei में दुष्यन्त और पना 
उनके पार्थिव श्रनुराग को दिव्य प्रेम में बदल' देने २ 
दुष्यन्त की विरह-व्याकूलता का चित्रण शकुन्तल 
प्रशस्त करने के लिये बहुत a श्रावश्यक था 


में प्रियंवदा और qaqa की 
लज्जाशीलता की रक्षा की है । 
1 की विरह-दक्षा का वर्णन 
देने में समर्थ हुआ है । छठे प्रङ् में 
1 क साथ आध्यात्मिक मिलन का मार्ग 
| 
(४) श्रभि्ञानशाकुन्तल की घटना का समय तथा अवधि 
सम्पूर्ण श्रभिज्ञानशाकुन्तल की घटना के समय की श्रवघि लगभग ६ वर्ष है । 
Bp Ex ages 88 ग्रीष्म ऋतु से होता हे । ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ ही 
I) तप मवा लेने जा रहे हैं, (समिदाहरणाय 


__ MM 01. 
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प्रस्थिता वयम्‌, To १२) और शकुन्तला आदि वृक्षों को जल दे रही हैं, (वाल- 
पादपेभ्यः पयो दातुम्‌, Jo १६) । Wa: राजा के आश्रम में पहुँचने का समय प्रातः 
९ बजे के लगभग समभना चाहिए । जब वह शकुन्तला आदि से मिलता है तव धूप 
तेज हो गई थी । Ha: लगभग १० बजे का समय समभना चाहिए (ग्रस्या प्रच्छाय- 
शौतलायाम्‌, To २८) | लगभग ३ घंटे तक वहाँ राजा और तापस कन्याग्रों का 
वार्तालाप रहा होगा । हाथी का विघ्न लगभग १०३ बजे समझना चाहिए । उस 
समय तक वस्त्र पूरे सूखे नहीं थे (जलाद्रेवल्कलेपु '"", Jo ४०) । ११ वजे के लगभग 
राजा विदाई लेता है । 


w 


WE २--श्रद्धू २ की घटना अगले दिन प्रातःकाल की है (a: किलास्मासु० 
पृ० ४६-४८) | राजा और विदूषक के वार्तालाप का समय प्रात: ७ या ८ बजे के 
लगभग है, क्योंकि धूप में कुछ तेजी ग्रा गई है (सांप्रतमेतस्यां पादपच्छायायाम्‌***, 
go ५८) । तभी दो तपस्वी राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिये प्रार्थना करने आते हैं 
श्रौर राजा के प्रवेश करते ही विघ्नों का नाश हो जाता है (To ७६) । इससे प्रतीत 
होता है कि राजा ने उस दिन यज्ञ के समय से पूर्व ही आश्चम में प्रवेश किया था। 
इस प्रकार दूसरे TS की घटना का समय अधिक से अधिक १ दिन हो सकता है 1 

WE ३--अ्रद्धू ३ की घटना लगभग १५ दिन बाद की है, क्योंकि इस बीच 
में राजा are शकुन्तला दोनों ही विरह-दुःख से ग्रतिक्कश हो गये हे । अतः अङ्क २ 
और ३ में १५ दिन का अच्तर समझना चाहिए (ग्रनुदिवसं परिहीयसे अङ्ग :, 
qo ८४), (प्रजागरकृशो लक्ष्यते, To ss) । Morag ही है (आतपलङ्कनाद्‌० 
Go ७६; WATT: स्यात्‌ Fo ८२; न तु ग्रीष्मस्येवं Jo ८२) । इस श्रंक 
की घटना का आरम्भ तीसरे पहर होता है। (आतपलङ्कनाद्‌ To ७३; अनिर्वाणो 
दिवसः To १८) । गौतमी जिस समय पहुँचती है, रात्रि प्रारम्भ होने वाली है। 
परिणतो दिवसः (To १०२), उपस्थिता रजनी (To १००), सायन्तने सवन० (To 
१०४) । इस अङ्क की घटना तीसरे पहर से लेकर उसी दिन सायंकाल तक की है। 

ae ४--विष्कम्भक की घटना तृतीय अङ्क के बाद लगभग १५ दिन बाद 
की समभनी चाहिए | राजा इष्टि समाप्त करके जाता है । यह afte ज्येष्ठ मास की 
दर्शंपूणेमासेष्टि समझनी चाहिए (sar स राजधिरिष्टि परिसमाप्य० Jo १०६) । 
ग्रतः विष्कम्भ का प्रारम्भ भ्रापाढ कृष्णा प्रतिपदा को हुआ । इसी बीच में उसका 
शकुन्तला से गान्धवं विवाह gar । अङ्क का प्रारम्भ प्रातःकाल से होता है । शिष्य 
प्रातःकाल का वर्णन करता है । यात्येकतोऽस्तशिखरं (To ११२-१४) | सूर्योदय 
गौर चन्द्रास्त एक ही समय बदी १ को ही होगा । इस अङ्ग में १ दिन की घटना 
है । प्रातःकाल से विदाई की तैयारी होती है । दोपहर से पूर्वं विदाई हो जाती है 
(युगान्तरमारूढः सविता, To १४२) । शकुन्तला के गर्भ चिल्ल प्रकट हैं (पन्त 
सत्त्वा, To ११६) । पतभड़ का समय है, (अपसूतपाण्डुपत्राः, Jo १३२) । इससे 
ज्ञात होता है कि वर्षाठ्ीत. नुक Sola ATs ॥(छायाद्रुमैनियमिताकसमुख- 
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तापः, To १३०), इसलिये शकुन्तला के राजधानी को प्रस्थान करते समय शर 
क्तु रही होगी । गान्धर्व विवाह को हुए लगभग ६ मास हो चुके हाग | oan 

अङ्क ५-ग्रङ्क ५ की घटना डेढ़- बाद की घटना समभानी चाहिए। 
श्रम से हस्तितापुर जाने में डेढ-दो दिन लगे होंगे,क्योंकि कण्व के ग्राश्रम से हस्तिना- 
पुर्‌ ग्राने-जाने का मार्ग ३ दिन का था जैसा कि 'नामाक्षर गणय We १०) से 
प्रतीत होता है | इस we की घटना तीसरे पहर से ग्रारम्भ होती हे श्रौर लगभग 
दो घंटे में समाप्त हो जाती है । राजा धर्मासन से उठकर भोजन के वाद विश्राम 
की तैयारी कर रहा था । AH की समाप्ति पर वह विश्राम के लिए जाता हे । 
(शयनभूमिमार्गमादेशय qo १८०) | 


“टीप 


अङ्क ६--यह TE प्रातःकाल में प्रारम्भ होता है ग्रौर इसमें एक दिन की 
घटना है । सानुमती प्रातःकाल घाट पर ऋषियों के स्नान के समय श्रपनी पारी पर 
आई थी । शिशिर वीत चुका है, वसन्त ग्रा गया है । श्रंगूठी मिलने के लगभग 
१५ दिन बाद की घटना है । ग्रद्क ५ और ६ में लगभग ५ साल का ग्रन्तर है। 
शकुन्तला के पुत्र हो चुका था (सति खलु दीपे०, To २३२) । अ्रचिरेण धर्मपत्नीं 
भर्ताउभिनन्दिष्यति (To २३ ) सूचित करता है क्रि छठे और सातवें श्रद्धों की 
घटताश्रों में प्रधिक समय का अन्तर नहीं था । मिलन के समय पुत्र लगभग ६ वर्ष 
का हो चुका था, क्योंकि वह शेर के बच्चों से खेलने योग्य हो गया था । 


9 


AG, ७- इस WE में मध्याह्वोत्तर काल की घटना है । प्रङ्क ६ श्रौर ७ में 
लगभग सात-प्राठ दिन का अन्तर होगा । लोक को यात्रा, राक्षसों से युद्ध, 
इन्द्रलाक म स्वागत श्रौर बिदाई में ७, ८ दिन का समय लगा होगा | 


इस प्रकार श्रभिज्ञानशाकुन्तल में लगभग ६ वर्ष की ग्रवधि में घटित घटनाओं 
का समावेश किया गया है । 


(५) अभिज्ञानशाकुन्तल का नाट्यशास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण 
संस्कृत नाट्यों के प्रकार-- 


सस्कृत काठ्या का प्रयोग की दष्टि से 
किया गया है । १ दृश्य काव्यों को नाटय रूप 
काथ्यों के लिये श्राजकल हिन्दी भाषा में नाट 


नाट्यशास्त्र सम्बन्वी ग्रन्थों में नाटक शब्द दृश्य काव्य के एक विशेष प्रकार के लिये 


प्रयुक्त हुआ है । दृश्य काव्य के फिर रूपक श्रौर उपरूपक दो भेद किये गये हैं। 
संस्कृत के नाटयों का श्राय रस माना गया है श्रौर उनके वस्तु (कथानक), नेता 
(नायक) श्रौर रस के ग्राबार पर श्रौर प्रागे उपभेद किये गये हैं । रूपक १० 
दृद्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । साहित्यदर्पण ६।१ 
२. श्रवस्थाकृतिर्नाट्यं रूपं दृष्यतयोच्यते 


रूपक ठत्समारोमपदुव्हवकास्पीरियरमी१ तक ame 


स्य श्रोर श्रव्य दो श्रेणियों में विभाजन 
या रूपक भी कहा गया है। दृश्य 
के शब्द प्रचलित है, परन्तु संस्कृत के 
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श्रौर उपरूपक १८ प्रकार के होते हैं । 
संस्कृत नादयों का रचना-विधान (Structure of Sanskrit dramas)— 

संस्कृत नाटकों की वाह्य रचना लगभग एक ही प्रकार की हे । संस्कृत 
नाटकों का प्रारम्भ नान्दी (मङ्गलाचरण) से होता है। नाटक को रङ्गमञ्च पर 
प्रस्तुत करते समय नटो को रङ्ग में आने वाले विघ्नों की शान्ति के लिये पूजा का 
विधान किया गया है । इसे पूवं रङ्ग कहा जाता है।' नान्दी के पश्चात्‌ सूतवार 
ग्रववा तत्सम स्थापक कवि तथा कृति का परिचय देता है और प्रायः नाटक के 
प्रयोग के समय की भी सूचना देता है ae नटी अथवा पारिपाश्विक या मार्ष या 
विदूषक के साथ वार्तालाप में चित्रोक्ति के द्वारा अभिनेय वस्तु अथवा किसी प्रमुख 
पात्र की सूचना देता है।' सूत्रधार के इस वार्तालाप को नाटचशास्त्र के शब्दो में 
श्रामुख या प्रस्तावना कहते हैं । 

वस्तुतः नाट्य-व्यापार प्रस्तावना के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है । मुख्य व्यापार 
से सम्बद्ध घटनाओं को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है । जो घटना सरस और 
मुख्य पात्र (नायक) से सम्बद्ध होती है और जिसका वस्तुतः रङ्गमञ्च पर अभिनय 
किया जाता है, उसका समावेश We में किया जाता हे । एक अङ्क में प्रायः नायक से 
सम्बद्ध एक दिन की घटना रक्खी जाती है। परन्तु जो घटना नीरस, WE में 
ग्रदर्शनीय तथा अधिक समय तक घटने वाली होती है waar जब दो अङ्को में निबद्ध 
की गई घटनाप्रो के मध्य अधिक लम्बी अवधि का अन्तर होता है तो उनकी केवल- 
मात्र सूचना दे दी जाती है । 

इस प्रकार घटनाओं की सूचना नाटक के जिस भाग में दी जाती है, उसे 


१. नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमा: । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नाट्यरासकम्‌ | 
प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेङ्कणं रासक तथा ॥ 
संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । 
दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च॥ 
प्रष्टादश प्राहुपरूपकाणि मनीषिणः । 
बिना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ सहित्यदपेण ६।३-९ 
२. साहित्य दर्पण ६।२२; दशरूपक ३।२ 
३. केवल भास के नाटक और दक्षिणो भारत में प्राप्त कुछ AT नाटकों 
की पाण्डुलिपियां इसके ्रपवाद हैं । 
४. दशरूपक ३।३-८; साहित्य दर्पण ६।२७, २८, ३१, ३२ 
५. दशरूपक ३।३६, ३७ । 
६. साहित्य दर्पण २०७४५५३५३२०/०' Shastri Collection. 
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अर्थोपक्षेपक कहते हैं ।' यदि मूल से ही सरस कथा प्रारम्भ हो जाती है ता 
प्रस्तावना के तुरन्त बाद श्रङ्क रखा जाता है लेकिन यदि ग्रभिनेय घटना की 
परिस्थितियों को सुबोध बनाने के लिए कुछ पूर्ववर्ती घटनाश्रों की सूचना 
देना अपेक्षित होता है तो प्रस्तावना श्रौर प्रथम श्रद्धू के मध्य में विष्कम्भक 
को योजना की जाती है । प्रथम श्रद्ध के आदि में आवश्यकतानुसार केवल विप्कम्भक 
का ही प्रयोग किया जाता है। दो wel के मध्य में विष्कम्भक तथा अन्य 
अर्थोपक्षेपकों--श्रधिकतर प्रवेशक--का प्रयोग किया जाता है । 
ग्रभिज्ञानशकुन्तल में प्रस्तावना के तुरन्त बाद प्रथम अङ्क प्रारम्भ हो जाता 
है । यहाँ विष्कम्भक के प्रयोग की श्रावदयकता नहीं पड़ी है । प्रथम We के पश्चात्‌ 
तुरन्त द्वितीय अङ्क प्रारम्भ हो जाता है । इन दोनों श्रङ्कों के बीच में कोई ग्रर्थोप- 
क्षेपक नहीं रक्खा गया है, क्योंकि पहले और दूसरे Wal की घटनाय लगातार दिनों 
में होने वाली हैं । श्रद्धू और ३ तथा ३ और ४ के बीच में विष्कम्भक रवसे गए 
हैं। पांचवे और छठे अङ्क के मध्य में प्रवेशक रक्खा गया है । 
संस्कृत के कुछ नाटकों में ग्रङ्क के मध्य में मुख्य पात्र के चरित्र से सम्बद्ध पूर्व 
घटनाश्रों को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है (उदा०, उत्तर रामचरित सप्तम 
र्क श्रौर प्रियदशिका तृतीय श्रद्धू ) । अङ्क में ग्राए नाटक को वर्भाङ्ग' कहते हैं । 
संस्कृत नाटकों में भाषाश्रों की विविधता-- 
संस्कृत नाटकों की एक श्रन्य विशेषता यह भी है कि उनमें संस्कृत के 
श्रतिरिक्त कई प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग किया जाता है । नाटयशास्त्र के नियमों 
के श्रनुसार राजा, दैव, मन्त्री, ब्राह्मण ग्रादि उत्तम पात्रों की व संस्कृत होती है 
ial को भाषा प्राकृत । he स्त्री पात्रों की भाषा ay शोरसेनी होती 
ट्‌ पात्रा का मागधी । पद्य में शौरसेनी-प्राकृत-भाषी पात्र को महाराष्टी 
प्राकृत के प्रयोग का विधान है । जो नीच पात्र जिस देश का हो, उसे उस pa की 
भाषा का बोलने का विधान किया गया ay हा, देश क 
श्रव्यता की दृष्टि से संवाद का विभाजन-- 
रगमः की व्यक cs ० A 
तथा रङ्गस्थ सामाजिकों को सुनाने का ठो “क मन्च पर उपस्थित सब पात्रों 
पि न ड हाता हे, उसे सवश्राद “प्रकाश” कहते 
20 संस्कृत नाटकों में ऐसे संवाद से पहले “प्रकाशम” द ३ [ब्य या “प्रकाश” कहते 
8 रंगमंच निदेश दिया होता हैं 
१. श्रथपिक्षेपक पाँच प्रकार के होते Cone 
श्रक्कावतार और श्र भमुख (श्रद्कास्य) । श्र्थोविक्षेपक के ये ey विशः 0 TRIE 
नाटयगाला में स्थिति श्रौर श्रद्धू से सम्बन्ध के BT भेद पात्रों कोटि, 
साहित्यदर्पण ३।५४-६० र किए गाए हैं । देखिये 
२. श्रविक जादकारी के लिए सा 


हिल पपा ~ 
Co fa Vat Shad Cacho: १६६ देरि 
३. सर्वधाव्यं कि क) दित्य dite १६९ देखिए । 
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(उदाहरणार्थ, ग्रभिज्ञान० Jo ३० ) । जो वचन किसी को सुनाने का नहीं होता, 
उसे अशाव्य या स्वगत या श्रात्मगत कहते हैं । ऐसी उक्ति से पहले “स्वगतम्‌” या 
“ग्रात्मगतम्‌' यह रंगमंच निर्देश दिया रहता हैँ । 

कुछ संवाद नियत-श्राव्य होता हैं । नियत-श्राव्य दो प्रकार का होता है 
(१) जनान्तिक ग्रौर (२) अपवारित । जब 'त्रिपताक' कर से अनन्य पात्रों को 
हटाकर दो पात्र दर्शकों के समीप परस्पर मन्त्रणा करते हैं उससे 'जनान्तिक' कहा 
जाता हे । ऐसे संवाद से पहले 'जनान्ते' या जनान्तिकम्‌” निर्देश दिया होता है ।* 
जब कोई पात्र एक ओर को मुइकर या दूसरे स्थान पर जाकर किसी दूसरे पात्र का 
रहस्य प्रकट करता है, उसे श्रपवारित कहते हैं । ऐसे वचन से पहिले 'सापवारितम्‌' 
या श्रपवायं' निर्देश दिया रहता हे ।* 

प्रायः संस्कृत नाटकों में ऐसा भी पाया जाता है कि कोई पात्र रङ्गमंच पर 
दूसरे पात्र के विना ही ग्राकाश की ओर मुख उठाकर प्रश्नोत्तर करता है । इस प्रकार 
के प्रदनोत्तरात्मक संवाद को 'भ्राकाश-भाषित” कहते है. और ऐसे संवाद से पहले 
“आकाशभाषितम्‌” या आकाशे' निर्देश लिखा रहता हे ।' 
श्रभिज्ञानशाकुन्तल : नाटक, रूपक का एक भेद 

अभिज्ञानशाकुन्तल रूपकों के एक भेद नाटक की कोटि में भ्राता है | कवि 
ने स्वयं श्रभिज्ञानशाकुन्तल को नाटक कहा है | नाट्यशास्त्रियों के ग्रनुसार नाटक 
का वृत्त ख्यात होता है । नायक धीरोदात्त होता है और कोई एक रस अंगी होता है । 
यद्यपि कुछ नाट्यझास्त्रियों ने नाटक का लक्षण करते हुए यह कहा हे कि नाटक में 
शृङ्गार श्रथवा वीर रस में से श्रन्यतर मुख्य होना चाहिए,” लेकिन सब नाट्यशास्त्री 


१. 
२. उदाहरणार्थ, ग्रभिज्ञान० Jo २६ 1 

३. ८ 

४. न्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा[कथाम्‌ । 


eR अ 


११. 


ग्रश्नाव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ | साहित्यदर्पण, ६।१३७ 
उदाहरणार्थ, ग्रभिज्ञान० Jo ३० । 


अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्‌ जनान्ते जनात्तिकम्‌ ॥ साहित्यदर्पण, ६।१३६ 


. उदाहरणार्थं, अभिज्ञान० Jo २८ | 


..-तःद्भवेदपवारितम्‌ । 
रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥ साहित्यदपेण, ६1१३८ 


. उदाहरणार्थ, ग्रभिज्ञान० To २०० | 
. कि ब्रवीषीति यन्ताट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 


ुत्वेवानुक्तमप्यथं तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ साहित्यदपंण ६।१४० 


९. उदाहरणार्थ, ग्रभिज्ञान० To ७६। 
१०. 


अद्य खलु कालिदासग्रथितवस्तुना भिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन 


नवेन EPRI AG? १० २ 2 
एक एव भवेदङ्गी श्रृङ्गारो वीर एव वा । साहित्यदर्पण, ६।१० a 
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इस मत से सहमत नहीं हैं, क्योंकि यदि इस सिद्धान्त को श्रक्षरशः सत्य मान लिया 
जाए तो 'उत्तररामचरित' आदि नाटकों की श्रेणी में नहीं श्रायेंगे । ग्रानन्दवर्धन ने 
यही स्वीकार किया है कि नाटक में किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए ।* 
नाटक पाँचों सन्धियों से युक्त होता है । 
नाटक में कम से कम पांच और अधिक से अधिक दश अङ्क होते हैँ । 

विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में नाटक का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

नाटकं ख्यातवृद्धं स्यालञ्चसन्िसमन्वितम्‌ | 

विलासद्ध्यादिगुणवद्‌ युक्त नानाविभुतिमिः ॥ 

सुखदुःखसमुदभूति नानारसनिरस्तरम्‌ | 

पञ्चादिका दशापरास्तत्राङ्काः परिकीतिताः ॥ 

प्रस्यातवंशो राजरपिधीरोदात्तः ग्रतापवान्‌ | 

दिव्योऽथ दिव्यादिब्यो वा गुणवान्नायको मतः || 

एक एव भवेदङ्गी श्रङ्गारो वीर एव वा। 

रङ्गमन्ये रसाः सर्वे कायो निर्वहणे ऽद मृतः ॥ 

चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यापृतपूरुषा: | 

गोपृच्छामसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीर्तितम्‌ ॥३।७-९१ 
युक्त है रौर ७ श्रद्धो क हा eee पा ups 
श्रतिरिक्त करुण बीर, भयानक प्रदूभुत गा र Ea cals a 
Bohs, ca ? TTD, भ्रदभुत, हास्य, रोद्र प्रादि रसों की भी श्रभिव्यक्ति 
हुई है । इसमें Tet के संभोग श्रौर विप्रलम्भ दोनों भेदों का निरूपण हुआ है । 
इस प्रकार प्रभिज्ञानशाकुन्तल में नाटक के प्राय: सभी लक्षण घटते हैं । 


भ्रवस्था श्रौर सन्धि का विचार-- 


्रमिज्ञानश्ञाकुन्तल में श्रर्थ प्रकृति, 


पहले कहा जा चुका है कि सं 
की श्रमिव्यक्ति के लिये किसी सरस 


न्धि तथा सम्ध्यङ्गों 
बित के लिये उनका यथायथ 


रसनिबन्धने | | Lt 


tri Collection. 


पैमिच्छता || ध्वन्यालोक, ३।११ 
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संनिवेश कर सके ।' कालिदास जैसे प्रतिभाशाली शास्त्र लिये 
सब श्रङ्गों को अपने नाटक में स्थान ha (0 aa hs 
[ दया हा, यह ₹ हीं है फिर कालिदास 

से पहले का नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ केवल भरतमुनि का नाट्यशास्त्र ही है + 
यह भी संभव है कि परवर्ती ग्रन्थों के नाट्य-सम्बन्धी कुछ नियम कालिदास के 
नाटकों को देख कर ही बनाये गये हों । कुछ भी हो, यह सत्य है कि कालिदास के 
नाटकों का रचना विधान भी मुख्य २ विवरणों में संस्कृत के neq नाटकों के समान 
है, लेकिन उनमें श्री हर्षदेव और भट्टनारायण के नाटकों के समान नाट्य-शास्त्र के 
ग्रन्थों में विहित सब अङ्गों का समावेश नहीं पाया जाता है । कवि ने ग्रपनी प्रतिभा 
श्रौर कौशल के सहारे ही अपने नाटकों की कथावस्तु की योजना की है । 

प्राचीन टीकाकारों की यह परम्परा रही है कि उन्होने नाटकों पर टीका 
लिखते हुए उनमें भ्रथंप्रक्ृति, ्रवस्था, सन्धि और सन्ध्यङ्ग आदि का प्रदर्शन किया 
है । कालिदास के ग्रभिज्ञानशाकुन्तल पर टीका करते हुए राघवभट्ट तथा दूसरे 
टीकाकारों ने उसमें इनका प्रदर्शन किया है । धनिक तथा विश्वनाथ ने भी नाट्य- 
शास्त्र के अनेक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या में ग्रभिज्ञानद्याकून्तल से उदाहरण 
दिये हैं । यहाँ उसी परम्परा के अनुसार अभिज्ञानशाकन्तल का नाट्यशास्त्र की दृष्टि 
से विश्लेषण किया जा रहा है ! १ 

नाटक की कथावस्तु की घटनायें दो प्रकार की होती हे-- (१) आधिकारिक, 
(२) प्रासङ्चिक । मुख्य घटनाग्रों को जो ग्रधिकार (फल-प्राप्ति श्रथवा भ्रधिकारी) 
से सम्बद्ध होती हैं, प्राधिकारिक कहते हँ । आधिकारिक वृत्त के पुनः तीन भाग 
होते हैं“ (१) बीज, (२) बिन्दु और (३) कार्य । प्रासङ्गिकवृत भी दो प्रकार का 
होता है--(१) पताका, जो वृत्त नाटक में पर्याप्त दूर तक चलता है, (२) प्रकरी, 
जो वृत्त केवल एक भाग तक चलता है । कार्य (प्रयोजन) की अपेक्षा में बीज, बिन्दु 
पताका, प्रकरी और कार्य इन पाँच को ्र्थे-प्रकृति' कहा जाता है। पताका और 
प्रकरी प्रत्येक रूपक में होना ग्रनिवायें नहीं है । 

कायं का हेतुभूत जो वृत्त थोड़ा सा कह्‌ दिया जाता है, वह बीज के समान 


१. रसव्यक्तिमपेक्ष्येषामङ्गानां संनिवेशनम्‌ । 
न तु केवलया झास्त्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥। साहित्यदर्पण ६।१२० 
२. अधिकार: फलस्वाम्यमघिकारी च तत्प्रभुः | 
तन्तिवृंत्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिका रिकम्‌ ।। दशरूपक १।१२ 
३. बीज, बिन्दु भोर कार्ये को यद्यपि किसी नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ में 
स्पष्ट रूप से श्राधिकारिक वृत्त नहीं कहा गया है, परन्तु ये वृत्त के ही 
भाग प्रतीत होते है । 
बीजबिन्दुपताकास्यप्रकरीकार्यलक्षणाः । 
ग्रथंप्रकूतय; Ea ता 1 परिकी तिता: ॥ दशरूपक १1१८ 
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अनेक प्रकार से विस्तार वाल! होता है, इसलिये 'बोज” कहलाता है । ग्रभिज्ञान- 
शाकन्तल नाटक में फल दुष्यन्त और शकुन्तला का दम्पती के रूप में मिलन है । 
राघवभट्ट के अनुसार इसका बीज वैखानस की यह उक्ति है- इदानीमेव दुहितरं 
शकुन्तलामतिथिसत्काराय तियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गत: ।' 


(अभिज्ञान० पृ १४) । श्रवान्तर प्रयोजन की समाप्ति पर छिन्त होती हुई कथा को 
जोड़ने वाले भाग को बिन्दु कहते हँ । श्रभिज्ञानशाकुन्तल के प्रथम श्रद्धू के ग्रन्त 


. 

At द्वितीय अङ्क के आदि में राजा के श्राखेट के वृत्तान्त से विच्छिन्न हुई दुष्यन्त 
और शकुन्तला के पारस्परिक अनुराग की कथा राजा की इस उक्ति से-'“माढव्य, 
अनवाप्तचक्षुःफलोऽसि येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम्‌’ तथा 'सर्वः खलु कान्तमात्मीयं 
पच्यति । तामाश्रमललामभूतां शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि’ (श्रभिज्ञान० goto) — 
फिर जुड़ जाती है, इसलिये यह भाग 'विन्दु' है । ऐसा प्रासङ्ग वृत्त जो नाटक में 
व्याप्त हो, पताका कहलाता हैँ।' साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के श्रनुसार श्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल में विदूषक का चरित पताका है । परन्तु दुर्वासा के शाप तथा 
अंगूठी के प्रसङ्ग को भी पताका माना जा सकता है क्योंकि शाप का प्रभाव तथा अँगूठी 
का वृत्तान्त सारे नाटक में व्याप्त है । जो प्रासङ्गिक वृत्त नाटक के कुछ भाग तक 
चले, वह प्रकरी' कहा जाता है ।“ ग्रभिज्ञानशाकुन्तल में पष्ठ We में बेटियों द्वारा 
वसन्त ऋतु का वर्णन, सानुमती अप्सरा का प्रसङ्ग और मातलि द्वारा विदूषक के 
निग्रहण का वृत्तान्त प्रकरी' कहा जा सकता है । सप्तम श्रद्धू में दुष्यन्त श्रौर 
शकुन्तला का मिलन कार्य है जिसकी सूचना राजा की उक्ति--“प्रिये क्रौर्यमपि मे 
त्वयि प्रयुक्तमनुकूलपरिणामं संवृत्तं यदहमिदानीं त्वया प्रत्यभि 
लेकर मातलि को उक्ति 'दिष्ट्या 
तक में दी गई है । 


E ज्ञातमात्मानं पश्यामि’ से 
धमपत्नीसमागमंन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्‌ ada’ 


फलार्थी द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच श्रवस्थाये होती हँ--(१) आरम्भ 
(२) यल, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियताप्ति श्रौर (५) फलागम 1° कार्यं की पहली 
श्रवस्था 'ग्रारम्म' होती है, जिसमें फल-प्राप्ति की इच्छा प्रकट की जाती है| ba 
शाकुन्तल में कार्य की श्रारम्भ' श्रवस्था राजा की उत्सुकता “भवेतु ज दरक्ष्यामि 
(Bis १० १४) उक्ति में परिलक्षित होती है श्रौर शकुन्तला की उ ; “कि 
...: खल्विमं Sem वनविरोधिनो विकारस्य गमनी याऽस्मि 'संवत्त? ( शितान ee :) 
a ककनी क 2020 


- श्रवान्तरार्थविच्छेद शि 
२. श्रव विच्छेदे अन्दु रच्छदकारणम्‌ | दशरूपक, १।१७ 


५. श्रवस्थाः पञ्च कार्यस्य प्र 
रब्धस्य र 
श्रारम्भयत्नप्राप्त्याशानियतास्तिफ फलाथिभि: | 


लागम: | दशरूपक 
६. भवेदारम्म श्रौत्सुक्यं यन्मु i » १1१६ 
'व्यकलसिद्धये । साहित्यदर्पण, ६ ७२ 
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उक्ति में प्रकट होती है | कार्य दस । श्रवस्था यत्न' है। फल की प्राप्ति न होने 
पर उसे प्राप्त करने लिये जो उपाय किया जाता हैं, उसे 'यत्न' या 'प्रयत्न' कहते 
el राववभट्ट के अनुसार ‘aa, तपस्विभि कंश्चित्परिज्ञातोईस्मि । चिन्त्यतां 
तावत्केनापदेशेन सक्ृदप्याश्रमे वसामः? (ग्रभिज्ञान० do ६६) से लेकर तृतीय ae की 
समाप्ति तक 'यत्न' है । इसमें शकुन्तला और दष्यन्त का एक दूसरे की प्राप्ति का 
प्रयत्न हं । प्राप्त्याशा" या प्राप्ति-संभव' कार्य की तीसरी ग्रवस्था हे, जिसमें फल- 
माति के उपाय और उसमें आने वाले विघ्नों का विचार करने पर फल को प्राप्ति 
सम्भव प्रतत होने लगे ।' ग्रभिज्ञानशाकन्तल में चतर्थ We मं प्राप्त्याशा’ अवस्था 
है, क्योंकि कण्व द्वारा दुष्यन्त और शकुन्तला के गान्धर्व विवाह का श्रनृमोदन करने 
से फल-प्राप्ति की ग्राशा है, परन्तु दुर्वासा का शाप विघ्न है अर श्रभिज्ञान-मुद्रा 

स विध्न की समाप्ति का उपाय है । जब ग्रपाय के दर हो जाने पर फल-प्राप्ति 
निश्चित हो जाती है, तो वह कार्य की 'नियताप्ति' अवस्था होती है ।' ग्रभिज्ञान- 
शाकून्तल के छठ अङ्क में भ्रंगुठी के मिल जाने पर विघ्न दर हो गया है। सानुमती 
के दवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाचिरेण धर्मपत्नीं भर्ताऽमिन न्दिष्यति' (अभिज्ञान० 
To २३२) वचत से निश्चित प्राप्ति सूचित होती है । जब समग्र फल-प्राप्ति हो जाये, 
कार्य की उस श्रवस्था को 'फलागम' या 'फल-योग' कहते हैं ।* प्रभिज्ञानझाकृन्तल में 
eared तथा पुत्र-सहित शकुन्तला का मिलन कार्य की 'फलयोग' अवस्था है, जिसका 
उल्लेख मारीच की इस उक्ति में है-- 


दिष्ट्या शङुन्तला साधवी सदपत्यमिदं भवान्‌ | 

श्रद्धा वित्तं विधिरचेति त्रितयं तत्समागतम्‌ ॥ अभिज्ञान०, ७।२६ 

पांच भ्रथे प्रकृत्तियों और पाँच कार्यावस्थाश्रों को मिलाकर उनके rare पर 
नाटय-शरीर का एक तीसरे प्रकार से विभागीकरण किया गया है, जिसे ‘afta’ 
कहते हैं । “ एक सन्धि में एक प्रयोजन से अन्वित कथांशों का एक भ्रवान्तर प्रयोजन 
स सम्बन्ध होता हे । ये सन्धियां भी पांच होती हैं-(१) मुख, (२) प्रतिमुख, 
(३) गर्भ (४) विमर्श और (५) निवंहण । मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और 
निर्वहण सन्धि में क्रमशः कार्य की आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलयोग 


१. प्रयत्नस्तु फलावाप्तो व्यापारोऽतित्वरान्वितः | साहित्यदर्पण, ६।७१ 
२. उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः | दशरूपक, १।२१ 
३. ग्रपायाभावतः नियताप्तिः सुनिश्चिता । दशरूपक, १।२१ 
४. साऽवस्था फलयोगः स्याद्‌ यः समप्रफलोदयः साहित्यदर्पण, ६।७३ 
५. ग्रथंप्रकृतय: पञ्च पञ्चावस्थासमस्विताः | 

यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्या: पञ्च सन्धयः ॥ 

भ्रन्तरैकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति | दशरूपक, १।२२-२३। 


६. एकेन प्रयोजनेनास्वितानां कथांशानामवास्त रेकप्रयोजनसम्बर्‍्धः सन्धिः | 
दशरूपक १।२३ पर धनिक की टीका । 
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अवस्था होती है । राघवभट्ट के अनुसार ग्रभिज्ञानशाकुन्तल में सन्धियो का विभाजन 
इस प्रकार है--प्रथम श्रङ्क में प्रस्तावना के तुरन्त बाद ततः प्रविशति अश रवापहस्तो 
राजा' (qo ६) से लेकर द्वितीय श्रङ्क में 'इत्युभौ पस्किमीपनिष्टी (To ६०) 
तक मुखसन्धि है । इसके बाद “राजा - माढव्य, अनवाप्तचक्षु:फलो$सि Age ६०) से 
लेकर तृतीय श्रङ्क की समाप्ति तक प्रतिमुखसन्धि है । चतुर्थं we के प्रारम्भ से 
पञ्चम we में जाते, 'मुहर्त मा लज्जस्व | ग्रपनेष्यासि तावत्तेवऽगुण्ठन म्‌ (इति 
यथोक्त करोति)? (पृ० १६४) तक गर्भेसन्धि है। पञ्चम श्रद्ध में राजा 
(शकुन्तलां fava, आत्मगतम्‌ ) इदमुपनतमेवम' इत्यादि (To १६४) से लेकर पष्ठ 
अङ्क की समाप्ति तक विमशंसन्धि है । सप्तम श्रङ्क के प्रारम्भ से लेकर श्रद्ध क 
समाप्ति पर्यन्त निवेहणसन्वि है । 

नाट्यशास्त्रियों ने पाँचों सन्धियों के भी सुक्ष्म विभाग किये हैं, जिन्हें सन्ध्यङ्ग 
कहते हैं और जिनकी संख्या ६४ (१२--१३--१२ १२३१४) है। यहाँ इन 
सब सन्ध्यङ्गो को दिखलाना सम्भव नहीं है और न ही उपयोगी हे | 

यहाँ पाठकों का ध्यान इस बात की ओर आ्राक्ृष्ट कर देना ग्रावश्यक है कि 
नाटक का ग्रठ्ठो श्रौर सन्धियो में विभाजित किये जाने के श्राधार अलग-अलग हैं, 
इसलिये यह श्रावइयक नहीं है कि कोई सन्धि किसी श्रद्धू के आरम्भ से प्रारम्भ हो 
तथा अङ्क समाप्ति पर समाप्त हो । कभी एक सन्धि कई अ्रद्धों तक चल सकती 
है श्रौर कभी एक ही अङ्क में एकाधिक सन्धियाँ हो सकती हैं। प्रभिज्ञानशाकुन्तल 


में सन्धि-विभाजन पर दृष्टि-पात करने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी । 


(६) अभिज्ञानशाकुन्तल की समीक्षा 
कालिदास के मालविकाग्तिमित्र, विक्रमोवंशीय, और ग्रभिज्ञानशाकुन्तल इन 
तीन नाठकों में से 'शाकुन्तल' ही उसकी नाटकीय प्रतिभा का सर्वोत्तम परिचायक 
है । कालिदास के नाटकों में जो विशेषतायें सर्वप्रथम लक्षित होती हैं, वे है-- घटनाग्रों 
A वर्णनों की सार्थकता, स्वाभाविकता तथा संकेतात्मकता, चरित्र चित्रण में 
वैयवितकता, रचनाकोशल, कवित्व और रस-परिपाक । संस्कृत के ग्रधिकांश नाटकों 
में यह त्रुटि पाई जाती है कि वे प्रभिनय के लिए पूर्णतया उपयुक्त नहीं होते हैं। 
परन्तु कालिदास के नाटकों में यह विशेषता है कि वे श्रभिनय के “लिए सर्वथा 
उपयुक्त हूँ । 
घटना संयोजन में सौष्ठव -- 
र कालिदास ने 'शाक्म्तल' में घटनाग्रों का संयोजन इस प्रकार किया है कि 
उनमें पूर्ण रूप से स्वाभाविकता श्रा गई है । प्रत्येक घटना सार्थक 
विकास में पूर्ण योग देतो है । 


~ 


है श्रौर कथानक के 

a सम्पूर्ण नाटक की सभी घटनाएँ बहुत विचारपूर्वक 

यथास्थान/ रवखी गई हुँ । इसका परिणाम यह हुम्ला है कि नाटक की गति स्वाभाविक 

श्रीर श्रविच्छिन्न रहती है । उदाहरणार्थ, प्रथम रङ में मृग कापीछा करते हुए 

राजा के सम्मुख तपस्वी स्वाभाविक ढंग से श्राते हँ । उनके प्रादेशानुसार राजा AT 
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पर वाण नहीं चलाता । फलस्वरूप वे उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र 
होगा । वे राजा से निवेदन करते हैं कि वह आश्रम में जाकर आतिथ्य स्वीकार करे 
ग्रौर वे स्वयं समिधा लाने चले जाते हैं । ऋषि कण्व सोमतीर्थ गए हुए हैं। राजा 
विनीत वेष में ग्राश्रम में प्रवेश करता है। तीन कन्याग्रो का विश्रब्ध वार्तालाप 
सुनता है। वे कन्याएँ स्वाभाविक ढंग से परस्पर हँसी कर रही हैं। शकुन्तला को 
भारा तंग करता है। रक्षार्थ सहायता की माँग होने पर वह हसा उनके सामने 
ग्राता है। राजा का प्रवेश उचित ग्रवसर पर हुआ है । वह शकुन्तला को भोरे से 
बचाता है। इस स्वाभाविक घटनाचक द्वारा शकुन्तला और दुष्यन्त का परस्पर 
साक्षात्कार बड़े ही नाटकीय ढंग से होता है । इस प्रकार प्रत्येक घटना स्वाभाविक 
रूप से श्राती जाती है। घटना-संयोजन में विशेष सौष्ठव के स्थल, उदाहरणार्थ, ये 
हैं--सखियों का परस्पर विवाह-विषयक वार्तालाप, शकुन्तला का भ्रमर से पीडित 
होना, अ्रनसूया के द्वारा शकुन्तला की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन, द्वितीय अङ्क में 
राजा का शिकार खेलने न जाना, शकुन्तला को देखने के लिए आश्रम में जाने का 
बहाना सोचते समय दो ऋषिकुमारों का प्रवेश और उनकी राक्षसों के वघ के लिये 
आश्रम में रुकने की प्रार्थना, शकुन्तला को विना देखे विदूषक का प्रस्थान, तृतीय 
अङ्क में गान्धर्वविवाह के पश्चात्‌ गौतमी का प्रवेश, चतुर्थ अङ्क में दुर्वासा का शाप, 
ame दिखाने से शाप-मुक्ति का सन्देश, पञ्चम अङ्क में हंसपदिका का, गीत, 
प्रत्याख्यान के बाद मेनका द्वारा शकुन्तला को मारीच के आश्रम में ले जाना, 
पष्ठ श्रद्धू में श्रंगूठी का मिलना और राजा का दुःखित होना, सप्तम aE में 
राजा का पुत्र-दर्शन और शकुन्तला से मिलना । सप्तम अङ्क में राजा दुष्यन्त भरत की 
माता का नाम जानना चाहता है, उसी समय 'शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व' के द्वारा उसका 
नाम जान लेता है । प्रत्येक घटना सार्थक है और किसी विशेष उद्देश्य से रक्खी गई 
हैं । जैसा प्रथम अङ्क में तपस्वियों के आगमन से राजा को चक्रवर्ती पुत्र का श्राशीर्वाद 
प्राप्त होता है । ऋषि कण्व सोमतीर्थं गए हैं, अत: राजा को अवसर मिलता है कि 
वह शकुन्तला से गान्धर्व-विवाह कर सके । द्वितीय अङ्क में दो ऋषिकुमार आकर 
राजा को श्राश्रम में रोक लेते हैं, फलस्वरूप शकुन्तला-विषयक उसका प्रेम पुष्ट होता 
है । शकुन्तला को विना देखे विदूषक के चले जाने से पञ्चम अङ्क में शकुन्तला का 
प्रत्याख्यान निर्वाध होता है, अन्यथा विदूषक राजा को स्मरण दिला सकता था । 
ग्रतएव पञ्चम अङ्क में उसे हंसपदिका को समझाने के लिए भेज दिया गया है । 
चतुर्थ अङ्क में दुर्वासा का आगमन, शाप देना, HTT से शाप-निवृत्ति का सन्देश 
महत्त्वपूर्ण घटना है । श्रेंगूठी के खो जाने से राजा शकुन्तला को नहीं पहचान पाता । 
फिर अँगूठी मिलने पर स्मरण करता है । सप्तम अङ्क में इन्द्रलोक से लोटते समय 
मारीच के श्राश्रम में जाने से पुत्र और पत्नी से उसका मिलन होता है । 


वर्णनों में स्वाभा विकता-- 


ग्रभिज्ञानशाकुलन SS जै AML, स्वा भाविकता के स्थलों से... 
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भरपूर है । उसके वर्णन इतने सजीव एवं स्वाभाविक होते हैं कि पाठकों के सामने परा 
दृश्य चित्रित हो जाता है । उदाहरणाथ, प्रथम WS में मग के पीछे दौडने का वर्णन 
(qo 5), रथ की गति का वर्णन (To १०), तीनों सखियों का परस्पर वार्तालाप, 
द्वितीय ग्रङ्क में राजा और विदूषक का वार्तालाप, तृतीय as में प्रेम-प्रदर्शन श्रौर 
गान्धवं-विवाह, चतुर्थ भ्रङ्क में शकुन्तला की विदाई का दृश्य, पञ्चम ग्रङ्ग में शकन्तला 
का प्रत्याख्यान, षष्ठ में विरही दुष्यन्त का शोकातुर होना, सप्तम में पुत्र दशन ग्रौर्‌ 
पत्नी से मिलन । 
रचना-कोशल-- 
कालिदास कथानक के सञ्चयन और उसके निर्माण में श्रसाधारण कुशल है । 
उसन महाभारत के एक साधारण और नीरस कथानक को श्रपनी रचना-कशालता के 
कारण ग्रनुपम और अतिसरस बना दिया हे । zak रचना-कौशल में उवंरता, 
नवीनता और कल्पना का बाहुल्य है । 
वर्णनों श्रौर घटनाश्रों की संकेतात्मकता--- 
कालिदास के काव्यों और नाटको में ध्वनि या व्यञ्जना का मुख्य स्थान है । 
अतएव उसके वर्णन और घटनाएं संकेतात्मक होती हैं। वे भावी घटनाश्रों की श्रोर 
संकेत करती हैं । 'शाकुन्तल में प्रारम्भिक वणना क द्वारा नाटक के कथानक की ग्रोर 
संकेत किया गया है । ‘ar afte ' में नाटक की घटनाग्रों के सांकेतिक 
विवरण के लिये उक्त इलोक की टिप्पणी (To २६०) का श्रवलोकन कीजिये । नाटक 
की प्रस्तावना में सूत्रधार का कथन- दिवसाः परिणामरमणीयाः? य संकेत करता है 
कि इस नाटक का अन्त उुखद होगा । नटी का कथन--'ईपदीपच्चम्बितानि भ्रमरै: 
सकत करता है कि भ्रमर तुल्य राजा दुष्यन्त शकुन्तला से कुछ समय प्रेम करेगा । 
TAA का कथत---'ग्राये, सम्यगनुवोधितोऽस्मि | भ्रस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खल मया'-- 
ता न बा म प ना इन 
राकुन्तला का स्मरण कराएगी । इसी 
भकार दुष्यन्त के ध्यान में मग्न शकुन्तला दर्वासा का श्रातिथ्य भूल जाती है। फल- 
स्वरूप शापग्रस्त होती है । इसी प्रकार नाटक की घटनाएं भावी घटनाग्रों की ग्रोर 
सकत करती हैं , जैसे -प्रथम श्रंक में भ्रमर वाली घटना सूचित करती हैकिश 
पं 9  शकुत्तला 
का दुष्यन्त रूपी अमर पीडित करेगा | चतुर्थ क में कण्व के शिष्य का भविति 
करत हुए कथत--'यात्येकतोऽस्तणिख रं रौर 'ग्रन्तहिते हाशिनि*--? यह 
करता है कि सुख-दुःख का क्रम श्रनिवायं है, श्त: शकुन्तला प rs 
र श्रापत्ति श्रायेगी, 


उसका पति से वियोग होगा श्रोर उसकी स्थिति दयनीय होगी । पञ्च 
में हंसपदिका का गीत--- प्रभिनवमधुलोलप: - ४ Po 


(१० १४६) संकेत 

करता है कि दुष्यन 
Fr को ge चुका है श्रौर उसका प्रत्याख्यान करेगा] साथ ही यह भी i त जयी 
है कि राजा की कई प्रेमिका हैं श्रौर वह उन्हें भुला देता है, यह उस 
सप्तम श्रङ्क के प्रारम्भ में इन्द्र के द्वारा दुप्यन्त fad १ 8. 
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है के कि दुष्यन्त की मनःकामना ate पूर्ण होगी और उसका शकुन्तला से मिलन 


+ 


हांगा | 


चरित्र-चित्रण में वेयक्तिकता-- 
कालिदास चरित्र-चित्रण में बहुत कुशल है । उसके प्रत्येक पात्र में अपना 
विशिष्ट व्यक्तित्व है, प्रत्येक पात्र की कुछ प्रमुख विशेषतायें हैं, उनका विकास बहत 
यवस्थित रूप में हुआ है । अभिज्ञानशाकुन्तल के पात्र समाज के विभिन्‍न वर्गों के 
निधि हैं । श्रतः उसके द्वारा उनका सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक चित्रण 
उत्तम रूप से हुआ हैं । इससे कालिदास के समाज के विभिन्न वर्गों की गतिविधि के 
सूक्ष्म ज्ञान और उनकी मानव-प्रवृत्ति के गम्भीर निरीक्षण का पता चलता है । 
राजा दुष्यन्त धीरोदात्त नायक हे । वह वीर और प्रतापी है। वह अपने 
कत्तंव्य-पालन का विशेष ध्यान रखता है । महाभारत के दुष्यन्त की अपेक्षा ग्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल का दुष्यन्त श्रधिक सहानुभूति तथा प्रशंसा का पात्र है। वह एक ग्रादर्श 
प्रजा-पालक राजा और धर्म-परायण व्यक्ति है । पत्नी के परित्याग का कारण शाप- 
जनित विस्मृति है, लोकापवाद का भय नहीं । कालिदास ने तीन वद्ध ऋषियों का 
वर्णन किया है और तीनों में ग्रन्तर किया है 
(१) कण्व--अत्यन्त सज्जन महषि हैं जिसने शकुन्तला को पुत्री के तुल्य पाला 
है । वह उसके ग्रनिष्ट-निवारणार्थ सो मती थ॑ जाते हैं, गन्धव-विवाह के लिये स्वीकृति देते 
हैं और शकुन्तला की विदाई के समय सच्चे पिता के तुल्य कण भाव से द्रवित हो 
जाते हैं (२) मारीच--वीतराग ऋषि हैं । निर्लेपभाव से संसार की गति-विधि 
देखते हैं । और संसार को कतंव्योपदेश देते हैं । (३) दुर्वासा- ये अत्यन्त क्रोधी ऋषि 
हैं । छोटी सी त्रुटि पर शकुन्तला को झाप दे देते हैं । 
दो ऋषि शिष्य हैं--(१) शाङ्गंरव-अभिमानी, कोधी ग्रौर अधिक बोलने 
वाला है । (२) शारद्दत--विनीत, शान्त ग्रोर मितभाषी है 
तीन afaat हैं--( १) शकुन्तला--बहुत सुशील, विनीत, लज्जाशील, मित- 
भाषी, मधुरभाषी, पतिब्रता रौर सरल-हृदय है । (२) पश्रतसुया-- शान्त, गम्भीर, 
मितभाषी और विचारशील है । (३) प्रियंवदा - हास्य-प्रिय, वाकचतुर ate अधिक 
बोलने वाली है । (पात्रो के विस्तृत-चरित्र चित्रण के लिए “पात्रों का चरित्र-चित्रण 
क देखिये 
i ys कत के प्रसंग में दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं-(१) कालिदास ने 
प्रपने श्रन्य नाटकों में मुख्य नायिका के साथ गौण नायिकाग्रों को भी प्रस्तुत किया 
है । परिणामस्वरूप मुख्य नायिका का चरित्र-चित्रण बहुत श्रच्छा नहीं हुआ है । उसने 
श्रभिज्ञानशाकुन्तल में इस त्रुटि का परिमाजेन किया है, श्रतएव शकुन्तला का चरित्र 
चित्रण बहुत श्रच्छा हो पाया है । 'शाकुन्तल' में केवल एक नायिका शकुन्तला है । 
कालिदास ने बहुत सोच विचार कर पष्ठ अङ्क में रानी वसुमती को रङ्गमञ्च पर 
नहीं art दिया है श्रौर प्रधान-मन्त्री का पत्र लेकर प्रतिहारी का प्रवेश दिखाया है। 
(२) ग्रभिज्ञानशा कुन्तल (मेरा हेन(खनळब्ेेताकष्ाहमाविदूषक को बहुत अधिक 
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नहीं दिया है। उसे केवल तीन अङ्को में ही रङ्गमञ्च पर लाया गया है। वह भी 


साधारण पात्र के रूप में | मातलि के प्रहार के लिए उसका श्रच्छा उपयोग किया 
गया है । 

यहाँ पर यह उल्लेख भी उचित है कि कालिदास के सभी ग्रन्थो में पुरुष-पात्रों 
की अपेक्षा स्त्री-पात्रो का चरित्र-चित्रण विशेष ग्रच्छा बन पड़ा है । 
संवादो में नाटकीयता-- 

भ्रभिज्ञानशाकुन्तल के संवादो में बड़ी नाटकीयता है । प्रायः वाक्‍य चुस्त, 
सरल तथा छोटे-छोटे हैं । संवादों में कालिदास ने व्यंजना का पुरा सहारा लिया हे । 
चतुर्थ अङ्क में जब अनसूया प्रियंवदा से कहती है कि दुर्वासा के शाप की बात किसी 
अन्य को ज्ञात न हो जाए तो प्रियंवदा का छोटा सा उत्तर हे--'को नामोप्णोदकेन 
नवमालिकां सिञ्चति ?” (कौन चमेली को गर्म पानी से सींचेगा) । कालिदास ने 
संवादों को सरस ग्रौर प्रभावशाली बनाने के लिये जगह-जगह ग्राभाणको तथा लोको- 
क्तियों का भी प्रयोग किया है | राजा के शिकार के व्यसन से खिन्न gar विदूषक 
राजा के शकुन्तला-विषयक अनुराग को जानकर कहता हे--'इयतेदानीमपि पीडा न 
निष्क्रामति । ततो गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्तः ।' कालिदास ने संवादों में शब्दों का 
इतना नपा-तुला प्रयोग किया है कि उसके वाक्य ही आगे चलकर लोकोक्तियो के रूप 
में प्रयुक्त होने लगे । श्रभिज्ञानशाकुन्तल में ऐसी सुक्तियों की विपूल सम्पत्ति है । 
(परिशिष्ट २ देखिये) । 2 


(७) श्रभिज्ञानशाकुन्तल के मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण 
: कालिदास का चरित्र-चित्रण भ्रादर्शोन्मुख होते हुए भी सर्वथा स्वाभाविक ग्रौर 
सजीव हे | उसमें कहीं क्रत्रिमता का लेश भी नहीं । नाटक के नायक ute नायिका 
कवि की लेखनी का स्पर्श पाकर श्रमर हो गए हैं । 


ढुष्यन्त-- 


भीर श्राकृति है । प्रभाववान्‌ 
प्रियमालपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते ।' वह 
°), साथ ही विनय से शोभित है । वह 
| के संगीत को सुनकर उसका यह कहना 


की संगीत-कलाभिज्ञता का fi है 
a : ण परिचायक है। 
प्रकृति निरीक्षण की शक्ति भी उसमें खूब है ( ७1८) । 


मणय-संभाषण से प्रकट होता है । 


ण्य को देखकर उसकी ग्रोर 
WSS होना स्वाभाविक था | किन्तु एक भद्र पुरुप की भांति उसने यह जान लेना 
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Fe समा cae शा दो ज ह या गी जब जाप 
nets होते हैं। (ee ee ) । यह जान लेने के वाद ही वे उस पर 
र के अन्य नाटकों के नायकों के समान दुष्यन्त 

भी बहुपत्नीक है; पर शकुन्तला के प्रति उसका प्रेम वास्तविक और निइछल है 
(३।१ ) | 

दुष्यन्त एक मनुष्य हे और उसमें मानवोचित दुर्बलताये भी हैं । नाटक के पहले 
भाग (अङ्क १-३) में उसका पतन हुआ है । दुष्यन्त के चरित्र का महत्त्व इसी पतन 
श्रार उत्थान में है। मृगया के लिये घूमते हुए आश्रम में प्रवेश करने के बाद शकुन्तला 
का देखकर, जहाँ तक सम्भव था, उसका पतन Zur । लक-छिपकर वयस्क कन्याओं 
की विनोद-भरी क्रीडायें देखना, अपना मिथ्या परिचय देना, देखते ही शकुन्तला को 
उपभाग क॑ याग्य नारी समझ लेना, माता की आज्ञा पर ध्यान न देना, विदूषक को 
छल से राजधानी भेज देना, और उससे श्रसत्य बोलना (2125), विवाह के बाद 
कण्व मुनि के ग्राने के पहिले ही हस्तिनापुर चले जाना आदि ऐसे कार्य हैं जो उसकी 
मानवाचित दुबलताओं के परिचायक हैं । राजधानी में आकर शकुन्तला को भूल 
जाना उसके पतन को चरम सीमा है । किन्तु इसके बाद कवि ने बड़े कोशल से उसे 
ऊपर उठाया है । किसी भी सुन्दर स्त्री को देखकर मोहित हो जाने की मधुकर-वृत्ति 
उसमें नहीं है --'्रनिवर्णनीयं परकलत्रम्‌’ 'ग्रनाय: परदारव्यवहारः’ । उसकी श्रसा- 
धारण धर्मपरायणता का परिचय पांचवे अङ्कु में मिलता है । एक असाधारण रूपवती 
युवती उससे पत्नी भाव की भिक्षा मांग रही है । एक ओर अलौकिक रूप है, ऋषि 
का क्रोध है, नारी का श्रनुनय-विनय है; दूसरी ओर धर्म का भय है । राजा के इस 
दृढ व्रत को देखकर कञ्चुकी विस्मित होकर कह उठता है--'श्रहो घमविक्षिता भर्तः । 
इदृशं नाम सुखोपनतं रूपं प्रेक्ष्य कोऽन्यो विचारयति ।' 

छठ WS में हम देखते हैं कि शकुन्तला के साथ परिणय का वृत्तान्त दुष्यन्त 
को याद हो श्राया है । उसका परचात्ताप इस सीमा को पहुँच जाता है कि वह राज्य 
भर में वसन्तोत्सव बन्द करा देता हैं। रमणीय वस्तुएँ उसे नहीं भाती (६।५) | 
पर इतने शोक में भी वह अपने कत्तव्य को नहीं भूला है। न्याय ग्रौर धर्म के 
अनुसार वह राज्य-कार्य में संलग्न है । 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजा: स्निग्धेन बन्धुना | 

स स पापाहते तासां दुष्यन्त इति घुष्यतास्‌ ॥ अभिज्ञान० ६२२ 

राजा की इस राज्ञा में उसके शोक, धर्म -ज्ञान, कत्तव्य और स्नेह, वर्तमान 
और भ्रतीत का अपूर्व संयोग है । वणिक्‌ धनमित्र की पुत्रहीनता और उसकी 
विधवाश्रों का शोक राजा की भ्रपनी पुत्र-हीनता ग्रौर शोक में ग्राकर मिल गया है । 
सातवें प्रङ्क में राजा का चरित्र और ऊपर उठा है । हेमकूट TAT पर उसकी पुत्र- 
वत्सलता का परिचय हमें मिलता है (७1१७) । शकुन्तला से मिलकर वह ह 
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यच्च कोपितयाऽत्यर्थं लयोक्तोस्म्यप्रियं प्रिये । 
ग्रणायिन्या विशालात्ति तत्तान्तं ते मया शुभे ॥ 

अपितु उसके पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करता है । सम्पूर्ण नाटक को 
पढ़ने के बाद wea में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि दुष्यन्त कोरा कामुक नहीं है । 
वह प्रेमी है, पुत्र-वत्सल है, कवि है, चित्रकार है और कत्तव्यपरायण राजा भी है 
उसका चरित्र महान्‌ है, सुन्दर है । किन्तु कवि ने चन्द्र के कलंक को नहीं पोंछा । 
शकुन्तला 

शकुन्तला का चरित्र-चित्रण करने में कवि ने श्रपनी सारी प्रतिभा का उपयोग 
किया है । उसका ग्रतूलनीय सौन्दर्य मोहक होने के साथ-साथ नँसगिक भी है (ग्रव्याज- 
मनोहरं वपुः) । महषि कण्व के श्राश्रम की वह मानो साक्षाद्‌ वनश्री हे । उसका 
मधुर चरित्र श्ररण्य की छाया श्रौर माधवी लता की पुष्प-मंजरी के साथ व्याप्त और 
विकसित gat है, पशु-पक्षियों के श्रकृतव्रिम सौहाद से श्रत्यन्त श्राकृष्ट gut हू | 
प्रकृति की गोद में पल कर उसकी हृदय-लतिका ने चेतन-अचेतन सभी को स्नेह 
के ललित बन्धन से बाँध रखा हे । पिता कण्व के प्रति उसके हृदय में निस्सीम प्रेम 
है । प्रियंवदा श्रौर ग्रनसूया तो उसके प्राणों में घुल-मिल गई हें । काम-शास्त्र से 

ह्‌ सवंथा ग्रनभिज् थी । पर दुष्यन्त की घीर गम्भीर श्राक्ृति, मधुर भाषण और 

असामान्य पराक्रम से उसके मन में एक अननुभूत प्रेम विकार उत्पन्न हो जाता हिन 
“कि नु खल्विमं जनं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता’ । 
स्वाभाविक लज्जा के कारण उसने श्रपना प्रेमविकार सखियों पर प्रकट नहीं किया । 
उनके बहुत श्राग्रह करने पर ही उसने श्रपनी मदन-व्यथा प्रकट की । श्रपने प्रिय के 
सम्मुख भी वह लज्जा का परित्याग नहीं करती । 'पौरव, रक्षाविनयम्‌ । 
मदनसन्तप्ताऽपि न खल्वात्मनः प्रभवामि ।' (पृ० ९८) । इससे उसका स्वात्माभिमान 
तथा गुरुजनों के प्रति श्रादर की भावना प्रकट होती है । 
१ । वाति को गोर में नी होने गए मे गा होकर भा 
है! ८ दा हर है । वह एक नारी है, भौर नारी-हृदय 
कै प्रम, उमंग श्रौर उच्छ्वास की उसमें पर्याप्त मात्रा है । दुष्यन्त की भाँटि : फे 
चरित्र का महत्त्व उसके पतन श्रौर उत्थान में हे । उसका प्रायश्चित उसके i nN 
न गुरू हाता हे श्रौर वह व्रत से पूर्ण होता है । उसका प्रथम प्रेम ay ae 
2 =D उद्दाम श्रौर प्रबल 
it ET पाचव श्रंक में एक प्रवल धक्का खाया । इसी स्थल पर शकुन्तला 
के UNH का प्रदीप्त स्वरूप हमारे सामने श्राता है । जब दृष्यन्त कही Fs ह 
पर “अ्रशिक्षितपटुत्व” का श्रपवाद लगाया (५२२), तब ‘ara uty 


मिला क नि गकुन्तला का गर्व गोट 
खाकर जाग उठा । तिलमिला कर SAT राजा को “धर्म का चोला पहने, तण ? Bie 
हुए कूप के समान” कह डाला | उ ला तृणसेढ 
कर दुष्यन्त स्तम्भित हो उठता है (५२३) । मुखमण्डल को देख 
सातव श्रद्धू में शकुन्तला विरहणी की ग्रवस्था 
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(८५. .) 


किये जाने पर भी az सदैव पति का ही चिन्तन करतो हे । इस समय उसका सारा 
स्नेह अपन पुत्र मे संचित हो गया है । बालक ने जब पूछा कि ये (दुष्यन्त) कौन हैं, 
तव शकुन्तला कहती हे--'वत्स, ते भाग्यवेयानि पृच्छ? (बेटा अपने भाग्य से पूछ) 
इस उत्तर म॑ पुत्र स्नेह, पति का ग्रन्याय, दैव का अत्याचार सब कुछ हैं; पुत्र के प्रति 
स्वामी के प्रति, विधाता के प्रति, साध्वी शकुन्तला का अभिमान प्रकट है । दृष्यन्त 
पर काध करने के बदले वह अपने भाग्य को ही दोष देती है । इस प्रकार कालिदास 
की शकुन्तला प्रेमिका से ग्न्त में देवी के पद पर पहुंच जाती है। स्नेह, सो 
लज्जा, तेज और करुणा की वह एक मनोहर सूति है। 

कण्व — 


किण्व, शङुन्तला का लालन-पालन करने के कारण पितृतुल्य हैं 1 यद्यपि वह 
अपने श्राप में एक चिर-्तपस्वी हैं, तथापि शकुन्तला के विदा होने के अवसर पर 
अनायास हा उनको आँखे अ्रश्रुप्रो की वर्षा करने लग जाती हैं। उन्होंने जो उपदेश 
शकुन्तला को पतिगृह जाते समय दिया है, वह प्रत्येक नारी के लिये अनुपम एवं 
CSAS म करने क योग्य Sl दुष्यन्त के साथ शकुन्तला के गान्धवे-विवाह का अनुमोदन 
कण्व इन शब्दों में करता है 

दिष्ट्या धूमाकुलितहष्टेरॉपे यजमानस्य पावक एवाहुनिः पतिता |? 

शकुन्तला को विदा करते हुए कण्व कहते हे--'वत्से, सुशिष्यपरिदत्ता 
विद्येवाऽशोचनीयासि संवृत्ता ।' शकुन्तला की विदाई के अवसर पर अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगाकर भी कण्व अपनी स्नेहमयी भावनाग्रों को नियन्त्रित करने में असमर्थ 

त हं । इतना सब कुछ होत हुए भी कण्व अपने आपको नियन्त्रित करते हैं और 

अवशिष्ट सम्पूर्ण कारुणिक दृश्य में हम कण्व को शान्त एवं गम्भीर पाते हैं। वे 
सामान्य व्यक्ति के समान दुःख से श्रभिभुत नहीं होते है । यद्यपि वे तपस्वी हैं तथापि 
लौकिक व्यवहार से ग्रनभिज्ञ नहीं हैं । वे कहते हैं--“वनौकसोऽपि लौकिकज्ञा वयम्‌' । 

वह शकुन्तला को वधू के कतंव्य की शिक्षा देते हैं, जो स्त्री जाति मात्र के 
लिए भी समान भाव से ग्राह्य है । वे कहते हैं कि-- 

शुश्रपरव गुरून्कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 

भतु विंप्रकताऽपि रोषणतया सा स्म प्रतीपं गमः | 
भूथिष्ठ भव दक्षिणा परिजने मार्येष्वनृत्सेकिनी 
यान्त्येवं DUI ग्वतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ अभिज्ञान० ८१४ 


प्रियंवदा और श्रनसूया-- | 
कवि ने इन दोनों अर्थात्‌ प्रियंवदा और ग्रनसूया को नायिका शकुन्तला # 
की सखियो के रूप में चित्रित किया है। इन दोनों का ही शकुन्तला के प्रति प्रेम 
नि:स्वार्थ प्रेम है । प्रियंवदा अपने नाम के भ्रनुकूल मधुर एवं प्रियभाषिणी है। “i 
श्रनसूया इन दोनों में भबश्‍्थाकी3०ुऊिडक्ते॥क्कश (ै॥०ुकअधिक चिन्तनशील तथा =. 
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गम्भीर हे । प्रियंवदा का चित्रण एक अनुभूति-शील नारी के रूप में हुआ हे, जबकि 
अनसूया किसी वस्तु को पूर्णरूपेण हृदयङ्गम करने में ग्रधिक प्रवीण है । दोनों के 


चरित्र में पारस्परिक वैविध्य है । प्रियंवदा भविष्यत्काल की अपेक्षा वर्तमान को 
अधिक सुन्दर श्रौर सरल बनाने का प्रयास करती है, जब कि श्रनसूया वर्तमान की 


अपेक्षा भविष्य को श्रविक महत्त्व देती है । प्रियंवदा अ्रपने निर्णय में तीब्र है, जबकि 
भ्रनसूया किसी बात का निर्णय करने में गम्भीर बिचार की श्रपेक्षा रखती है । 
शकुन्तला और दुष्यन्त के पारस्परिक आकर्षण के प्रति प्रियंवदा श्रधिक उत्साहशील 
है और चाहती है कि दोनों का मिलन ज्ञीत्र ही सम्पन्न हो जावे। इसके विपरीत 
९ ce ९ 
अनसूया दोनों के मिलन से भविष्य में घटित होने वाली घटनाश्रों का ग्रधिक विचार 
रखती है और अपनी चतुरतापूर्ण वार्तालाप से राजा से इस बात का आश्वासन ले 
लेना चाहती है कि भविष्य में उसकी सखी शकुन्तला को किसी प्रकार का दुःख तो 
नहीं होगा, क्योंकि “बहुवल्लभा हि राजान: ।' 
शा्जुंरव श्रौर शारद्वत 
शाद्ध रव और यारद्वत कण्व के दो मुख्य शिष्य हैं। इन दोनों को कण्व 
ऋषि ने शकुन्तला को ab पतिगृह हस्तिनापुर में दुष्यन्त के पास छोड़ने के 
लिये चुना है । इन दोनों में शाङ्गरव बड़ा और परिपक्व बुद्धि वाला प्रतीत होता 
है, क्योंकि हस्तिनापुर जाने वाली पार्टी का वह श्रग्रगण्य नेता है और इसी को 
ऋषि कण्व ने वह सन्देश कहने के लिये दिया है, जो कि दुष्यन्त को कहना है । 
ay a ig श्रपनी स्थिति एवं प्रकृति के रूप में एक दूसरे से भिन्न हैँ । शाङ्गरव 
ला, हठो, MA उ जो ने नी 
bel ला, al as a हा जान वाला श्रोर श्रधीर स्वभाव वाला है, जब कि 
ae a ल, नि एव ध्रात्म-संयमी है। शार्ङ्गरव पुणंरूपेण तपस्वी 
न 5 ना वाला हैं, तथा जीवन की श्रन्य व्यवस्थाश्रों को घणा की दृष्टि 
q द्‌ ग शारद्वत त्य ग जी की A = 
eee ७ गारद्धत त्यागपुर्ण जीवन की महत्ता को स्वीकार करते हुए 
शा तत साधारण के जीवन के प्रति सहानुभूति रखता है। जब दृष्यन्त शकुन्तला को 
अस्वीकार कर देता है, उ शाङ्गरव श्र Bee के US 
0 टश Ae प्रकृति के प्रनुसार राजा की 
"शार शब्दो म भत्सना करता है तथा शकुन्तला को भी श्रपने 5 > किये 
; के लिप : : _ 2. की भी श्रपने बिना विचारे किये 
काय क लिये खरी-खोटी सुनाता है । इ fi धी ड 
sR RAE OTR | हसके वपरीत शारद्वत श्रपने शान्त स्वभाव से 
शाङ्ग रव से कहता है-- इन उत्तर-प्रत्युत्तरो से क्या लाभ ? हमने श्रपने गुरु के संदेश 
9 an द्यि “हु ह के सं देश 
को क pe कर्तव्य पूरा कर दिया है। प्रब गु 
= पील 
तरण £ श्रनुष्ठितो गुरोः संदेश: | प्रतिनिवर्तामहे 
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प्रथमोऽङ्कः 


या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरण्टाभिरीशः ॥। १॥। 
(नान्द्यन्ते ) 
सूत्रधारः-- (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) ard, यदि नेपथ्य- 
बिधानमवसितम्‌, तदितस्तावदागम्यताम्‌ । 
नटी--भ्रज्जउत्त, इयं म्हि । [ श्रायंपुत्र, इयसस्मि । ] 
सूत्रधारः--ग्राये, अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ । श्रद्य खलु 
कालि दासग्रथितवस्तुनाभिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनो- 
पस्थातव्यमस्मामिः । तत्प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः | 
` अथ नाटकादो पर्रङ्गाङ्भुताम “आमीति वसुद वापि तन्मुखम्‌ ' 
इति वचनानुरोधादाशीरूपां नान्दीं पठति-- i ae 
se सृष्टिरिति --या (तनुः) are: शराय सृष्टिः, या विधिहतं हृविः वहति, 
याच हांत्री, ये द्व कालं विधत्तः, श्रुतिविषयगुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता, यां सर्व- 


बीजप्रकृति: इति arg:, यया प्राणिनः प्राणवन्तः-ताभिः प्रत्यक्षाभि: वलानि 
श्रपच्तः इशः वः श्रवतु । इत्यन्वयः | i 
या तनु: are: विधातु: aren प्रथमा सृष्टिः रचना जलरूपा तथा aad 
मनुता श्रप एव ससर्जादौ' इति, या तनुः विधि: विधान थुतिस्मृत्युक्‍तं तेन हृतं दत्तं 
हविः होमद्रव्यं वहति देवान्‌ प्रापयति श्रग्नि्ूपा, या च तनु: ee डा कना 
द्व तनू सूयचन्द्रलूप कालम्‌ रातिदिवरूपं मासर्तुवर्षादिरुपं च feed a afi. 
विषयगुणा शरेः शरोतरस्य विषयः शब्दरूप: गुण: यस्याः सा या म्राकाशरूपा तनुः Fae 
जगद्‌ व्याप्य परितः श्राक्रप्य स्थिता, यां च पृथ्वीरुपां तनं सर्वबीज ए नु 
बीजानां वान्यादिशस्यानाँ प्रकृति: श्रादिकारणम्‌ इति लोका: pe noe nial है 
SO चित प्राणितः जीवा; ्राणवन्तः प्राणादिवायु sa ys व. 
प्रसिद्वाभि: प्रत्यक्षाभिः प्रत्यक्षगोचरामिः प्रष्टामि: भ्रष्टसंख्यक | ay! ता 
प्रपन्नः युक्तः ईशः शिवः व: युष्मान्‌ सामारि [भिः तनुभिः मुतिभिः 


कीतितेयम्‌' त्रयेण | 
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प्रथम अङ्कः 


_ जो विधाता की ग्रादि रचना है, जो विधिपूर्वक दी हुई श्राहुति को (देवों 
तक) ले जाती है, जो यजमान-स्वरूप है, जो दो ससय का विधान करती हैं, ओत्र के 
विषयभूत गुण वाली जो विइव को व्याप्त कर स्थित है, जिसे सब बीजों का झादि 
कारण कहते हैं ate जिससे प्राणी प्राण धारण करते हें--इन प्रसिद्ध श्राठ प्रत्यक्ष 
मुत्तियों से युक्‍त शिव तुम्हारी रक्षा करे ॥ १॥ 

(नान्दी के पश्चात्‌) 
: सूत्रधार-- ( नेपथ्य की ओर देखकर) श्रार्य, यदि नेपथ्य का कार्य समाप्त 
हाँ गया हो तो तनिक इधर श्राइये । 
(प्रवेश करके) 

नटी--प्रायंपुत्र, में यह ग्रा गई । 

सूत्रधार--श्रायं, यह सभा श्रधिकतर विद्वानों से पूर्ण हे । आज हमें कालि- 
दास द्वारा रची गई कथावस्तु वाले ग्रभिज्ञानशाकुन्तल नामक नूतन नाटक के साथ 
उपस्थित होना हे । इसलिये प्रत्येक पात्र के प्रति प्रयत्न करना चाहिए । 


नान्यन्ते इति--नान्द्याः अन्ते अवसाने । संस्कृतनाट्यानाम्‌ आदौ कृतं 
देवस्तुतिनमस्क्रियाशीरूपं पद्यात्मक मङ्गलवचनं नान्दी कथ्यते । विस्तरस्तु टिप्पण्या- 
मवलोकनोय: । 
सुत्रधार: इति--संस्कृतनाट्यानां प्रस्तावनाभागे प्रायेण समुपस्थापितं पात्रम्‌ । 
स नाट्यप्रयोगस्य निदेशकतया$वगम्यते । 
नेपथ्यम्‌-प्रेक्षाग्रहस्य रङ्गशीषपश्चाद्र्ती यवनिकया प्रतिच्छन्नो भागः, यत्र 
श्रभिनेतारः वेशरचनां कुर्वन्ति । अभिनेतृणां भूमिकानुरूपो वेशोऽपि नेपथ्यमुच्यते । 
आर्यपुत्र--सूत्रधारं स्थापकं वा प्रति नाट्याः सम्बोधनवचनम्‌ । 'सवेस्त्री मि: 
पतिर्वाच्य आर्यपुत्रेति यौवने’ इति वचनाद्‌ युवत्या पति प्रति कृतं सम्बोधन नाट्योक्तौ 
नट्या सूत्रधार प्रत्यपि क्रियते । 
श्राये--नाट्योकतौ सूत्रधारो नटीम्‌ आये’ इति पदेन सम्बोधयति । 
श्रभिरूपभूयिष्ठा--म्रभिरूपाः विद्वांसः सहृदयाः वा भूयिष्ठाः श्रधिकतराः 
यस्यां सा । 
वस्तु--कथावस्तु | Bi 
भ्रभिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन--प्रभिज्ञानशाकुन्तले नामधेयं यस्य तेन । शकुन्त- | 
लामधिक्कत्य कृतं नाटकं शाकुन्तलम्‌, प्रभिज्ञानप्रबानं शाङुन्तलम्‌ अभिज्ञानशाकुन्तल | 
मिति मध्यमपदलोपी समासः। 
प्रतिपात्रम्‌-पात्रे पत्रे प्रतिपात्रमिति म्रव्ययीभावसमासः | 
झाधीयताम्‌ -ePBARTE Satya Vrat Shastri Collection. 
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नटी--सुविहिदप्पश्रोग्रदाए भ्रज्जस्स ण कि वि परिहा- 
इस्सदि । | सुविहितप्रयोगतयायेस्य न किमपि परिहास्यते । ] 

सूत्रधारः--्रायं, कथयामि ते भूतार्थम्‌ । 

श्रा परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 

बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ २॥ 

नटी--ग्रज्ज, एवं णेदं । श्रणंतरकरणिञ्जं ' ग्रज्जो ग्राणवेदु । 
[ र्य, एवं न्विदम्‌ | श्रनन्तरकरणीयमार्य श्राज्ञापयतु || 

सूत्रधारः--किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः ? तदिम- 
मेव तावदचिरप्रवृ्तमुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयम धिकृत्य गीयताम्‌ । 
asta हि, 

सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसगिसुरभिवनवाताः | 

प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः: ।। ३॥ 

चटी--तह्‌ । [तथा ।] (इति गायति) 

ईसी सिचुंबिश्राइ भमरेहि सुउमारकेसरसिहाइ । 

श्रोदंसयंति दश्रमाणा पमदाग्रो सिरीसकुसुमाइं ।। ४ ।। 

[ ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमर: सुकुमारकेसरशिखानि । 
श्रवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥] 


सुविहितप्रयोगतया--सुविहित: क्‌ कृतः प्रयोग: शिक्षाम्यास: २ 
हत: सम्यक्‌ कृतः प्रयोगः शिक्षाम्यास: :, तरु 
भाव: तया । रि केत: प्रयोगः शिक्षाम्यास: येन सः, तस्य 
भूतार्थम्‌ सत्यार्थम्‌, भूत क्षमाद्‌ पशाचादी न्याय्य i i 
क. न्‌ ए भूत क्ष्मादौ पिशाचादौ न्याय्ये सत्योपमानयो:' इति 
श्रा fi रितो 
य Beater भा परितोषात्‌ प्रयोगविज्ञानं साध न मन्ये । 
1 Me श्रपि चेतः श्रात्मनि श्रप्रत्ययम्‌ । इत्यन्वयः । ॥ 
FEM पण्डितानाम्‌ श्रा परितो रोपं 
a f रतापात्‌ न्तोषं मर्यादी क्रत ft 
तानां सन्तोषः न भवति तावत्‌, इत्यर्थ: | ee सन्तोषं मर्यादीकृत्य, यावत्‌ पण्डि- 
७ विदि ae PRS वि i स्य न fi 
ge won हे प्रयोगविज्ञानं प्रयोगर [ट्याभिन यस्य 
सन्तुष्टा न भवन्ति न 


3 सम्यक्‌ न मन्ये । यावत 
तावदस्मामिः स्वरप्रयो गज्ञानस्य विष [ सभ्याः 
श्रयागज्ञानस्य विषये समादवर्स्त: भाव्यमिति सूत्रधारस्य हृदयम्‌ । यतः 

~ 5 ek 

[मपि चेतः मनः श्रात्मनि स्वविषयेऽप्रत्ययं 


बलवद्‌ श्रत्यधिकं के शि क्तानां तीं केताम्या m4 
ar ति ह्‌ हि त्तर सा 


न प्रत्ययः विश्वास: यस्य तत्‌ प्रत्ययः 
अलङ्कारः । श्रार्या छन्दः, त an ह 
याः पीदा मात्रा nen 
पाठा०--१. दाणि श्राणवेदृ श्रज्ज स्तथा तृतीयेऽपि । 
CC-0. Prof. Satya Vet Shastri Collection. 
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प्रथमोऽङ्कः 2, 


नट श्राय के अभिनय का अभ्यास भलीभाँति कर लेने के कारण कुछ भी 


प्रत्रधार--अ्रार्य, में तुम्हे सचाई बतलाता हे । 


८ का सन्ताय न हो जाने तक में प्रयोग के ज्ञान को ठोक नहीं समझता 
i | हुए (लोगो) का भी चित्त अपने विषय में प्रविद्वासी 


। रब आगे करने का काम वतलाडें । 
[ असन्न करने के ग्रतिरिकत श्रोर बया है ? 
का 


ana, इस ग्रीष्प-काल विषय में हो 


tay 


fe ~ A 


अदसान के सभय रसजीक होते हैं, जिनमें जल में ग्रवगाहून सुहावना है, 
यु पाटल के पुष्पों के सम्पर्क वाला अतलः) सुगन्धित है, और जिनमें 
(वृक्षों की) घनी छाया में नींद सुलभ हे ॥३। 

नटी--ऐसा (ही होगा) । (यह कहकर गाती है) 

सदमाती युवतियाँ (प्रमदा) भ्रमरों द्वारा हल्के-हल्के छुपे गये और ग्रत्यधिक 
कोमल केसर के श्रग्रभाग बाले सिरस के फलों को दया करतो हुई (घोरे से) 
कर्णाभूषण बना रही हैं ॥४॥ 


ग्रप्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या 11२] 
श्रनन्तरकरणीयम्‌ -ग्रन्तरस्य अभावः ग्रनन्तरं निविलम्बं यथा स्यात्तथा 
करणीयं कर्त योग्यम्‌ । 
श्रचिरप्रवृ्तम्‌ अचिरं यथा स्यात्तथा प्रवृत्तं प्रारब्धम । 
सुभगेति--सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसगिसुरभिवनवाता प्रच्छायसुल- 
तद्रा: दिवसाः परिणामरमणीया (भवन्ति) । इत्यन्वयः । 
सुभगः मनोहरः सलिलेषु जलेषु श्रवगाहः प्रवेशः येषु ते, पाटलानां पाटलनाम- 
वयानां ग्रौष्मसमयारम्भे बिकासशीलानां पुष्पाणां संसगिणः सम्पर्कवन्तः ग्रतः सुरभयः 
सुगन्धिता: बनवाताः वनवायवः येषु ते, प्रकृष्टा घना छाया यत्र तत्प्रच्छाय तत्र सुलभा 
निद्रा येपु ते, दिवसाः परिणामेऽवसानसमये रमणीया मनोहराः भवन्ति । परिकरः 
स्वभावोक्तिञ्चालङ्कारौ । आर्या छन्द: 11३1) 
ईषदीषदिलि - प्रमदाः wat: ईषदीपच्चुम्बितानि सुकुमारकेसरशिखानि 
शरीपकुसुमानि दयमानाः अवतंसयन्ति । इत्यवन्वयः । 
प्रमदाः प्रकृष्टः मदः यासां ताः मदविह्वलाः तरुण्यः Wat: ईषदीषत्‌ स्वल्पं पु 
यथा स्यात्तया चम्बितानि स्पृष्टानि, सुकुमाराः श्रतिकोमलाः केसराणां किञ्जल्कानां : 
(पुष्पतस्तुनाम्‌) शिखाः श्रग्रभागा: येषु तानि शिरीषकुसुमानि दयमानाः कठोरं 


स्पृशन्त्य: भ्रवतसयन्ति कर्णि HAE | PERT SAS 1 उद्गाथा छन्दः ॥४॥ | 


pe 


र Diigo eRe TERS पक 


सूत्रधार:--आर्य, साधु गीतम्‌ । श्रहो रागबद्धचित्तवृत्तिरालि- 
faa द्व संतो रङ्ग: । तदिदानीं कतमत्प्रकरणमाथित्येनमा- 
राधयाम: ? a 
नटो--णं अज्जमिस्सेहि पढमं एव्व भ्राणत्तं ग्रहिण्णाणसाउंदलं 
णाम श्रपुन्वं णाडअं पश्रोए ग्रधिकरीअदुत्ति । [नन्वार्यमिश्चैः 
ब्रथममेवाज्ञप्तमभिज्ञानशाकुन्तलं नामापूर्वं नाटकं पघ्रयोगेऽधि- 
क्रियतामिति ।] १ 
सूत्रधारः--श्रारय, सम्यगनुबोधितोऽस्मि ! ग्रस्मिन्क्षणे 
विस्मृतं खलु मया ! कुतः-- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ।। ५ ॥ 
(इति निष्क्रान्तौ) 
प्रस्तावना 


—0— 


(ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च) 
सूतः--( राजानं मृगं चावलोक्य) श्रायुष्मन्‌ , 
कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाविज्यकार्मुके । 
मृगानुसारिणं साक्षात्पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥ ६ ॥ 


रागबद्धचित्तवृत्तिः--रागेण गीतालापेन बढ़ा चित्तवृत्ति: यस्य सः (रङ्गः) । 
श्रालिखित इव--चित्रित: इव भाति । इवेत्युत्मेक्षायाम्‌ । 

THOR: । तात्स्थ्यात्‌ सामाजिकसमूहः । 

अकरणम्‌ --नाटानामन्यतमो भेदः | ग्रथ तु सामान्येन रूपकम्‌ | 
प्रनुवोधित:--स्मारित: । : 


तबास्मीति--श्रतिरंहसा सारङ्गेण एप राजा दुष्यन्त इव तव हारिणा 
गीतरागेण प्रसभं हृतः श्रस्मि । इत्यन्य । र क 
प्रतिरंहसा श्रधिकं रह: वेग: यस्य तेन वेगवता सारङ्गेण हरिणन एषः श्रयं 
RATAN ee इव (ग्रहम्‌ सुत्रवार:) तव नटाः हारिणा ee शीलमस्य 
तेन मनोहरेण eee गीतरागेण गीतालापेन मसभमत्यथं हृतः श्राकृष्ट: afer 
लट ह बेळ § as 9 
सुत ल्मी; अत लट णी दि ऽफु०्याश!ार ङ्गेणातिरंहसा' इति 
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सूत्रधार--भ्राय, (बहुत) अच्छा गाया । श्रोहो ! राग द्वारा बंधी हुई 
चित्तवत्ति वाली यह सभा सब ग्रोर चित्र-लिखित-सी हो गई है। तब अब किस 
नाटक का श्रवलम्बन करके इसे प्रसन्न कर ? 

नटी--क्यों ? श्रार्यमिश्र ने तो पहले से ही प्राज्ञा दे रक्खी है कि भ्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल नामक ATs नाटक को श्रभिनय का विषय बनाया जाय । 

सुत्रधा र--प्राये, (तुमने) मुझे ठीक याद दिला दिया ! में तो इस समय 
भूल ही गया था ! क्योंकि 

वेगशाली हरिण द्वारा इस राजा दुष्यन्त के समान में तुम्हारे मनोहारी गीत 
के राग द्वारा बलपुर्वक हर लिया गया था ॥५॥ 


(दोनों निकल जाते हैं) 
प्रस्तावना समाप्त 


सय Oa 


(तत्पश्चात्‌ हरिण का पीछा करते हुए और हाथ में घनुष बाण लिये रथ 
में स्थित राजा और सारथि प्रवेश करते हैं) 

सूत-- (राजा को और हरिण को देखकर) श्रायुष्मान्‌, 

चितकबरे हरिण att डोरी चढे हुए धनुष वाले तुम पर दृष्टि डालने वाला 
में, मानो, हरिण का पीछा करने वाले प्रत्यक्ष रूप शिव को, देख रहा हूँ ॥६॥ 


सूत्रधारप्रयोगतः पात्रप्रवेशसुचनात्‌ प्रयोगातिशयरूपा प्रस्तावना । काव्यलिङ्गमुपमा 
चालङ्कारौ । श्रनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥५॥ 

प्रस्तावना--संस्कृतनाट्यानां मुखभूतः स भाग: प्रस्तावना श्रामुखं वा कथ्यते 
यत्र सूत्रधारः चित्रोवत्या प्रस्तुताक्षेपि स्तरकार्यं नटीं मार्ष विदूषकं वा ब्रूते । विस्तरस्तु 
टिप्पणीभागे प्रेक्षणीयः । 

भ्ायुष्मन्‌--'प्रायुष्मानिति वाच्यस्तु रथी सूतेन सवंदा’' इति भरतोक्तेः 
सारथेः राजानं प्रति सम्बोधनम्‌ । 

कृष्णसार इति--कृष्णसारे ग्रधिज्यकार्मुके च त्वयि चक्षुः ददत्‌ (अहम्‌) 
मृगानुसारिणं साक्षात्‌ पिनाकिनम्‌ पश्यामि इव । इत्यन्वयः | 

कृष्णः च ग्रसो सारः शबलः इति कृष्णसार:ः तस्मिन्‌ मृगे भ्रिज्यकार्मुके 
ज्यामधिगतम्‌ भ्रधिज्यं मौर्वीसहितं कार्मुकं धनुः यस्य तस्मिन्‌ त्वयि दुष्यन्ते च चक्षुः 
दृष्टिं ददत्‌ ग्रर्पयन्‌ श्रहं (सूतः) मुगमनुसरतीति मुगानुसारी तं साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
पिनाकिनं पिनाकं शिवधनुः प्रस्य अस्तीति पिनाकी घनुधरः सिवः तं पश्यामि इव। 
इवेत्युल्रेक्षायाम्‌ । देवैः यज्ञभागम्‌ प्रदत्तः महादेवः क्रुद्धः सन्‌ बाणन यज्ञ हृदि 
विद्वान्‌, ततः यज्ञः मृगो भुत्वा दिवि श्रपक्रान्तः शिवश्च तमनुगतः । इति 
PASAT TAT ॥ उलेक्षालक्का AP Blade biection. 
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राजा--सूत, दूरममुना सारङ्ग ण वयमाकृष्टाः । श्रयं पुन- 
रिदानौसपि, 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टि 
पश्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
दर्भेर्धावलीढे: श्रमविवृतमुख भ्रंशिभिः कीण॑वर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्रियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति ॥ ७॥ 
तदेष कथमनुपतत एव भे प्रयत्नप्रेक्षणीय: see: ? 
सूत:--आयुष्मन्‌, उद्घातिनी भूमिरिति मया रशसिसंयमना- 
ब्रथस्य सन्दोकृतो वेगः । तेन मृग एष विप्रकृष्टाम्तर: संवृत्तः | 
संप्रति समदेशवतिनस्ते न दुरासदो भविष्यति । 
राजा--तेन हि मुच्यन्तामभीषवः । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ (रथवेगं निरूप्य) श्रायुष्मन्‌, 
पद्य, 
मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया 
निष्कम्पचामरशिखा Refract ao 
ग्रीवाभङ्ग ति--पश्य, ग्र as 


1, अनुपतति स्यन्दने ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुः बद्धदृष्टिः, 
शरपतनभयात्‌ भूयसा परचाधेन पुर्वकायं प्रविष्टः, 


५ श्रमविवृतमुख भ्र॑शिभि: श्रर्घावलीढे: 
शप्पे: कीणंवर्त्मा (श्रयं पुनरिदानीमपि) उदग्रप्लुतत्वात्‌ वियति वहुतरं उर्व्या स्तोकं 
प्रयाति । इत्यन्वयः | 


ग्रे मुहुः वार वारं बद्धा दत्ता दृष्टिः 
+ A THAT शरस्य बाणस्य स्वशरीरे पतनभयात्‌ पातत्रासाद्‌ 
भूयसा श्रवि केन TATA श्रपर: श्र: पञ्चाः तेन शरीरस्य पश्चाद्‌भागेन पूर्वकायं 
ee या पुर्व रायः त प्रविष्ट:, श्रमविवृतमुखभ्रेशिभि: श्रमेण विवतं 
2 20 तस्माद्‌ शचिभिः प्रव: Tafa: अधाविलीढे: ग्ररधचवित: शष्पैः तृणः 
रमा कीरणमाच्छादिरत बरम मार्ग येन सः (श्रयम्‌) मगः उदग्रप्लुत = उदरम्‌ 
ee SOT आति से उदग्रप्लुत: तस्य भाव: उद्ग्रप्लुतत्व॑ तस्माद्‌ हेतोः वियति 
नी tea cai दिव्या च स्तोकम्‌ अल्प प्रयाति गच्छि) ६६०४ 
बितरलङ्कारः । खग्धरा वत्तम 11७11 त गच्छति । स्वभावो- 
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राजा--सारथि, यह हरिण हमें दुर खींच लाया है । फिर यह अभी भी-- 
देखो, पीछे me हुए रथ पर गर्दन के मोड्ने से सुन्दर रूप में सत्‌ 
दृष्टि को बांधे हुए, (अपने ऊपर) बाण पड़ने के भय से विशाल पृष्ठभाम स पच 
भाग में प्रविष्ट हुआ, थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरते हुए आधे-चवे डाभ के 
तिनकों से मार्ग को ढकता gar, ऊंची उछाल वाला होने के कारण ग्राकाश में धिक 
आर पृथिवी पर कम चल रहा है 


। 
(आइचर्य के साथ) श्ररे कसे मेरे पं छा करते करते भी यह कठिनाई से देखते 


झि मैने लगाम खींच कर रथ का 


; ऐष्नन्‌, भूमि ऊंची-नीची थी, इससे 
वग मन्द कर दिया था । इसलिये यह मुग बहुत दुर हो गया है। wa समतल प्रदेश 
में स्थित हुए आपको इसे पाना कठिन न होगा । 


राजा-तब (az) लगाम छोड़ दी जाय । 
सूत--श्रायुष्मान्‌ जो श्राज्ञा दें (रथ के वेग को प्रकट करके) श्रायुष्मन्‌, 
देखो, देखो । 


लगाम छोड़ देने पर ग्रागे को निकले हुए विशाल झग्रभाग वाले, कम्पन-रहित 
चामर के श्रग्रभाग वाले, निइचल गौर खड़े हुए कान वाले तथा स्वयं उड़ाई हुई 


उद्घातिनी--स्खलनयोग्या । “उद्घातः कथ्यते पादस्खलने समुपक्रमे' इति 
विश्व: । 

रङ्मिसंयमनात्‌--रमीनां प्रग्रहाणां संयमनात्‌ निग्रहणात्‌ । 'किरपप्रग्रहौ 
रश्मी' इत्यमरः । 

मन्दीकृतः--ग्रमन्दः मन्दः कृतः इति मन्दीक्कतः । ग्रभूतसंपद्यमानार्थे च्विः | 

विप्रकृष्टान्तर:--विप्रकृष्टं दीधंम्‌ अन्तरं यस्य सः, दूरवर्ती । 

इरासदः--दुःखेन श्रासाद्यते इति दुरासदः दुष्प्रापः । कृच्छार्थे सल्प्रत्यय: । 

श्रभीषवः--प्रग्रहाः । 'ग्रभीषुः प्रग्रहे रश्मौ’ इत्यमरः । 

मुझ्तेषु रश्सिष्विति--रश्मिषु मुक्तेषु निरायतपूर्वकायाः निष्कम्पचामरशिखाः 
निभृतोध्वेकर्णा: ग्रात्मोढतैः aft रजोभिः ग्रलङ्कनीयाः श्रमी रथ्याः मृगजवाक्षमया इव 
घावन्ति । इत्यन्वयः । 

रहिमपु प्रग्रहेपु मुक्तेषु संयमान्मुक्तेषु शिथिलीक्रतेषु निरायतपूर्वकायाः 
नितराम्‌ ग्रत्यन्तम ग्रायतः दीर्घ: पूर्वकाय:' पूर्वशरीरं येषां ते, निष्क्रम्पचामरशिखाः 
निष्कम्पा: निश्चलाः चामराणां शिखा: अग्रभागाः येषां ते, निभूतोध्वेकर्णाः निभृतौ 
निश्चलो seat कणौ येषां ते, श्रात्मोड्धतैः आत्मना स्वखुरद्वारेण उद्धतैः 39 se 
अपि (कि पुन: नेम्युत्थितेः) रजोभिः धूलिभिः अलङ्घनीयाः श्रततिक्रमणीया: असी | 
एते रथ्याः रथवाहकाः CARP AY Tae ickhiy, वेगः तस्य अक्षमया न | 
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आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया 
धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः || ऽ ॥। 
राजा--(सहर्षम्‌) सत्यम्‌, श्रतीत्य हरितो हरींइच वर्तन्ते 
वाजिनः | तथा हि 
यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां 
यदर्धे? विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्‌ । 
प्रकृत्या Fem तदपि समरेखं नयनयो- 
ने मे दूरे किञ्चितक्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्‌ ॥ &॥। 
सूत, पद्येनं व्यापाद्यमानम्‌ । (इति शरसंधानं नाटयति) 
( नेपथ्ये ) 
भो भो राजन्‌, श्राश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः । 
सूतः-- (ग्राकर्ण्यावलोक्य च) श्रायुष्मन्‌ ग्रस्य खलु ते 
बाणपातवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विन उपस्थिताः । 
राजा- (ससंभ्रमम्‌) तेन हि प्रगृह्यन्तां वाजिनः । 
सूतः--तथा । (इति रथं स्थापयति) 
(ततः प्रविशत्यात्मनातृतीयो वेखानसः) 
बलानसः-- (हस्तमुद्यम्य) राजन्‌, ग्राश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो 
न हन्तव्यः | 
सहनेन इव धावन्ति । qa 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥८॥ 
त re शणस्य अश्वान्‌, हरीन्‌ इन्द्रस्य श्रइवान्‌ च । 
यदालोक इति--यद्‌ श्रालोके सुक्ष्म तत्‌ सहसा विपुलतां ब्रजति, यद्‌ अ्र्धे 
विच्छिन्नं तत्‌ कृतसन्धानमिव भवति 27 ५ पुलता ब्रज , यद्‌ + 
भवति जु यत्‌ प्रकृत्या वक्रं तदपि नयनयोः समरेखं 
(भवति), रथजवात्‌ मे किञ्चित्‌ क्षणमपि न दरे न च पाहे wearer: | 
यद्‌ दूरतः श्रालोके दशने सक्षम तन ¬ ५00७० 
विशालतां ब्रजति गच्छः मार तत्‌ सहसा कसमात्‌ क्षणादेव विपुलताँ 
SS ovine ताच 


त। सामी | ते 
सामीप्यात्‌ स्थूलं दश्यते इति भावः। यद्‌ वस्तु श्रर्धे 
पाठा०--१. यदद्धा | , 


२. क्वचिदयमधिक: पाठ:-_. 


न खलु न खलु ग्य 

मृदुनि मू ae सनिपात्योष्यमस्मिन्‌, 
it मृगशरीरे पु ` 
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धूलियों द्वारा भी न लाँघे जाने वाले, यह रथ में जुते हुए घोड़े, मानो, हरिण के 
वेग को सहन न करने के कारण, दौड रहे हैं ॥८॥ 
. राजा--(हप॑ के साथ) सचमुच, (हमारे) घोड़े सूर्य श्रौर इन्द्र के घोड़ों 
को मात कर रहे हैं । क्योकि-- 

जो (पहले) देखने में सुक्ष्म (होता है), वह ग्रकस्मात्‌ विशाल हो जाता है; 
जो (पहले) बीच at खण्डित (दीखता है), वह जुड़ा हुआ-सा हो जाता है; जो 
स्वभाव से टेढ़ा-मेढ़ा (है), वह भी नयनों को सरल रेखाकार (प्रतीत होता है) । 
रथ क वंग के कारण क्षण-भर के लिये भो कोई भी (वस्तु) न मुझसे दुर (2) 
ओर न पास ॥६॥ 

सारथि, इसे मारा जाता हुग्रा देखो । (यह कह कर वाण चढ़ाने का नाट्य 
करता है) । 

(नेपथ्य में) 

हे राजा, यह श्राश्रम का मृग है, (इसे) मत मारो, मत मारो । 

सूत-- (सुनकर और देखकर) आयुष्मन्‌ तुम्हारे बाणों की पहुंच में आये 
हुए इस चितकबरे हरिण के बीच में तपस्वी ग्रा गये हैं । 

राजा-- (घबराहट के साथ) तब घोड़ों को रोक लो । 

सूत--ऐसा (ही होगा) । (यह कहकर रथ को ठहरा देता है) । 

(तब दो अन्य के साथ एक तपस्वी प्रवेश करता है) । 

वेखानस- (हाथ उठाकर) राजन्‌, इस आश्रम के मृग को न मारिये, न 
मारिये ।` 
ग्रवंभागे विच्छिन्नं छिन्नं तदपि दूरतः कृतसन्धानमिव मिलितमिव भवति । यद्‌ वस्तु 
प्रकृत्या स्वभावतः वक्रं कुटिलं तदपि नयनयोः मम नेत्रयोः समरेखं समा रेखा यस्य 
तत्‌ सरलं भवति। रथजवाद्‌ रथस्य वेगाद्‌ मे मम किञ्चित्‌ किमपि वस्तु क्षणमपि 
स्वल्पकालमपि न दरे भवति न च ग्रपि पाइवे समीपे वर्तते । स्वभावोक्तिरुम्ेक्षा 
चालङ्कारौ । शिखरिणी छन्दः ॥६॥ 

श्रन्तरे--मध्ये । 'थान्तरेऽम्तर। | HAT तु मध्ये स्यु' इत्यमरः | 

परगृह्यन्ताम्‌--प्रग्रहाणामाकषंणेत स्थिरी क्रियन्ताम्‌ । 

्रात्मनातुतीयः--द्वौ सहपुक्तौ (शिष्यो) स्वयं च तृतीय: इति आत्मना- 
तृतीयः । | 


१. पाठान्तर का अनुवाद--जो सचमुच 


२. भ्रधिक पाठ का भ्रचुवाद-- हर 
पुष्पं के कटे RGA AHEM TTT की देह पर मह बाग 


प्रशंसायां खप्रत्ययः) । एवंगुणं 
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तत्साधुकृतसंधानं प्रतिसंहर सायकम्‌ | 
आतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि ।। १० ॥ 
राजा-एष प्रतिसंहतः । (इति यथोक्तं करोति) 
वंखानसः-सदृशमेतत्पुरुवंशश्रदीपस्य भवतः । 
जन्म यस्य पुरोर्वशे युक्तरूपमिदं तव | 
पुत्रमेवंगुणोपेतं चक्रवतिनमाप्नुहि ॥ ११ ॥ 
इतरो-- (वाहू उद्यम्य) सर्वथा चक्रवतिनं पुत्रमाप्नुहि । 
राजा---(सप्रणामम्‌) प्रतिगृहीतम्‌ । 
देखानसः-राजन्‌, समिदाहरणाय प्रस्थिता बयस्‌ । एष 
खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनीतीरमाश्वमो दृइयते । न चेदन्य- 
कार्यातिपातः, प्रविइय प्रतिगृहयतामातिथेयः सत्कारः । श्रपि च 
रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रिया: समवलोक्य | 
जास्यसि कियद्ध जो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति ।। १२ ॥ 
राजा-श्रपि संनिहितोऽत्र कुलपतिः ? 


तत्साध्विति--तत्‌ साधुक्ृतसंन्धानं सायक प्रतिसंहर | बः शस्त्रम्‌ ग्रातंत्राणाय 
(अस्ति), प्रनागसि प्रहतुँ न । इत्यन्वयः । 
तत्‌ तस्मात्‌ साधुकृतसन्धानं साधु यथा स्यात्तथा कृतं सन्धानम्‌ ग्रारोपणं यस्य 


तं सायकं बाणं प्रतिसंहर निवर्तय । व: डुप्माक शस्त्रम्‌ श्रातंत्राणाय श्रार्तानां पीडितानां 
ताणाय रक्षणाय वतंते, श्रनागसि न श्रागः श्रपरा 


य र वः धः यस्य सः श्रनागा: तस्मिन्‌ प्रहरत 
प्रहार कर्तुं न प्रवर्तते | काव्यलिङ्गमधन्तिरन्यासश्चालङ्कारी । ग्रनुष्टुःवृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
जन्मेति--यस्य तव पुरोः वंशे जन्म, (तस्य) इदं 


रि 2 युक्तरूपम्‌ । एवंगुणो पेतं 
तन पुत्रम्‌ श्राप्नुहि । इत्यन्वयः | 


यस्य Ny दुप्यन्तस्य़ पुरो: पुण्नाम्नः राज्ञः वंदे कुले जन्म, तस्य तव इदम्‌ 
दु युक्‍तरूपम्‌ श्रतिशयेन युक्तम्‌ ( 'युक्‍तरूपम्‌' इति युवत शब्दात्‌ 
पितम्‌ एवंविर्ध: स्वसदृर्श: गुण: दयाशौर्यादिगुणैः 
क्व बत हरिणकानां जीवित चातिलोलं, 
क्व च निशितनिपाता वञ्रसाराः शरास्ते । 
पाठा०--१. धर्म्याः | i 
१ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इसलिये भलीभांति साधे ने) बा 
शस्त्र पीड़ितों की रक्षा क = age को वापिस लोटा लो । श्रापका 
eos लए (हे), निरपराध पर प्रहार करने 
नहीं ॥१०॥ हार करने के लिए 

राजा--यह लोटा लिया। (इस प्रकार कथनानुसार करता है) 

वखानस - पुरु-छुल में प्रदीप तुल्य आपके यह योग्य ही है । 

mae के कुल में जिसका जन्म है, ऐसे श्रापके लिये यह सर्वथा उचित है। ऐसे 

ही गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो ॥११॥ 

अन्य दो--(हाथ उठाकर) सब प्रकार चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो । 

राजा--(प्रणाम करके) स्वीकार है। 

वखानस--राजन्‌ हम लोग समिधायें लाने जा रहे थे। यह मालिनी नदी के 
किनारे पर कुलपति कण्व का श्राश्रम दीख रहा है। यदि अन्य कार्य में बाधा न at 
तो प्रवेश करके ग्रतिथि-सत्कार स्वीकार कीजिए । और भी-- 

तपस्वियों की विघ्न-रहित रमणीय' क्रियाओं को देखकर तुम यह जान 
लाग--धनुष की डोरी के सुखे घाव के चिह्न वाली मेरी भुजा कितनी रक्षा करती 
EV ॥१२॥ 

राजा--क्या कुलपति यहाँ पर उपस्थित हैं ? 


उपेतं युक्तं चक्रवतिनं सार्वभोमं सम्राजं पुत्रम्‌ आप्नुहि लभस्व । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । 
अनुष्ट्प्‌ छन्दः 112211 
प्रनुमालिनीतीरम्‌--मालिनी नाम नदी तस्याः तीरे, श्रनुमालिनीती रमिति 
विभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः | 
न्यकार्यातिपातः - ग्रन्यस्य कार्यस्य ग्रतिपातः अतिक्रमः इति श्रन्यकार्या- 


तिपातः । 

श्रातिथेय:--अतिथये साधु रित्यातिथेयः, ्रभ्यागतोचितः | 

रम्या इति--तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः रम्याः क्रियाः समवलोषय ज्ञास्यसि 
मे मौर्वीकिणाङ्कु: भुजः कियद्‌ रक्षति इति । इत्यन्वयः । 

तपोधनानां तपो धनं येषां तेषां तपस्विनां प्रतिहतविघ्नाः प्रतिहता विनाशिता द 
विघ्ना बाधा यासां ता रम्या रमणीयाः क्रियाः समवलोक्य सम्यग्‌ दुष्ट्वा ज्ञास्यसि यद्‌ | 
मे मम दुष्यन्तस्य मौर्वीकिणाङ्ख: मौर्व्या धनुर्गुणस्य किण: गुप्कत्रणः सोःङ्कुश्चिल्न 
यस्मिन्‌ स भुजः कियद्‌ रक्षतीति। परिकर: पुनरुबतवदाभासः काव्यलिङ्ग चाल- 

_ art: । आर्या छन्द: ।1१२॥ 

ने गिराइये, न गिराइये । ओह ! हरिणों के चंचल प्राण कहाँ ale तुम्हारे तीव्रगामी 


TWyer कठोर बाण कहाँ ? क" 
१, धामिक CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. se 
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वेखानस:--इदानीमेव दृहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय 

नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थे ie i 
र राजा--भवतु । तामेव द्रक्ष्यामि । सा खलु विदितभक्ति मां 

महषः कथयिष्यति । : 

वेखानसः--साधयामस्तावत्‌ । (इति सशिष्यो निष्क्रान्त:) 

राजा--सूत, चोदयाश्वान्‌ । पुण्याश्रमदर्शनेन तावदात्मानं 
पुनीमहे । 

सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । (इति भूयो रथवेगं निरूपयति) 

राजा (समन्तादवलोक्य) सूत, श्रकथितोऽपि ज्ञायत एब 
यथायमाश्रसाभोगस्तपोवनस्येति । 

सूतः--कथमिव ? 

राजा--कि न पश्यति भवान्‌ ? इह हि 
नीवाराः शुकगर्भकोटरमुख भ्रप्टास्तरूणामधः 

प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदी फलभिद: सुच्यन्त एवोपलाः | 
विदवासोपगमादमिन्तगतयः शब्दं सहन्ते मुगा- 

स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाड्िताः ॥ १३॥' 


बिदितभक्तिम्‌--विदिता भक्ति: कण्वेऽनुरागो यस्य तम्‌ । क्वचित्तु विदितः 
भक्तिरिति प्रथमान्तं पदम्‌। तदा वि 


दिता ज्ञाता भक्तिर्मम दुष्यन्तस्य कण्वेऽनुरागो 
यया सा शङुन्तला मां महर्षे: कथयिष्यतीति योज्यम । 
साधयाम:--गच्छाम: | नाटकेषु साघि'घातुर्गमनाथे प्रयुज्यते । 
श्राश्रमाभोग:--श्राश्रमाणामाभोग: परिपूर्णता विस्तार 


ama a इति--तरूणाम्‌ प्रधः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टा: नीवाराः, क्वचिद्‌ 

पर्ला मद: a न सुच > ee 

शङ्गः ah ae प्रस्तिग्वा: उपला: एव सूच्यन्ते | बिइवासोपगमाद्‌ भ्रभिन्नगतयः मृगाः 

ge eS nent वल्कलशरिखानिष्यन्दरेखा दिता; (सन्ति) । इत्यन्वयः | 
पाठा०--१. श्रपि च | 


इति यावत्‌ । 


चार्वागुपवनभुवि 
००० है SE THA समाहित ॥ 
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हि वखानस श्रभी-प्रभी (श्रपनो) पुत्री शकन्तला को श्रतिथियो के सत्कार 
में नियुक्त करके इसके प्रतिकल दैव के निवारण के लिये सोमतीर्थ गये हँ 


टा उसे ही देखग । अवश्य हो वह मेरे विषय में, जिसकी भक्ति 
जान ली जायगी, भहषि से बतला देगी । 


वखानस--प्रब हम जाते हैँ । (वह कहकर शिष्यों सहित निकल जाता 


राजा--सारवि, घोड़ों को हाँको । aa पुण्य आश्रम के दर्शन से स्वयं को 
पवित्र कर लें । 

सूत--्रायुष्मान्‌ जो ज्ञा दे । (यह कहकर फिर रथ के वेग को दिख- 
लाता है) 1 

राजा--(चारों ओर देखकर) सारथि, बिना बतलाये भी पता लग ही रहा 
है कि यह तपोवन के ग्रास-पास की भूमि है । 


सूत कसे ? 

राजा--क्या श्राप देख नहीं रहे कि agi— 

वृक्षों के नीचे खोखरों के मुख से, जिनके श्रन्दर तोते हैं, गिरी हुई नीवार 
हैं; कहाँ पर इंगुदी फलों को फोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखलाई पड़ रहे हैं 
विशवास हो जाने के कारण गति को न बदलते हुए (यह) मुग (रथ के) शब्द को 
सहन कर रहे हैं श्रोर जलाशयों के मार्ग वल्कलो के छोरों से टपकने वाले (जलों) 
की रेखाश्रों से ग्रंकित हैं ॥१३॥* 


तरूणां वृक्षाणामवः तलप्रदेशे शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः शुका गर्भे मध्ये येषां 
तेषां कोटराणां तरुविवराणां मुख्चेभ्यो wer: पतिता नीवारा घान्यविशेषा: क्वचिद्‌ 
इङ्गादीनां तापसतरूणां फलानि भिन्दन्ति ते उपलाः पाषाणाः एव सूच्यन्ते द्योत्यन्ते । 
विश्वासस्य प्रत्ययस्योपगमात्‌ प्राप्तेरभिन्नगतयोऽभिन्नाऽविकृता गतिर्येषां ते मृगाः 
शब्दं रथशब्दं सहन्ते । रथध्वनि श्रुत्वा भीताः सन्तो न घावन्तीत्यर्थः । तोयाघाराणां 
जलाशयानां पन्थानो मार्गाइच वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किता वल्कलानां शिखा 
भ्रग्रभागास्तेषां निष्यन्दो जलस्रवणं तेन या रेखास्ताभिरङ्कितारिचिह्लिता दृश्यन्ते । 


स्वभावोक्तिरलङ्कारः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥१३॥ 


१. और भी 


हरिण के बच्चे उपवने मं, हकं RARE द्वारा) काटे हुए 
धीमे-बीमे घूम रहे हैं । 


यथा by eGangotri Trust 
१६ भज्ञानशाकुन्तल 
सूतः--सर्वमुपपन्‍नम्‌ | 
राजा--(स्तोकमन्तरं गत्वा) ,तपोवननिवासिनामुपरोधो मा 
भूत्‌; एतावत्येव रथं स्थापय यावदवतरामि । 


सूतः-धृताः प्रग्रहाः । अवतरत्वायुष्मान्‌ । 


राजा-(ग्रवतीयं ) सूत, विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोव- 
नानि नाम । इदं तावद्‌ गृह्यताम्‌ । (इति सूतस्याभरणानि धनु- 
₹चोपनीयार्पयति) | सूत, यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याहमुपावते 
तावदाद्रंपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः । 


सूत:--तथा । (इति निप्क्रान्तः ) 


राजा. (परिक्रम्यावलोक्य च) इदमाश्रमद्वारम्‌ । यावत्प्रवि- 
शामि । (प्रविश्य, निमित्तं सूचयन्‌) 


शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य । 
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ १४ il 


० (नेपथ्ये) 


इदो इदो सहिग्रो | [इत इतः सख्यौ ।] 


राजा-(कणं दत्त्वा) श्रये ! दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप 
इव शूयते । यावदत्र गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) अये ! 
FE FT eer ७ अमाणानुरूपे: सेचनघटेर्बालपादपेभ्यः 
4 वातुमि त एवाभिवतेन्ते । (निषुणं निरूप्य ) ग्रहो ! मधर- 
मासां दशनम्‌ । a 
श्राईंपृष्ठा:-_ श्राद्राणि noms NINE 
इत्यर्थः | त्तानि पृष्टानि येधां त । जलसेकेन विगतश्रमा 


शान्तमिति--इदम्‌ श्राश्रमपदं शान्तम्‌, 
STH, बाहुः च 

if ७ स्फुरति । फ़्लं 

Be! HU भनितव्य BF हदय अनभ tion. इह ,य्रल्य 


क खनक ner tet 


Be She os. 


EEE च 
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सुत--(आपका कहा) सब ठी है। 


तप — ( oppor} oe का fs रि 5 
[जा (थोड़ी दुर जाकर) श्राभ्रम-निवासियो के विघ्न न हो, (इसलिये) 
यहा पर रथ रोक दो, जब तक मैं उतरता हें 


सुत--लगाम थाम ली हैं । श्रायुष्मान उतर जाये । 
राजा--( उतर कर) सारथि, आश्रम में विनीत वेष में प्रबेश करना 


चाहूय । इसलिए इसे ले लो । (यह कह कर सारथि को आभूषण और घनुष समीप 


ल जाकर देता है) । सारथि, जब तक में तपोवन-वासियों को देखकर ate तब तक 
घोड़ों को पीठ गिली कर लो । 


सुत--एऐसा (ही होगा) । (यह कह कर चला जाता है) । 


(घुमकर और देखकर) यह आश्रम का द्वार है, तो प्रवेश करता हूं । 
(प्रवेश करके शकुन को सुचित करते हुए) 


यह तपोवन-स्यल शान्त है श्रौर भुजा फडक रही है। यहाँ इसका फल कहाँ 

से (श्राया) ! अथवा अवश्यम्भावी के सब जगह द्वार हो जाते हैं ॥१४॥ 
(नेपथ्य में) 

सकियो, इधर, इधर । 

राजा--(कान लगाकर) अरे ! वृक्षों की वाटिका के दाहिनी प्रोर ग्रालाप- 
सा सुनाई दे रहा हे । तब यहीं चलता हूं । (धूमकर और देखकर) अरे! ये 
तपस्वियों को पुत्रियाँ अपने प्रमाण के अनुकूल जल देने के घड़ों में छोटे-छोटे पेड़ों | 
को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं । (ध्यान से देखकर) ओह ! यह तो देखने 
में (बड़ी) सुन्दर हैं 
75735 SN =. पण = = व ३ 

इदं पुरो दृश्यमानम्‌ आश्वमपद तपोवनस्थानं शान्तं शमप्रधानम्‌ । अत्र निवा- 
सिनो जना निरीह्वा इति भावः । बाहुर्भुजश्च स्फुरति स्पन्दते । इहाश्रमपदे$स्य बाहोः | 
स्फुरणस्य फलं महाहूंवस्तुप्राप्त्यादि कुतः ? ग्रथवा भवितव्यानामवश्यम्भाविनां सर्वत्र 
दाराण्युपाया भवन्ति । अवश्यलभ्यं वस्तु सर्वत्रापि सुखेनोपलभ्यते । अर्थान्तरन्यासो- 
ऽलङ्कारः । आर्या छन्दः ॥१४॥ 

दक्षिणेन वाटिकास्‌--श्रत्र दक्षिणपदमेनबन्तम्‌ । अतः 'एनपा द्वितीया इति | 

 विटिकामू' इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः | 


१८ एप2भ्रणिज्ञनिशप्फुंमतले 5! 


शुद्धान्तदुलभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य | 

दूरीकृताः खलु गुणेरुद्यानलता वनलताभिः १५ ॥ 
यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि । (इति विलोकय 
न्स्थितः 1) 

(ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला) 
शकुन्तला-इदो इदो सहीग्रो । [इत इतः सख्यो 1] 
्रनसुया-हला सउंदले, तुवत्तो वि तादकस्सवस्स ग्रस्सम- 

रुक्ख्रा पिश्रदरेत्ति तक्केमि । जेण णोमालिश्राकुसुमपेलवा तुमं 
वि एदाणं श्रालवालपूरणे णिउत्ता | [हला शकुन्तले, त्वत्तोऽपि 
तातकाइयपस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतरा इति तकंयामि । येन नव- 
मालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालदालपूरणे नियुक्ता । | 
शकुन्तला-ण केश्रलं तादणिग्रोग्रो एव्व, ae मे सोदर- 
सिणेहो एदेमु । [न केबलं तातनियोग एव, afer मे सोदरस्नेह 
एतेषु ।] (इति वृक्षसेचनं रूपयति) 
राजा-- (आत्मगतम्‌) कथमियं सा कण्वदुहिता ? श्रसाधु- 
दशौं खलु तत्रमवान्काइयपः, य इमामाश्रमधर्म नियुङ्क्ते | 
ड्दं किलाव्याजमनोहरं वपु- 
स्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति । 
Aa स नीलोत्पलपत्रधारया 
शमीलतां' छेत्तुमृषिव्यंवस्यति ॥ १६॥ 
मवतु; पादपान 


तहित स्रब्ध x 
तथा करोति) हित एवं विद्रब्धं तावदेनां पइ्यामि । (इति 


शुद्धान्तिति- गरि PT 
$डात्तात--यदि श्राश्रमवासिनः जनस्य 
वनलताभिः गुण; उद्यानलता: दूरीकृता: ख न्व 
ae 5 =° खलु । इत्यन्वयः | 
पद चद्‌ श्राश्रमवासिन श्राश्रमे तपो 
खूपस्येदं पुरो दृश्यमान भुद्धा 
वनलताभिर्गु्ण: सुगन्धादिभि; 
SE: उद्यानलता दूरीकृता: खलु । तिरस्कृता इत्यर्थः । 
पाठा०---१, समिल्लताम्‌ ¡ = तरस्कृता इत्यर्थः 
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यदि तपोवन में रहने वाले लोगों सुर 
पर बम हन जाल लोगों का यह (ऐसा सुन्दर) शरीर है जो 
७4 44० मलना कठिन हे, तब तो निश्चय हो वन की लताश्रो ने गुणों से उद्यान 
की लताशों को तिरस्कृत कर दिया है ॥१५॥ 
तब इस छाय ने री : न 
तव इस छाया का श्राश्रय लेकर प्रतीक्षा करता हैं (यह कहकर देखता 
हुआ खड़ा रहता है) 
aN (तदनन्तर दो सखियों के साथ पूर्वोक्त व्यापार करती हुई शकुन्तला प्रवेश 
करती है) 
शकुन्तला--सखियों, इधर (rat), इधर । 
अनसूया--सखी शकुन्तला, मेरा विचार है कि पिता काइयप को प्राश्नस के 
वृक्ष तुकसे भी श्रधिक प्रिय हैं, क्योंकि नवमालिका के पुष्प के सदृश कोमल तुझे भी 
इनके थाँवलों को भरने में लगा दिया है । 
शकुन्तला--केवल पिता की ग्राज्ञा ही (वृक्षों को सोंचने में लगने कारण), 
नहीं है, मुझे इनसे सगे भाइयों के जसा प्रेम भी है। (यह कहकर वृक्ष सींचने का 
नाटय करती हे) । 
राजा-- (स्वगत) कंसे ? यह वह कण्व की पुत्री है ! आदरणीय काइयप 
निश्‍चय ही विवेक-शून्य है, जिसने इसे तपोवन के नियमों में लगा रक्खा है। 
जो ऋषि इस निर्व्याज सुन्दर शरीर को भी तप के योग्य बनाना चाहता है, 
वह निःसन्देह नील कमल की पंखुड़ी की घार से शमी-लता' को काटना चाहता 
है ॥१६॥ 
प्रच्छा तब वृक्षों की श्रोट में छिपा हुआ ही में इसे विश्वस्त होकर देखूं । 
(यह कहकर वैसा करता है) । 
कि OR 0 0 


अग्रस्तुतप्रशंसा निदर्शना चालङ्कारौ । आर्या छन्दः ॥१५॥ 

नवमालिकाकुसुमपेलवा--नवमालिका नाम पुष्पलता त्याः कुसुमवत्‌ पेलवा 
कोमला । 

इदमिति-यः ऋषिः इदम्‌ भ्रब्याजमनोहरं वपुः तपःक्षमं साधयितुम्‌ इच्छति 
किल, सः धुवं नीलोत्पलधारया शमीलतां छेत्तुं व्यवस्यति, इत्यन्वय: । र्‌ 

य: ऋषिः कण्व इदं पुरो दृश्यमानम्‌ अभ्रव्याजमनोहरम्‌ व्याजेन स्वभावेन 
मनोहरं मनोरमं वपुः शरीरं तपःक्षमं तपःसमथं साधयितुं कतुँमिच्छति किल, a 
ऋषिः भुवं निश्चितं नीलोत्पलधारया नीलकमलस्य धारया पाश्वंदेशेन शमीलतां 
शमीवाष्ठखण्डं छेत्त ब्यवस्यति प्रयतते । अत्र किलेति पदेन वक्तुररुचिद्योत्यते । यथा 
नीलोत्पलघारया शमीलतायाझ्छेदोञ्सम्भावनीयस्तथैव दाकुन्लाया वपुषा तपःकतुँ न 

UT इति भाव: । निदशंनाऽलञ्कार उत्प्रेक्षा च । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१६॥ 
१. काठ के ue ० Vrat Shastri Collection. 
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शञकुन्तला- सहि ग्रणसूए, ग्रदिपिणद्धेण वक्कलेण पिश्नंवदाए 
i Serene 3 RR CS अ तिपिनद्वेन 
णिग्रंतिदम्हि। सिंढिलेहि दाव णं। [सखि अनसूय, अतिपिनद्धेर 


वल्कलेन प्रियंवदया नियन्त्रितास्मि । शिथिलय तावदेतत्‌ । ] 
ग्रनसूया-तह | [aati] (इति शिथिलयति) 
्रियंबदा- (सहासम्‌) एत्य पश्नोहरवित्थारइत्तय्रं अत्तणो 
जोव्वणं उवालह ।' | अत्र पयोधरविस्तारयितृ त्मनो यौवन 
सुपालभस्व । ] 
UM काममननुरूपमस्या वपुषो वल्कलं न पुनरलङ्कार- 
faa न पुष्यति । कुतः 
सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी | 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।। १७ ॥ 
शकुन्तला (ग्रग्रतोऽवलोक्य) एसो वादेरिदपल्लवङ्गुली हि 
तुवरेदि faa मं केसररुक्खश्रो । जाव ण॑ संभावेमि । [एष 
वातेरितपठ्लवाङ्गःलीभिस्त्वरयतीव मां 
संभावयामि ।] (इति परिक्रामति) 
प्रियंबदा-हला सउंदले, एत्थ wa दाव yeaa fag! 
जाव तुए उवगदाए लदासणाहो विश्न oy केसररुक्खग्रो 
पडिभादि | [हला शकुन्तले, ata तावन्म्‌ 


fet तिष्ठ, यावत्त्वयो- 
पगतया लतासनाथ इवायं केसरवक्षक: प्रतिभाति ।] 
i सिसि ८ 


माँ किमुपालभसे ? ) 


केसरवृक्षकः । यावदेतं 


पाठा०--१. म॑ कि उवालंमेसि ? ( 
२. सम्यगियमाह । 

इदमुपहितसुक्ष्मग्रन्थिना स्कन्धदेशे 

स्तनयुगपरिणाह्दाच्छादिना वल्कलेन । 


वपुरभिनवमस्या: पुष्यति स्वां न शोभां 


कुभुममिव पिनद्ध पाण्डपत्नो दः 
श्रथवा ets 
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शकुन्तला सखी श्रनसूया, प्रियंवदा ने मेरा दल्कल बहुत कसकर बाँध दिया 
हे । इसे तनिक ढीला तो कर दे। 
अनसूया--श्रच्छा । (यह कह कर ढीला करती है) । 


प्रियंवदा - 
यौवन को उपालस्भ 


ap 
al 
al 
a 
A 
श्र 
Sy 
=| 
ay 
श्र 
asi 
ap 


हसकर) इसके लिये स्तनों का 
१ 
। 


{ 
द्‌ 


राजा-- यद्यपि वल्कल इसके शरीर के अनुरूप नहीं है, फिर भी (बह) | 
आभूषण की शोभा को पुष्ट नहीं कर रहा हो, यह बात नहीं । क्योंकि 


सिवाल से लिपटा हुआ भी कमल सुन्दर (होता हे), मलिन भी कलळू 
चन्द्रमा की शोभा को बढ़ाता ह ले 


$ 


a 


ता हैं , यह पतले शरीर वाली वल्कल से भी श्रधिक सुन्दर 


T 
है । सुन्दर आहतियों का क्या प्रसाधन नहीं हो जाता है ? ॥१७॥ 


शकुन्तला-- (आगे देखकर) यह केसर का छोटा वृक्ष वायु द्वारा हिलाए 
गए पत्तों रूपी अंगुलियो से, मानो, मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है । अब 
में इसकी शरोर ध्यान दूँ। (यह कह कर घूमती है) । 

प्रियंवदा--सखी शकुन्तला, थोड़ी देर तनिक यहाँ खड़े रहो । समीप स्थित 
gaa यह केसर का छोटा वृक्ष लता से युक्त-सा प्रतीत होता है । 


सरसिजभिति--हेवलेन श्रनुविद्धम्‌ ग्रपि सरसिजं रम्यम्‌, हिमांशोः मलिनम्‌ 
alt लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । इयं तन्वी वल्कलेन श्रपि रम्या । हि मवृराणाम्‌ आङृतीनां 
किमिव मण्डनं न भवति । इत्यन्वयः । 

शैवलेन जलनील्या । 'जलनीली तु शेवालं झैवलः' इत्यमरः। श्रनुविद्धे | 
सम्बद्रमपि सरसिजं कमलं रम्यं मनोहरं भवति । हिमांशोः शीतरश्मेश्‍चन््रमसो ee 
मलिनमपि लक्ष्म कल्को लक्ष्मीं शोभां तनोति विस्तारयति । इयं पुरो दृश्यमाता _ 
तन्वी कृशाङ्गी वल्कलेनापि मुनिवसनेनाप्यविक यथा स्यात्तथा मनोज्ञा मनोहरा 
] वतेते । हि यतो मधुराणां सुन्दराणामाळृतीनां किमिव वस्तु मण्डनं भूषणं न भवति. ` 
अपितु सर्वम्‌ । प्रतिबस्तूपमाऽर्वान्त रन्यासश्चालङ्कारौ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥१७॥ 
0 जजितिति न्या 

अधिक पाठ --१. मुझे क्यों उलाहना दे रही है ? 

२. यह ठीक कह रही है । हु 

कन्धे पर बँधी हुई पतली गांठ वाले, दोनों स्तनों के विस्तार को 
= से इसका यह yar शरीर, पीले पत्ते के मध्यभाग से ढके हुए पुष्प 
अपनी शोभा को पुष्ट नहीं करता है । 224 
४ {3 श्रथवा, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 
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शकुन्तला--अदो क्खु पिश्नंवदा सि तुमं । [अतः खलु प्रिय- 
वदाऽसि त्वम्‌ । | 
राजा--प्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तलां प्रियंवदा । श्रस्याः खलु 
अधर: किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनसूया--हला सउंदले, इञ्रं सग्नंवरवह सहश्रारस्स तुए 
किदणामहेश्रा वणजोसिणित्ति णोमालिग्रा । णं विसुमरिदा सि। 
[हला शकुन्तले, इयं स्वयंवरवधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया 
वनज्योत्स्नेति नवमालिका । एनां विस्मृतासि । | 
शक्च्तला--तदा श्रत्ताणं वि विसुमरिस्सं (लतामुपेत्याव- 
लोक्य च) हला, रमणीए क्खु काले इमस्स लदापाग्रवमिहुणस्स 
Ta संवृत्तो | णवकुसुमजोव्वणा वणजोसिणी, सिणिद्धपहलव- 
दाए उवभोग्रक्खमो सहश्रारो । [तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि । 
हला, रमणीये खलु काल एतस्य लतापादपमिथनस्य व्यतिकरः 
Wet । नवकुसुमयौवना वनज्योत्स्ना, स्निग्धपल्लवतयोपमोग- 
भमः सहकारः।| (इति पञ्यन्ती तिष्ठति 1) 
= (न्ययगगुप pitts किणिमित्तं सउंदला वणजो- 
शकुन्तला वनज्योत्स्नामतिमात्र 1 Bie Ss ति तिस 
i त्र पश्यतोति ? 


श्रनसूया--ण कख विभावेःि ~ 
५ 4 म। कहेहि 
यामि । कथय ।] हि 
प्रियंवदा ¬जः ry ~ 
णाम एब्वं ग्रहं वि हान ATE पाश्रवेण संगदा, श्रवि 
बनज्योत्स्नानुरुपेण पा a EA वर लहेअत्ति । [यथा 
ie iy 2 ७ दपन सगत a य |.) 
wi वरं लभेयेति ।] 1, ata नामेवमहमप्यात्सनोऽनु 
शकुन्तला--एसो णण तर १ 
तवात्मगतो मनोरथः ] ee be Bat । [एष नून 
राजा--श्रपि नाम कल ति) 
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राकुन्तला--इसीलिपे तो तुम प्रियंवदा हो । 
2 राज [--प्रियंवदा ने शकुन्तला से प्रिय होते हुए भी सत्य ही कहा है। 
निश्‍चय ही इसका-- 
श्रधर नूतन-पल्लव के वर्ण का है, दोनों भुजायें कोमल शाखाओं का TART 
फरने बाली ह (atx) श्रंगों में पुष्प के समान लुभावना यौदन जड़ा am 2 ॥१५॥ 
श्रनसूया-सखी शकुन्तला, यह ग्राम के पेड़ की स्वयंवर में पाई हुई बब 
नवमालिका (चमेली) हे, जिसका तुने वनज्योत्स्ना नाम रक्खा है। इसे भूल (ही) 
गई । 
शकुन्तला--तब तो स्वयं को भी भूल जाऊंगी ? (लता के समीप जाकर 
श्रौर देखकर) सखी, इस लता और वृक्ष के युगल का अच्छे समय में सम्पर्क हो 
गया है । वनज्योत्स्ना नूतन पुष्पों के रूप में यौवन वाली है और ग्राम्रवक्ष चिकने 
पत्तों वाला होने फे कारण उपभोग में समर्थ है । (यह कह्‌ कर देखती रहती है) । 
प्रियंवदा--श्रनसृया, जानती हो शकुन्तला वनज्योत्स्ना को इतना क्यों देख 
रहो है ? | 
भ्रनसूया--में तो नहीं समझ पा रही । तुम बतलाग्नो । 
प्रियंवदा--इसलिये कि जसे वनज्योत्स्ना योग्य वृक्ष से मिल गई है, क्या 
इसी प्रकार में भी प्रपने योग्य वर को प्राप्त कर सकंगी | 
शकुन्तला--अवश्य ही यह तेरी श्रपनी ग्रभिलाषा है । (यह कह कर घडा 
भुकाती है) 
र रि री = 6 
राजा--कदाचित्‌ यह कुलपति की ग्रसमान वर्ण की पत्नी में उत्पन्न हो ? 


श्रधर इति-- | श्रस्याः खलु] wat किसलयरागः; ag कोमलविटपानु- 
कारिणौ; अङ्गेपु कुसुममिव लोभनीयं यौवनं सन्नद्धम्‌ । इत्यन्वयः । 

ग्रस्याः शकुन्तलायाः खलु ग्रधरो$धरोष्ठ: किसलयस्य राग इव रागो यस्य स 
पल्लवाताम्नः बाहु भुजौ कोमलौ विटपौ शाखे तदनुकारिणौ तत्सदृशो, अज्गपु TAY 
फुसुममिव पुष्पमिव लोभनीयं चित्ताकर्षक यौवनं सन्नद्धं सन्नाहं प्रापितम्‌ । उपमा 
लङ्कारः । श्रार्या छन्द: ॥ १८॥ १ 

नवकुसुमयोवना--नवानि प्रथमोद्गतानि कुसुमान्येव यौवन यस्याः AT 
वनज्योत्स्ना नाम नवमालिका । ग्रत्र नवं कुसुमं रजोदर्शनं यौवनं च यस्याः सेति 
नासिकाऽपि व्यज्यते 

Cnr meee चिक्‍्कणानि पल्लवानि यस्य तस्य भावस्तेन । 
अत्र स्निस्धश्‍चासो पल्लवो विटपश्च तस्य भावस्तेनेति तायकब्यवहारोऽपि व्यज्यते । 

प्रसवर्णक्षेत्रसम्भवा--प्रसवर्ण मसमान (ब्राह्मणस्य क्षत्रियादि) क्षेत्र कलत 
तत्र संभवो जन्म यस्याः स्वक्षेत्र पेह्मीरांगीरवो£5इत्यप्राछ 0. 


स Pima Trust 


अथवा कृतं संदेहेन 
ग्रसंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा 
यदार्यमस्यामभिलाषि मे सनः । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुपु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।। १६।। 
तथापि तत्त्वत एनामुपलप्स्ये । 
शकुन्तला-- (ससं्रमम्‌) अम्मो ! सलिलसेश्रसंभमुग्गद 
णोमालिश्रं उज्झिञ्च व्रणं मे महुभ्ररो अहिवदुई । [श्रम्मो ! 
सलिलसेकसंस्रमोद्गतो नवमालिकामुज्झित्वा बदन से नधुकरो- 
ऽभिवतंते । | (इति भ्रमरबाधां रुपयति 1) 
राजा-- (सस्पृहं विलोक्य ) ' 
चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथृमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मुद्‌ कर्णान्तिकचरः | 
करो व्याधुन्वत्या: पिवसि रतिसर्वस्वमधरं 
वय तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥।२०॥ 


श्रसंशयमिति असंशयम (mi) 0 १ 2 
अ्रभिलापि । हि सन्देहपदेष as (इयं) क्षत्रपरिग्रहक्षमा, यत्‌ मे थ्रार्य मनः श्रस्याम्‌ 
. 2” १°91 सताम्‌ श्रन्तःकरणप्रव त्तयः र 

श्रसशयं निश्चितमियं ITAA: प्रमाणम्‌ | इत्यन्वयः । 
स्तस्य क्षमा योग्या । | व्रियस्य परिग्रहः पत्नीत्वेन ङ्गीका र~ 
यद्‌ यस्मान्मे भमाऽऽय ऽस्या 2 या स्वीकारमूल्ययो इलि विद्वः | 
यस्मात्संदेर' : AT मुनिकल्यायामभिलाप्यभिलापयवतम । त 
Maret संगयस्थानेपु वस्तुप्‌ sae [म LE 
करणगरवृत्तयोऽ्तःकरणस्य मनस: प्रवत = ३ मता सज्जनानां शुद्धणीलानामन्तः- 


भवन्ति । पदं व्यवमितत्राणस्थानः कमाइ Pasi व्यापारा वा प्रमाणं निर्णयसाधनं 
ल्मा डट व्रिवस्तष? 
प्रशंसा काव्यलिङ्गं नस्य 


इत्यमर: । ग्रर्थान्तिरन्यासोऽप्रस्तुत- 
ह 


TEAC Pita ts 
प्र 


———— जित ही 


SGI: | वंशस्य वृत्तम्‌ ॥१ 
पाठा०--१. यतो यतः 


विवतितभ्रूरियमद्य यार 
श्रपि च दि दृष्टिविममू ॥ 
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अथवा, सन्देह का कोई कास नहीं-- 
£ गप्‌ ॥ 02 faa ait 
निःसन्देह (यह) क्षत्रिय द्वारा स्वीकार क्रिये जाने योग्य है, क्योंकि मेरा 
उत्तय सन इसके प्रति अभिलाया से युक्त है । क्योंकि संदिग्ध वस्तुप्रों के विषय में 
सञ्जनो के ग्रन्तःकरण की चेष्टायें ही प्रमाण होती हे ॥१६॥ 


टं 
"टू 


फिर भी इसके विषय सें ठीक-दीक जान लूंगा । 


जल सोंचने से घबराहट के साथ 
Tait ही ग्रा रहाहै। (यह 


ई दृष्टि को बार-बार छू रहा है, 
न के पास जाकर भेव-भरी वात कहने वाले के समान धीरे-घीरे बोल रहा है 
ग्र हाथों को पटकती हुई के श्रधर का, जो प्रेस का सर्वस्व है, पान कर रहा है। 


हे मधुकर, हस तो संचाई के श्रन्वेषण में मारे गये, तू कृतार्थ हो गया ॥२०॥ 


सलिलस्य सेकेन सेचनेन यः AAA: संचलनं 


1५ 


सलिलसेकसंभ्रमोद्गत:-- 
तस्मादुद्गत उत्थितः | 

रूपयति--अभिनयति | 

चलापाङ्गासिति--वेपथुमती चलापाङ्गां दृष्टि बहुश: स्पृशसि, रहस्यास्यायी 
इव कर्णान्तिकचरः मुदु स्वनसि, करो व्याधुन्वत्याः रतिसर्वस्वम्‌ श्रधरं पिवसि । 
मधुकर, तत्त्वान्वेषात्‌ वयं हताः, त्वं कृती खलु । इत्यन्वय: । 

वेपथमतीं कम्पनवतीं अमरबाघाकातरां चलापाङ्गां चलो चञ्चलावपाङ्च 
नेत्रप्रान्ती यस्यास्तां दृष्टि बहुश: पुनः पूनः स्पृशसि, रहस्याख्यायीव रहस्यमाख्यातुं 
शीलमस्य स इव कर्णान्तिकचरः कर्णस्यान्तिके समीपे चरतीति कर्णान्तिकचरः 
श्रवणसमीपगः सन्‌ मुदु कोमलं यथा स्यात्तथा स्वनसि ध्वनसि । करौ 
व्याघन्वस्था निवारणार्थ क्षिपनत्याः रतिसर्वस्वं संभोगनिधानमधरमघरोष्ठं पिबसि 
चम्बसीत्यर्थः। भो मधुकर भ्रमर, वयं तत्वान्वेपात्‌ केयं कस्य कन्या क्षत्रेण 
परिग्राह्या न वेति तथ्यास्वेषणाद्‌ हता निएुद्वव्यापाराः स्म, त्वं पुनरस्याः स्प्शेनचुम्व- 
नादिना कृती कृतकृत्यः खलु । स्वभावोवितः काव्यलिङ्गं चालङ्कारौ । शिखरिणी 
वृत्तम्‌ ॥२०॥ 


१. afr पाठ 

जिघ्र जिधर भौंरा जाता 
ऊपर चढ़ाने वाली यह झज वासता-रहित होते हुए भी भय के 
(कटाक्ष-पात) सीख रही है ॥ 


है, उधर-उधर सुन्दर नेत्रों को चलाने वाली, भो 
कारण नेत्र-विलास 


श्रौर भी, 
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शकुन्तला--ण एसो दुट्रो' विरमदि । ग्रण्णदो गमिस्सं | 
(पदान्तरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम्‌) कहं a वि आगच्छदि ? 
हला, परित्ताभ्रह मं इमिणा दुव्विणीदेण दुदुमहुअरेण पडिहू- 
अमाणं । [न एष दुष्टो विरमति । श्रन्यतो गसिष्यासि । कथ 
मितोष्प्यागच्छति ? हला, परित्रायेथां मामनेन दुविनीतेन दुष्ट- 
मधुकरेण परिभूयमानाम्‌ । | 

उभे-- (सस्मितम्‌) का ग्रम्हे परित्तादु ? दुस्सन्द भ्रवकन्द । 
राश्ररक्खिदव्वाइई॑ तवोवणाइं णाम । [के आवां परित्रातुम्‌ ? 
दुष्यन्तमाक्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नास । ] 

राजा--ग्रवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । न भेतव्यं न भेत- 
व्यम्‌- (इत्यर्धोक्ते स्वगतम्‌) राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत्‌ । 
भवतु । एवं तावदभिधास्ये । 
` शक्न्तला-- (पदान्तरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम्‌) कहं इदो वि 
म अणुसरदि ? [कथमितोऽपि मामनुसरति ?] | 

राजा-- (सत्वरमुपसृत्य ) 


कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुविनीतानाम । 


अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु ।। २१ ॥ 


(सर्वा राजानं दृष्ट्वा किञ्चिदिव संभ्रान्ता:) 


श्रनसूया--ग्रज 5 गे 
par ज्ज, ण क्खु किवि श्रच्चाहिदं । इग्रं णो 
f el महुग्ररण श्रहिहुग्रमाणा कादरीभदा [श्रा 7 aa 
THEATRE । इयं नो प्रि सप पीन, 


यसखी मधुकरेण न 
कातरीभूता ।] (इति शकुन्तला दर्शयति) ` रेणामिभूयमाना 


राजा--(शकुन्तलाभिमखो त्वा) 


श्रनसूया--दाणि ग्रदिहिविसेस : 
“उ oy रौ है स लाटे ८ ~ 

उडश्रं । फलमिस्सं ग्रग्घ ह्‌ Me हला aged, गच्छ 

= मिसस आगन 


पाठा०--१. विट्ट = इदे पादोदभ्रं भविस्सदि | 
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कुन्तला दुष्ट रुक ही नहीं रहा । दूसरी ओर जाती हुं । (कुछ पग 
की दूरी पर खड़ी होकर दृष्टि डालती हुई) कंसे ! (यह) इधर भी श्रा रहा है ! 
सखी, इस दुष्ट भोरे से ्रभिभूत की गई मेरी रक्षा करो । 
ही दाना = (मुस्कराहट के साथ) हम दोनों क्या रक्षा कर सकती हैं? दुष्यन्त 
को पुक्तारो । क्योंकि तपोवन की राजा द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। 

राजा--यह श्रपने को प्रकट करने का (श्रच्छा) अवसर है। डरो नहीँ, 
डरो ag (यह आधा ही कहने पर स्वगत) (इस प्रकार) राजा होना जान लिया 
जायेगा | श्रच्छा, तब इस प्रकार कहुंगा 1 
है शकुन्तला-- (दूसरे स्थान पर खड़ी होकर दृष्टि डालती हुई) कंसे इधर भी 
मेरा पीछा कर रहा है ? 

राजा-- (शीघ्रता से पास जाकर) 

उद्धतों को दण्ड देने वाले पुरुवंशी के पृथ्वी का शासन करने पर (भो) यह 
कौन सरल तापत-कन्याश्रों के प्रति उच्छुल्ललता कर रहा है ? ॥२१॥ 

(सब राजा को देखकर कुछ घबरा जाती हैं) 

ग्रनसूया- श्रायं, कुछ भौ aad नहीं हुआ । यह हमारी प्रिय सखी भोरे 
से श्रभिभूत होकर घबरा गई थी । (यह कहकर शकुन्तला को दिखलाती है) | 

राजा---(सकुन्तला की भ्रोर मुख करके) तप तो बढ़ रहा है ! 

(शकुन्तला घबराहट के कारण मौन रहती है) 

प्रनसूया--प्नब विशिष्ट अतिथि की प्राप्ति से (तप बढ़ रहा है) | सखी 
शकुस्तला, कूटिया में जा, फल-मिभित पूजा-सामग्रो ले भरा । यह पेर घोने के लिये 
जल हो जायेगा । 


MN 


कः पौरव इति--दुविनीतावां ज्ञासितरि पौरवे वसुमतीं शासति कः श्रयं 
मुग्धासु तपस्विकन्यासु ग्रबिनयम्‌ भाचरति | इत्यन्वयः | 
दुविनीतानां दुष्टानां शासितरि दण्डादिना शासके पौरवे पुरोरपत्यं पुमान्‌ 


पौरवः पुरुवंशोत्पन्नस्तस्मिन्‌ वसुमतीं पृथ्वी शासति पालयति सति कोऽयं मुग्धासु 
कुमारीष्वविनयमशिष्टाचरण- 


सरलासु तपस्विकन्यासु तपस्विनां तापसानां कन्यासु 
माचरति करोति । श्रप्रस्तुतप्रशंसाऽल द्कारः | आर्या छन्दः ॥२१॥ 


. = > 
ग्रत्याहितम्‌ महद्‌ भयम्‌ | 'ग्रत्याहितं महाभीतिः कम जीवानपेक्षि च 


इत्यमरः । 


ee 


पाठा”? क्त | 
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[ इदानीमतिथिविशेषलाभेन । हला शकुन्तले, गच्छोटजम्‌ । 
फलमिश्रमर्घमुपहर । इदं पादोदक भविष्यति । 

राजा--भवतीनां सूनृतर्यव गिरा कृतसातिथ्यम्‌ । 3 

प्रियंवदा--तेण हि इर्मास्स पच्छाग्रसीअलाए सत्तवण्ण न्‌ त 
आए मुहुत्तश्रं उवविसिग्न परिस्समविणोदं करेद अज्जो | [तिन 
ह्यस्यां प्रच्छायशीतलायां सप्तपर्णवेदिकायां मुहतंमुपविर्य परि- 
श्रमविनोदं करोत्वार्य: । | 

राजा--नून यूयमप्यनेन कर्मण परिश्रान्ता 

श्रनसूया--हला सउंदले 
एत्य उवविसम्ह | [हला शकन्तले, उचित न पर्यपासनम तिथी- 
नाम्‌ । अत्रोपविशामः । | (इति सर्वा उपविशन्ति 1) 

शक्न्तला-- (श्रात्मगतम्‌) कि ण कस 
वणविरोहिणो विश्रारस्स गमणीग्रम्हि 
प्रक्ष्य वनविरोधितो बिकारस्य गमनी 


~ 


उइद णो पज्जुवासणं श्रदिहीणं । 


इमं पेविखश्र तवो- 
सवृत्ता ? [कि नु खल्विस 
यास्मि संवृत्ता ? | 


राजा--(सर्वा विलोक्य) श्रहो ! समवयोरूपरमणीयं 
भवतीनां सौहाईन । 

प्रियंबदा--. (जनान्तिकम्‌ ) श्रणसुए, को ण क्ख एसो च- 
उरगभीराकिदी चउर 


विश्रं ग्रालवंतो पहाववंदो विश्र लक्खी- 
` [अ्रनसूये, को न्‌ खल्वे 


१ चतुरगस्मीराकृतिदचतर॑ प्रिय- 
सालपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते 
णं। Sioa et । पुच्छिस्स दाव 
ही प्रकाश 0) ण रित मह्रालावजणिदो वीसम्भो मं मन्ता- 
re *जण राएसिणो वंसो ग्र 
लेकरीश्रदि ? कदमो वा 
SET Ea किदो देसो 2 वि णिमित्त वा ० 
तवावणगमणपरिस्स श्रत्ता 
ग भत्ता पतर उन्नणीद् सरि 
ममाप्यस्ति कौतुहल । पृच्छामि eb 
जनितो विश्रम्मो मा मन्त्रयते- कक ore 


श्राय 
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राजा--श्राप लोगों को मधुर वाणी ने ही अतिथि-सत्कार कर दिया । 
Fo तब श्न Ce Ce प्यादे शी ° > 
प्रयवदा--तब श्राय इस घनी छाया से शीतल, सम्तपर्ण-वृक्ष के चढूतरे पर 
थोड़ी देर देठ कर थकान मिटा लें । 
राजा तुस भी इस कार्य से masa थक गई होंगी । 
अवसूया-- सखी शकुन्तला, हम लोगों को अतिथि की सेवा करना उचित 
है, (इसलिये) यहाँ बेठते हैं। (सब वेठ जाती हँ) । 
शकुन्तला- (स्वगत) में इसे देखकर तपोवन विरोधी विकार की विषय 
क्यों हो रही हूँ ? 
राजा--(सवको देखकर) ओह ! श्राप लोगों का प्रेम समान श्रवस्था और 
रूप फे कारण सुन्दर है । 
प्रियंवदा (चुपके से) श्रनसुया, चतुर और गम्भीर आकृति वाला यह कोन 
है, जो चतुर और प्रिय श्रालाप करता gat प्रभावशाली सा दीखता हे ? 
DATA - सखी, मुझे भी (इसके विषय में) उत्सुकता है। इससे पूछती 
हूँ । (प्रकट में) आर्य की मीठी बोली से उत्पन्न विश्वास मुझसे कहला रहा है— 


ग्रतिथिविज्ञेवलाभेत--अ्रतिथीनामभ्यागतानां विशेष उत्तमस्तस्य लाभेन 
प्राप्त्या । तपो वर्धत इति शेषः । 
उटजम्‌--पर्णशालाम्‌ | “मुनीनां तु पर्णशालोटजो3स्त्रियाम्‌ इत्यमरः । 
फलभिश्रम्‌--फलै मिश्र संपृक्तम्‌ | 
अर्घमू--म्रचेनद्रव्यम्‌ | / | 
पादोदकम्‌--पादाम्यामुदकं जलमिति पादोदकम्‌ । पादयोः प्रक्षालनाथ जलम्‌ । 
सूनृतया--सत्यया प्रियया च । “सूनृतं तु प्रिये सत्ये' इत्यमरः | 
ग्रातिथ्यम --श्रतिवय इदमातिथ्यम्‌, अतिथिसत्कार: | यञ्प्रत्ययः | 
प्रच्छायशीतलायाम्‌ --प्रक्नुष्टा छाया प्रच्छायं तेन शीतलायाम्‌ । ग्रथवा प्रकृष्टा 
छाया यस्यां सा प्रच्छाया, सा चासौ शीतला च तस्पाम्‌ । 
सप्तपर्णवेदिकायाम्‌-सप्तपर्णो नाम वृक्षस्तस्य वेदिकायां चत्वरे । 
पर्यंपासनम्‌--परित उपवेशनम्‌, सेवनमित्यर्थः | 


जनान्तिकम्‌ --नाटयोक्तिरियं नियतश्चाव्यस्य वस्तुनः। तथा चोक्तं दशरूपके ` 


'न्रिपत्ताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रण यत्स्याज्जनान्ते तज्जनाः 


न्तिकम्‌? ॥ (विस्तरस्तु भूमिकाभागे द्रष्टव्यः 1) | 
चतुरगम्भीराकृतिः-- चतुरा गम्भीरा चाकृतियेस्य सः | so चया 
प्रकाशम्‌--साट्योक्तिरियं सर्व श्राव्यस्य वस्तुनः ! तथा चोक्तं दशरूपके 
'सर्वश्षाब्यं प्रकाशं स्यात्‌? इति । RN 
पञतिकन भाषणे न जनित उत a 
सघुरालाफ्काहकान CVG ri Collection. 
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क्रियते ? कतमो वा विरहपर्युत्मुकजनः कृतो देशः ? किनिसित्तं 
वा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमनपरिश्रमस्यात्मा पदभुपनीतः ? | 

शकुन्तला-- (आत्मगतम्‌) हिभ्रश्र, मा उत्तम्म । एसा तुए 
चितिदाइ ग्रणसूग्रा मंतेदि ! [हृदय, मोत्ताम्य । एषा त्वया 
चिन्तितान्यनसूया मन्त्रयते । | 

राजा--(श्रात्मगतम्‌) कथमिदानीमात्मानं निवेदयामि ? 
कथं वात्मापहारं करोमि ? भवतु, एवं तावदेनां वक्ष्ये । 
(प्रकाशम्‌) भवति, यः पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियक्तः 
सोऽहमविघ्नक्रियोपलम्भाय धर्मारण्यमिदमायातः | $ 

अनसूया--सणाहा दाणि धम्मग्रारिणों । [सनाथा इदानीं 
धर्मचारिण: । | 


(शकुन्तला शृङ्गारलज्जां रूपयति ) 

सख्यो--(उभयोराकारं विदित्वा, जनान्तिकम्‌) हला सउं- 
दल, जइ एत्थ श्रज्ज तादो संणिहिदो भवे---[ हल 

यद्यत्राद्य तातः संनिहितो भवेत्‌- ] 
शक्‌न्तला--तदो कि भवे? 
सल्यो-इमं जीविदसन्बस्सेण 
स्सदि। [इमं जीवितसवंस्वेनाप्य 
_ शिकुन्तला--तुम्हे ग्रवे 
वा वश्रणं सुणिस्सं । | 


[हला शकुन्तले, 


[ततः कि भवेत्‌ ? ] 
वि श्रदिहिविसेसं किदत्थं क रि- 
तिथिविशेषं कृतार्थ करिष्यति | ] 


आए करिग्र मतेध | ण 
[युवामपेतम्‌ । किम 


येथे । न युवयोर्वचन श्रोष्यामि । | हन 
राजा--वयमपि तावड्भवत्यं 
त्यो: सखीगतं 
सख्यौ, सखीगतं किमपि पृच्छामः | 


ग्गहो का 
श्रनुग्रह इवेयमभ्यथना ।] क श्रब्भत्यणा । [ ग्रायं, 


राजा--भगवान्काश्य 
; पः शाः 
प्रकाशः । इयं च वः सखी तदात्मजेति वते ब्रह्मणि स्थित इति 


¢ त 
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ma कौन-सा राजषि का कुल भूषित किया जा रहा हे? अ्रथवा कौन-सा देश 


विरह से व्याकुल जनों वाला कर दिया गया है ? या किस कारण अपने अत्यधिक 
कोमल शरीर को भी तपोवन जाने के कष्ट का स्थान बनाया है 


शकुन्तला-- (स्वगत) हृदय, दुःखी न हो। तेरे विचार को यह अनसूया 

कह्‌ रही है 

राजा-- (स्वगत) श्रब में अपने विषय में कंसे बतलाऊं ? waar केसे 
maa को fans ? meat, तो में इससे इस प्रकार कहूँगा (प्रकट में) भद्रे, जिसे 
पुरुवंशी राजा ने धर्माधिकारी के पद पर नियुक्त किया हे, वह में निविध्न क्रिया 
जानने के लिये इस तपोवन में श्राया हूं । 

श्रनसूया-श्रब तपस्वी सनाथ हो गये । 

(शकुन्तला श्वृङ्गार-लज्जा का नाट्य करती हैँ) 

दोनों सखियाँ- (दोनों के मुखभाव को जानकर चुपके से) सखी शकुन्तला, 
यदि आज यहाँ पिता उपस्थित होते" ` "` । 

दाकुन्तला--तब क्या होता R 

दोनों सखियाँ--तो भ्रपने जीवन-घन से भी इस विशिष्ट श्रतिथि को 
कृतार्थं करते । 

शकुन्तला--तुम दोनों दूर जाओ । कुछ मन में रखकर कह रही हो। में 
तुम दोनों की बात नहीं सुनूंगी । 

राजा--हम भी श्राप लोगों को सखी के विषय में पूछते हैं । 

दोनों सखियाँ--श्रा्य (श्रापकी) यह प्रार्थना प्रनुग्रह ही है । 

राजा--भगवान्‌ काइयप श्राजन्स ब्रह्मचारी हैं, यह प्रसिद्धि है पर यह 
प्रापकी सखी उनकी पुत्री है, यह कंसे ? 


विरह॒पर्युत्सुकजतः--वि रहेण वियोगेन पर्यत्सुका उत्कण्ठिता जना पत्र सः । 

श्रात्मापहारम्‌--ग्रात्मनः स्वस्यापहारस्त स्वगोपनम्‌ | 

घर्माधिकारे--घर्मे$धिकारस्तत्र TAT । 

ग्रविघ्नक्रियोपलम्भाय--त विघ्नो यासु ता अ्रविघ्नास्ताइच 
लम्भो ज्ञानं तस्मै । 

शाइवते ब्रह्मणि--नितये ब्रह्मचयंत्रते । 

प्रकाशः — प्रश्षिद्धिशका, Satya Vrat Shastri Collection. 


—— 


क्रियास्तासामुप- 
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णामहेग्रो महाप्पहावो राएसी । [श्रृणोत्वार्थ: । श्रस्ति कोऽपि 
कौशिक इति गोत्रवासधेयो महाप्रभावो रार्जाष: । | 

राजा--अ्रस्ति, श्रूयते । 

ग्रतसृया--तं णो पिग्रसहीए पहव॑ अवगच्छ । उज्भिग्राए 
सरीरसंवडढणादीहि तादकस्सवो से पिदा। | तमावयोः प्रियसख्याः 
प्रभवसवगच्छ । उज्मिताया: शरौरसंवधनादिभिस्तातकाश्य- 
पोऽस्याः पिता । ] 

राजा--उज्भितशब्देन जनितं मे कोतुहलम्‌ । श्रा मूला- 
च्छोतुमिच्छामि । 

श्रनसूया--सुणादु ASAT | गोदमीतीरे पुरा किल तस्स 
राएसिणो उगे तवसि वट्रमाणस्स किवि जादसंकेहि देवेहि मेणश्रा 
णाम अच्छरा पेसिदा णिग्रमविग्धकालिणी | [ शृणोत्वार्यः । 
गोतमीतीरे पुरा किल तस्य राजषंरग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि 
WANS दवमनका नामाप्सराः प्रेषिता नियमविघ्नकारिणी । | 

राजा--अस्त्येतदन्यसमाधिभी रुत्वं देवानाम 

श्रनसूया--तदो वसंत श FRR. 
a Stren [तितो वसनो र समए क. 
दयित्‌ रूपं प्रेषय--] (इत्यथों i समय तस्या उन्सा 

क्ति लज्जया विरमति ।) 
राजा--परस्ताज्ज्ञायत एव । सव 


सवथाप्सर;संभ 
राजा--उपपद्यते, 


मानुपीपृ कथं वा स्यादस्य पस संभव: । 
सदेति वसधातलात । 

०” तलात्‌ ॥ २२ 1 
--____\उन्तलाऽधोमुखी तिष्ठति ) 


पाठा०--१. क्वचित्‌ “बसन्त 


॥ 
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प्रनसूया--श्रायं घुर्ने । कोई कौशिक गोत्र नाम वाला श्रतिप्रभावशाली 


राजा--था, सुना जाता है। 

प्रनसूया--उसे ही हमारी प्रिय सखो का जन्मदाता समभिये। त्यागी गई 
के शरीर-पालन श्रादि से तात काइयप इसके पिता हैं । 

राजा--- त्यागी गई' इस शब्द ने मुझे उत्सुकता उत्पन्न कर दी है । मूल से 
सुनना चाहता हूँ । 


अनसूया--आर्य सुने । पहले कभी गोतमी नदी के किनारे उस Tala के 
कठिन तप करने पर कुछ भयभीत हुए देवों ने उनकी तपस्या में विघ्त डालने वाली 
मेनका नाम की ग्रप्सरा भेजी । 

राजा-_देवों को यह दूसरों की समाधि का भय है ही । 

श्रनसूया--तब वसन्त के रमणीक' ऋतु में उसके उन्मत्त कर देने वाले 
aay को देखकर *** *** । (यह आधा कहने पर लज्जा के कारण रुक जाती है 1) 

राजा---आ्रागे प्रगट हो है । यह निश्‍चय ही अप्सरा से उत्पन्न है । 

ग्रनसूया--श्रौर क्या ? 

राज[-- (यह बिल्कुल) उचित हे । 

नहीं तो मनुष्य-सन्तान में ऐसे रूप का होना केसे हो सकता है ? कान्तिसे 
चञ्चल ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती है URW 

(शकुन्तला नीचे मुख किये रहती है) 


_ चसन्तोदाररमणीये--वसन्तेन समयेनोदाररमणीये$तिमनोहरे । 'वसन्तोदार- 


रमणीए' इति प्राकृतं 'वसन्तावताररमणीये' इत्यपि व्याख्यायते । तन्मते 
वसन्तस्याऽवतारो वसन्तप्रारम्भस्तेन रमणीये मनोहर इति व्यास्येयम्‌ । 
ग्रप्सरःसम्भवा--ग्रप्सरसः संभवो जन्म यस्याः सा | । 
मानुषी थ्विति--श्रस्य रूपस्य संभव: मानुपीषु कथं वा स्यात्‌ ? प्रभातरलं 
ज्योति: वसुधातलात्‌ न उदेति । इत्यन्वय: । ति 
अस जोडि वि भावः, रूपस्य सौन्दर्यस्य संभव त 
मनोरपत्यानि स्त्रियो मानुष्यस्तासु । AA “मनोर्जातावञ्यतौ पुक्‌ च ioe : 
मानवजातीयासु स्त्रीपु कथं वा कथमिव स्याद्‌ भवेत्‌ । प्रभातरल oe eas 
तरलं चञ्चलं भासुरं वा | 'तरलइचञ्चले fox हारमध्यमणावपि । a 
fara: । ज्योतिस्तेजस्चनद्रादि वसुधातलात्‌. पृथ्वीतलान्नोदेति नोद्गच्छति । WAKES 
प्रशंसा दृष्टान्तशचालङ्कारौ । श्रनुष्टुबवृत्तम्‌ ॥२२॥ 


ne वसन्त कपर काख Shastri Collection. 
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राजा-- (ग्रात्मगतम्‌) लब्धावकाशो से मनोरथ: । किन्तु 
सख्या; परिहासोदाहृतां वरप्राथनां श्रत्वा ध्‌ 
सनः। ou 
प्रियंबदा-- (सस्मितं शकुन्तला विलोक्य नायका भिमुखी 
भूत्वा) पुणो वि वत्तुकामो far ग्रज्जो । [पुनरपि वक्तुकाम 
इवायंः ।] 
(शकुन्तला सखीमङ्ग_ल्या तर्जयति) a 
राजा--सम्यगुपलक्षितं भवत्या । afer नः सच्चरित- 
भरदणलोभादन्यदपि प्रष्टव्यम्‌ । 
प्रियंवदा--ग्रलं विश्नारिश्र । श्रणिश्रन्तणाणुश्रोश्रो तवस्सि- 


ग्रणो णाम। [श्रलं विचार्य । श्रनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनो 
नाम] 

राजा--इति सखीं ते ज्ञातुमिच्छामि 

वैखानसं किमनया व्रतमा प्र दानाद्‌ 


व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ | 
'ग्रत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभि- 


राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥ २३ ॥ 
'प्रियंबदा--ग्रज्ज, धम्मचरणे वि परवसो ग्रग्रे जणो । 


[श्रार्य, धर्मचरणेऽपि 


प्रदाने संकल्प: । ] 
राजा--(ग्रात्मगतम्‌) न दुरवापेयं खलु प्राथना । 
आल eee मालोअकाशोसरो घेन ge लका 
रतढवीमावकातरमु-- युत: दैवीभावः aq च्च 
en व: येन तेत तच कातरमिति 
श्रनियन्त्रणानुयोगः-_न विद्यते नियन्त्रणा प्रतिबर 


थो यस्मिन्‌ सोइनियस्त्रणः 
पाठा०--१. श्रत्यन्तमात्मसदृशेक्षण» 
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प्रयमोऽद्ः By 


रा (स्वगत) मेरी अभिलाया को श्रवसर मिल गया । किन्तु सखी द्वारा 
उपहास सें कही गई वर को अभिलाषा को सुतकर सेरा मन दुविधा के कारण 
चञ्चल हो रहा है 


--(मुस्कराते हुए शकुन्तला को देखकर नायक की ओर मुख करके) 
mid फिर कुछ कहना चाहते प्रतीत हो रहे हैं । 
(शकुन्तला सखी को श्रंगुली के संकेत से वमकाती है) 

राजा- आपने ठीक समझा । सच्चरित के सुनने के लोभ से हमें ak भी 
पुछना है । 

प्रियंबदा--चिन्ता न कीजिए । तपस्वी लोगों से बे-रोकटोक पूछा जा 
सकता है । 

राजा--ठुम्हारी सखी के विषय में यह जानना चाहता हुं-- 

क्या यह (विवाह में) दिये जाने तक (ही) मदन के व्यापार को रोकने 
वाले तापस-द्रत का सेवन करेगी श्रथवा हमेशा के लिए सद से युक्त' नेत्रो के कारण 
प्रिय हरिणियों के साथ (ही) रहेगी ? ॥२३॥ 

प्रियंवदा गार्य, धर्माचरण में भी यह जन पराधीन हे । फिर भी पिता का 
इसे योग्य बर को देने का विचार हे । 

राजा--(स्वगत) यह अभिलाषा पूर्ण होनी कठिन नहीं है ! 


सोऽनुयोगः प्रश्‍नो यस्मिन्‌ सः । तपस्विजनो ययेच्छमप्रतिबन्ध प्रष्टु शक्यत इति 
भावः । 

वैखानसमिति--किम्‌ श्रनया मदनस्य व्यापाररोधि वैखानसं ATT ग्रा प्रदानात्‌ 
निषेवितव्यम्‌ । आहो मदिरेक्षणवस्लभाभिः हरिणाङ्गनाभिः समम्‌ अत्यन्तमेव निव- 
तस्यति । इत्यन्वयः । : = 

किमिति प्रश्‍ने । किमनया शकुन्तलया मदनस्य कामस्य व्यापार वृत्ति रादु 
शीलमस्येति व्यापाररोधि कामचेष्टाप्रतिवन्यकं वैखानसं वैलानसस्येदं वेखानसं तापः 
सैराचरणीयं व्रत नियमो ब्रह्मचर्यम्‌ आ प्रदानाद्‌ विवाहे प्रदानं मर्यादीकृत्य निषेवित- 
व्यं पालनीयम्‌ ? ग्राहो श्रथवा मदिरेक्षणवल्लभाभिमंदिरे जातमदे a ईक्षणे ee 
वल्लभाभिः प्रियाभिहरिणाङ्गनाभिमुँगीभिः समं सहात्यन्तमेवाऽजन्मेव क... 
'मदिरेक्षण०' इति स्थाने 'ग्नात्मसदृशेक्षण०' इति पाढे तु आत्मनः सदृशे तुल्ये i 
AF ताभ्यां वल्लभाभि: प्रियाभिरित्यर्थः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२३॥ र; ू 
श्रनुरूपवरप्रदाने--अनुरूपाय योग्याय वराय प्रदाने | 
दुरवापा - दुष्प्रापा । 'आप्‌' घातोः कुच्छार्थ सल्मत्यय: | 


१. भ्रपने (नेत्रो को) सी Satva Vrat Shastri Collection. 
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भव हृदय साभिलापं संप्रति संदेहनिर्णयो जातः । 
ग्राशङ्कुसे यदरिनि तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ।। २४॥। 
शकुन्तला--(सरोपमिव ) श्रणसूए, गमिस्सं As । | अनसूये, 
गमिष्याम्यहम्‌ । | 
अनसूया--किणिमित्तं ? [किनिमित्तम्‌ ? ] 
शकुर्‍्तला--इमं ग्रसंबद्धप्पलाविणि पिश्रंवदं ग्रज्जाए गोद- 


सीए णिवेदइस्सं | | इमामसंब द्रप्रलापिनीं प्रियंवदामार्याये गोतम्ये 
निवेदयिष्यामि । | 


अनसूया--सहि, ण जुत्तं ते श्रकिदसक्कारं ्रदिहिविसेसं 
विसज्जिग्र सच्छंददो गमणं । [सखि, न युक्त तेऽक्ृतसत्कार- 
मतिथिविज्ञेषं विसृज्य स्वच्छन्दतो गमनम 1] 


(शकुन्तला न किञ्चिदुक्त्वा प्रस्थितेव) 


राजा-- ग्रहौतुमिच्छल्निगृह्यात्मानम्‌, आत्मगतम्‌ ) श्रहो 


चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोवृत्ति: । श्रह हि 


अ्रजुयास्यन्मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः । 
हया नादनुच्चलस्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः ॥ २५॥ 
प्रियंवदा--(शकुन्तलां र 
तलां निरुध्य) हला, ण r गंतुं । 
[हला, न ते युक्त गन्तुम्‌ ।] Ei 3 ae 
एङन्तला-- (सभ्रूभङ्गम्‌) किणिभित्तम्‌? [निमित्तम्‌ ? ] 
_ प्रियंवदा--रकक्‍खसेश्रणे दवे धारेसि मे परत्ताण 
मोचिश्र तदो गमिस्ससि । [वृक्षसेचने न शा 
8 नत हे धारयसि मे। पहि 


भव हृदयेति--हृदय, सा 7.7 9 
रथ, साभिलाषं भव, छ nT 
रमन्‌ meres तद्‌ इथं स्पदक्षम रत्नम । oe संदेहनिर्णयः जात: । यद्‌ 
हैं हृदय, सामिलापमभिलापेण सौ मय] 


संप्रति संदेह: संशय: किमियं मुनिकन्या क्षक गणित 'भव, यतः 
भातः । यत्‌ 02200 दीक. निर्णय एकतरनिइचयो 


योग्यतयाझीन बह्लिसदृशमा 
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हे हृदय, तू पुर्ण-सनोरथ हो, (क्योंकि) wa सन्देह का निर्णय हो गया है। 
जिसे तू afta समक्ता था, वह तो यह स्पर्श-योग्य रत्न है ॥२४॥ 

शकुन्तला-- (कुद्ध-सी होकर) श्रनसूया, में चली जाऊंगी । 

अ्रनसूया--किस कारण ? 

शकुन्तला-इस बे-मतलब बकवास करने वाली प्रियंवदा की प्रार्या गौतमी 
से शिकायत करूंगी । 

भ्रनसूया सखी, बिना सत्कार किए विशिष्ट श्रतिथि को छोड़कर ऐसे ही 
चले जाना ठीक नहीं है । 

(कुन्तला कुछ न कहकर चलने लगती है) 

राजा--(पकइने की इच्छा करते हुए प्रपने को रोक कर, स्वगत) ओहो ! 
कामी मनुष्य के श्रन्तःकरण का व्यापार चेष्टा के समान ही होता है । क्योंकि में 

मुनि की पुत्री के पीछे चलने को तत्पर, लेकिन तुरन्त विनय से रोकी गति 
वाला, (श्रपने) स्थान से बिता उठकर चले भी, मानो, जाकर वापस लोट श्राया 
हूं ॥२५॥ 

प्रियंवदा--(झकुन्तला को रोक कर) सखी, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । 

शकुन्तला--(भौं चढ़ाते हुए) किस कारण ? 

प्रियवदा--तुक पर मेरी दो वृक्षों की सिचाई है। तो झा, भ्रपने को छुड़ा 


शङ्कसे मन्यसे तदिदं स्पशक्षमं स्पर्शयोग्यं रत्नं मणि: । काव्यलिङ्गं रूपक चालङ्कारो । 
आर्या छन्द: ॥२४॥ 

्रकृतसत्कारम्‌--न कृतः सत्कार ग्रातिथ्य यस्य TA 

चेष्टाप्रतिरूपिका--प्रतिविम्बितं रूपमस्यां सा प्रतिूपा सैव प्रतिरूपका | 
card कन्‌ । चेष्टायाः प्रतिरूपिका चेष्टासदृशी शरीरवेष्टायां यादृशी ताँ विता 
तादुशीत्यथं: । 

कामिजनप्रवत्ति:--कामी चासो 
करणव्यापारः । 

भ्रनुयास्यन्निति — मुनितनयाम्‌ अनुयास्यन्‌ सहसा विनयेन वारितप्रसर: 
(प्रह हि) स्थानाद्‌ ग्रनुच्चलन्‌ अपि गत्वा भुत तिन च येन 

मुनितनयां शकुन्तलाम्‌ ्नुयास्यन्ननुगमिष्यन्‌ पर सहसा झटिति जिन a 
जितेन्द्रियतया शीलेन वा वारितप्रसरी वारितो Frew: असरो वेगो पर 
प्रणये वेगे' इति विश्व: । स्थानात्स्वो पेशनस्थलादनुच्चलन्नपि नोद्गच्छन्नपि गत्वा उन 
प्रतिनिवृत्त इव प्रत्यागत इवास्मीति । उत्रेक्षाल द्वार: | पादा का 2 8 
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तावत्‌ । श्रात्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि ।] (इति 


९ १ वला- 
eat निवर्तयति) 

राजा--भद्रे, वृक्षसेचनादेव परिश्चान्तामत्रभवती लक्षये । 
तथा AEM: 

लस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ वाह घटोत्क्षेपणा-- 


दद्यापि स्तनवेपथं जनयति श्वास: प्रमाणाः 

सस्त कणशिरीपरोधि वदने घर्माम्भसां 
बन्धे स्रंसिनि चकहस्तयमिताः पर्या 
तदहमेनामनृणां करोमि । (इत्य 
(उ; भ्‌ चाममुद्राक्षराण्यन्‌ढाच्य 


धक 

जालक 

कुला मूर्धजाः ॥२६॥ 
wa दातुमिच्छति) 


दाच्य परस्परमवलोकयतः) 
सजा--अलमस्मानन्यया संभाव्य । राज पारग्रहो$्यसिति 
राजपुरुषं मामवगच्छय । 


प्रियवदा--... . 

ता नि दि अंगुलीअग्रे श्रंगुली- 
EE) ज्जस्स वञ्रणण्‌ ग्राणरिणा दाणि एसा | (किञ्च्िद्विः 
— | गच्छ दाणि | [तेन शि Meas: त्यी aS ली 
मोचिता णदानीसेषा । हला शकुन्तले 


—_ राजन । गच्छेदानीम्‌ 1] 
aie ee ) इ ग्रत्तणों पहविर सं। (प्रकाशम्‌) 
ति "अस्स वा ? [यद्यात्मन: प्रभवि 
वसाजतव्यस्य र्‌ 


णारिट्ट दि फ 


राजा-- (शकुन्त न्तन व्यस्य वा ] 
PE विम्य “का, आत्मगतम्‌) कि नु खलु यथ 
प्रार्थना । कृत “ त स्थात्‌ । श्रथवा हया पका मे 
स्रस्तांसाविति-_ 17 
च स्वः), श्रद्यापि THE (sem) वाट Seite oe 
NTA: सास स्तनवेपथ सी प्रतिमात्रलोहिततलौ 
७७04. जनयति, ।. 


To + दने कर्णशिरीषरोधि 
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कर तथ जायेगी । (यह कहकर वलपूर्वक उसे लौटा लेती है) । 
 राजा-भ्र श्रीमती को वृक्षों की सिचाई से ही थकी हुई देख रहा हुं! 
क्योंकि इसकी -- 
दोनों भुजायें घड़े उठाने से ae हुए कन्धों वाली तथा ग्रत्यधिक लाल हथेली 
!; अभी भी प्रमाण से ग्रधिक श्वास स्तनों में कम्पन उत्पन्न कर रहा है । मुख 
र कान में लगे सिरस के पुष्प को रोकने वाला पसीनों का समूह बहु और 
गो के) बन्धन के खुल जाने पर केश एक हाथ से थामे गए हैं, (इसलिए) विखर 
गए ह ॥२६॥ 
इसलिए में इसे ऋण-मुक्त करता हुं । (यह कहकर अंगूठी देता चाहता है) । 
(दोनों मुद्रा पर श्राङ्कुत नामाक्षरों को बाँच कर एक दूसरी को देखती हुँ) । 
राजा--हमें छुछ और न समक्तिए । यह राजा को भेंट है, इसलिए मुझे 
राजा का श्रधिकारी जानिए | 
प्रियंवदा--तब यह सुद्रा (श्रापकी) weal से वियोग के योग्य नहीं हे । 
mig के बचन से ही श्रव यह ऋण-मुक्त हो गई । सखी शकुन्तला, दयालु आय ने 
श्रथवा महाराज ने तुम्हें छुड़ा दिया है, अब तुम जाझ । 
ञकन्तला--(स्वगत) यदि अपने पर वश रहेगा। (प्रकट में) छोड़ने या 
रोकने वाली तुम कौन होती हो ? 
राजा-- (शकुन्तला को देखक स्वगत) तो क्या हम aa इसके प्रति हैं, 
यह भी हमारे प्रति होगी ? श्रथवा मेरी अभिलाया को अवसर मिल गया । इ्यों- 
< 
कि--- 
उख GS Gage GG जिति मजा: थे परप ता 
घर्माम्भसां जालकं स्रस्तम्‌, at स्रंसिनि मूधंजा: च एकह 3 
इत्यन्वयः sige 


घटस्य कलशस्योत्क्षेपणादुत्थापनाद्‌ श्रस्याः शकुन्तलाया बाहू भुजौ सस्तांसौ _ 
सस्तावतिनलावंसौ स्कन्धौ ययोस्तौ, ग्रतिमात्रमत्यथ लोहिते तले ययोस्तौ 
अ्द्यायीदानी मपि प्रमाणाविकः प्रमाणान्मात्राया अधिकः स्वास; प्राणवायु स्तन 
सनयोः वेपथुः कम्पस्तं जनयति, वदने मुखे कर्ण ्िरीपरोधि कर्णेःवतंसीछृतं शिरीष- 
पुष्प कर्णशिरीपम इति मध्यमपदलोपी समासः । तद्‌ रोद्ध शीलमस्य तत्‌, 
स्वेदजलानां जालकं जालं समूहः स्रस्तं गलितम्‌ | घम स्यादातपे ग्रीष्मे 
म्भसोरपि' इति विदवः । बच्चे केशबन्धने खंसिनि सन्ते सति मूर्धजाः केशा ए 
यमिता एफेस हस्तेन करेण यमिता वृता अत एव पर्याडुला विकीर्णा 
स्वभावोकितिरल ङ्कारः । शार्दूलविद्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२६॥ 


१. पाठान्क्ष्ः०नसंभः Satya ASEM Holo 
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वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्रचोभिः 
कर्ण ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे । 
कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखीना 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ॥। २७॥ 
(नेपथ्ये ) 
भो भोस्तपस्विनः, संनिहितास्तपोवनसत्त्वरक्षाये भवत । 
प्रत्यासन्नः किल मृगयाविहारी पार्थिवो दुष्यन्तः । 
तुरगखुरहतस्तथा हि रेणु- 
विटपविषकतजलाद्रवल्कलेषु । 
पतति परिणतारुणप्रकाशः 


शलभसमूह इवाश्रमद्रुमेषु ॥ २८ ॥ 
अपि च, 
तीब्राघातप्रतिहततरु:' स्कन्धलग्नैक दन्तः 
पादाकृष्टव्रततिवलयासङ्गसंजातपाशः | 
मूर्ता विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो 
धर्मारण्यं प्रविशति\ गजः स्यन्दनालोकभीतः ।। २६॥ 
कि बदाम यद्धपि aa द उ मद्रचोभिः वाचं न ॐ प्रापि) मथि भापमाणे 
॥ | दचोमिः मश्रयति (तथापि) मयि भाषमाणे 
कर्णम्‌ ग्रभिमु्ख ददाति । कामं मदाननसं मुर्ख ष्ठति, प्रस 
श्रन्यविषया न । इत्यन्वयः | तीना न तिष्ठति, श्रस्याः दृष्टिः तु भूयिष्ठम्‌ 
यद्यपि इयं शकुन्तला मदचोभिर्मम वचनैः 
वक्तीत्यर्थः । तथापि तदपि मयि भाषमाणे मयि 
सादर श्ृणोतीत्यरथं: | कामं यद्यपि 


वाचं न मिश्रयति योजयति । मां न 
वदति सति कर्णमभिमुखं सावधातं 
१ मदाननस्य मम मुखस्य संमुखीना 
ट | = Sr दर्शनः खः' इति 
4 ष्ट्स्त = = = fi ~ £ > 
यस्या: सा न । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२७॥ ˆ WIS प्रायेणान्यविषयाऽन्यो विषयो 
तुरगखरेति-- ८ 
के 3९1 वुरत--तथा हि तुरगखुरहत: परिणतारुणप्रकादा: २ 
अटपविपक्तजलाद्रेवल्कलेपु श्राश्रमद्रभेष पतति । Be St: 
है CR) इत्यन्वयः | 
तथा हि तुरगाणामच्वानां खुरेहंत उत 
ce हि तुरगाणामदवानां खुरेहंत उत्थापितः परिणत 
सार्यकालीनस्या रस्य सूर्यस्य प्रकाचो वर्ण इव रकाशो ae एरुणप्रकाशः परिणतस्य 
इव पतङ्गनिकर इव विटपविपक्तजलादवल्कलेप चिदे i Sefer: शलभसमूह 


Sle खासु विपः 
पाठा०--१, तरुस्कन्ध०; तीव्रामा mafia । सु विपक्तानि लग्नानि 
is २. विरुजति 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


शलभसमुह इव 


Digitized by eGangotri Trust 
प्रथमोऽङ्कः ४१ 


यद्यपि (यह) मेरे बचनों में अपने वचन नहीं मिला रही है (mala मेरे साथ 
बातचीत नहीं कर रही है), (फिर भी) नेरे बोलने पर मेरी ओर कान दे रही है। 
यद्यपि (यह) मेरे मुख के सामने मुख करके स्थित नहीं है, लेकिन (फिर भी) इसकी 
दृष्टि प्रायः श्रन्य वस्तुओं पर नहीं हे ॥२७॥ 

(नेपथ्य में ) 

हे हे तपस्वियों, aera फे पशुश्रों की रक्षा के लिये तेयार हो जाश्रो । सुना 
है कि शिकारी राजा दुष्यन्त समीप में उपस्थित है । 

क्योंकि घोड़ों के खुरो से उड़ायी गई धूलि, जो छिपते हुए सूर्य के प्रकाश के 
समान है, पतंगों के समूह के समान श्राश्रम के वृक्षों पर, जिनकी झाखाश्रों पर जल से 
भीगे बल्कल लगे हुए हैं, पड़ रही है ॥२८॥ 

श्रौर भी, 

रथ को देखने से डरा हुध्रा हाथी, जिसने भयंकर टक्कर से वृक्षों को तोड़ 
दिया है जिसका एक दाँत (श्रपने) कन्धे में लगा हुआ हे? पेरों से खींची गई लताश्रों 
के जाल के लिपट जाने से जिसके पाश बन गया है, जिसने हरिणों के झुण्ड को छितरा 
दिया है ate (जो) हमारे तप का, मानो, शरीरघारी विघ्न है, श्राश्रम में प्रवेश कर 
रहा हे ॥२६॥ 


जलैरारद्राणि क्लिन्नानि वल्कलानि येषां तेष्वाश्नमद्रमेप्‌ तपोवनतरुषु पतति । उपमा- 
ASI: । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ URS 2 

तीब्राघातेति--स्यन्दनालोकभीतः तीव्राघातप्रतिहततरुः स्कन्धलग्तकदन्त: 
पादाकृष्टव्रततिवलयासङ्गसंजातपाशः भिन्नसारङ्गयूथः गज: न: तसः मूर्तः विघ्नः इव 
धर्मारण्यं प्रविशति । इत्यन्वयः | 

स्थन्दनस्य रथस्यालोकाद्‌ दर्शनाद्‌ भीतः, तीब्राघातप्रतिहततर्‌ः तीव्रो य 
ग्राघात: पलायनविषये स्वाभाविकः सवेग: संघट्टस्तेन प्रतिहता भग्नास्तरवो येन सः, 
स्कन्धलग्नैकदेशः स्कन्धे दक्षिणस्कन्बदेशे लग्न एको दन्तो यस्य सः । “दक्षिणे वलितु 
शक्तो गजो वामे प्रयत्नतः? इति वचनाद्‌ गजो दक्षिणे एव वलितुमहंतीति प्रसिद्धिः | 
पादाक्रृष्टव्रततिवलयासङ्गसंजातपाश: पादाम्यामाक्कृष्टे यद्‌ व्रततिवलयं लताजाल 
तस्यासङ्गेन समन्तात्संबन्धेन जातः पाशो यस्य सः, भिन्नसारङ्गयूथो भिन्नानि ye 
वितानि सारङ्गाणां मृगाणां यूथानि वृन्दानि येन स गजो तोऽस्माक तपसो मूत 
मूर्तिमान्‌ विघ्न इवान्तराय इव | ुवेत्युत्परेक्षायाम्‌ | धर्मारण्यं a प्रविशति । 
aa 'तीव्राघातप्रतिहततरुस्कन्धलग्नकदन्तः' इत्येकपदत्वे तु तोब्रेणाघातेन प्रतित 
तरोः स्कन्थे लग्न एको दन्तो यस्य स इति योजनीयम्‌ । 'विरुजति' इति पाठे 
घर्मारण्यं नाशयतीत्यर्थः । उत्प्रेक्षाप्रस्तुतप्रशंसा चालङ्कारौ । मन्दाकान्ता वृत्तम्‌ Bo 

` पाठान्तर का ग्रनुवाद--१. भयंकर टक्कर से गिरे हुए वृक्ष के pee 

जिसका एक दाँत लगा हुंश्रा है; भयंकर टक्कर के कारण सामने वृक्ष : ay 
जिसका एक ata लगा हुआ दै ॥ २. तपोवन को नष्ट कर रहे 
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९ कर्ण दर्वा किञ्चिदिव संभ्रान्ता: 
(सर्वा: कर्ण दस्वा किञ्चिदिव संभ्रान्ता:) 


राजा--(आत्मगतम्‌) श्रहो धिक्‌ । पौरा ग्रस्मदन्वेषिण- 


~ छः SSeS: पला 
स्तपावतमपरत्यान्त । भवर MGT ASAT AS दत्‌ | 


सख्यौ--ग्रज्ज, इमिणा आरण्णश्रवत्तन्तेण पः ज्जाउल FZ 


श्रणुजाणीहि णो उडग्रगमणस्स । [श्राय, अनेनारण्यव वृत्तान्तेन 
पाकला: स्मः । श्रनुजानीहि न उटजगमनाय | 
राजा--(ससंभ्रमम्‌) गच्छन्तु भवत्यः । बयमप्याश्रसपोड 


यथा न भवति तथा प्रयतिष्याम> 
(सर्व उत्तिष्ठन्ति) 
सख्यो--ग्रज्ज, ग्रसंभाविदश्रादि हेसक्कार्‌ भूश्रो वि पेक्खण- 
णमित्तं लज्जेमो Ass विण्णविद । [म्रायं, श्रसंभावितातिथि 
सत्कार भूयोऽपि प्रक्षणनिसि सं लज्जा 


हे श्राय विज्ञापयितुन्‌ । | 


राजा--मा सवम । दशनेनंवात्रभवतोन!ं पुरस्कृतोऽस्मि | 


शकन्तला--.ग्रणसए अ्भिणवकुससूईए परित्रखदं मे 
लण । कुरवश्रसाहापरिलग्ग जे वक्कल । दाव पडिपालेः मं 1 


जावि ण मोग्रावेमि । [ प्रनसये अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं मे 
चरणम्‌ । कुरबकशाखालग्नं 


चे वल्कलम्‌ । तावत प्रतिपालयतं 

माम्‌ । याबदेनन्मोचयामि 1] 4 
(शकुन्तला रा जानमवलोकयन्ती सव्याज fare ae 
सन्या निप्क्रान्ता) / 


राजा--मन्दोत्सुक्योर्स नगरगमनं प्रति | यावदनुया त्रि- 
काउसमेत्य नातिदूरे तपोवनस्थ निवेश 


थय खलु शक्नोसि 
शकुन्तलाव्यापारादात्मानं निवतंयितुन्‌ । मभ हि “ay 


पाठा०--१. निर्णयसागरसंस्क रणे शकुन्तलाया इयमुवितरन यते । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


Digitized by eGango jotri Trust 
3: 


(सव कान लगाकर कुछ घवराई-सी होती हे) 
: राजा--(स्वगत) mig ! धिकार हे । हमें खोजने वाले नागरिक तपोवन 
घेर रहे हँ । च्छा, wa लौटना चाहिये । 


Ee 


क 
ref साखया-- ~ {red 
| सखियाँ-ग्रायं, इस जंगली (हाथी) के समाचार से हम घबरा 
ई हें । हमें कुटिया में जाने की अनुमति दीजिये 
'राजा--(हड़ाबड़ाहठ मे) श्राप जायें । हम भी ऐसा प्रयत्न करेगे, जिससे 
miata में कोई बाधा न हो । 
(सब उठते हैं) 

गो सखि ऑन 21 i रि co 
ne दोनों सखियाँ--श्रार्य, आयं से, जिनका श्रतिथि-सत्कार नहीं किया गया 
, फिर दर्शन देने के लिये निबेदन करते हुए हमें लज्जा ग्रा रही है । 

राजा--नहीं, ऐसा नहीं है । आप लोगों के दशन से ही मेरा सत्कार हो 
गया है। 

TEA saga, डाम के तये अंकुर से मेरा पैर घायल हो गया है 
और भेरा वल्कल करबक वृक्ष की शाखा में उलक गया हू । तनिक मेरी प्रतीक्षा 
करो, जब तक मैं इसे छुडा लूं । 

(शकुन्तला बहाने से विलम्व करके राजा को देखती हई सखियों के साथ 4 

निकल जाती है) FF 
कता समाप्त हो गई । तो झब अ्रतुयायियों 


राजा--मेरी नगर जाने की उत्सुक 
में श्रपने को शकुन्तला के 


के पास जाकर (उन्हें) तपोवन के पास ही ठहरा दूं । 
व्यापार से रोक न सकुँगा । क्योंकि संरा 


RRR 


न्विष्यन्तीत्यस्मदन्वेषिण । णितिप्रत्ययः । 
वन्य: (गजः) तस्य वृत्त 


गऋस्नदन्वेषिणः-प्रस्मान 
ग्रारण्यकवत्तान्तेन--श्ररण्ये वने भव आरण्यका 
वार्या । वार्ता प्रवत्तिर्वत्तान्त उदन्तः इत्यमरः | 
प्राश्रमपीडा--आश्रमस्य तपोवनस्य पीड़ा कष्टम्‌ | 
॥ तम्भावितः प्रापितो$तिथिसत्कार 


य तम्‌ । 
पुरस्कृत:--पूजितः | “पुरस्कृत पुजिते5रात्यभियुकतेआतः कृते” 
ग्रभिनवकुशसूच्या- अभिनवया प्रत्यप्रया कुशस्य दर्भस्य सूच्या 
करचकडालालग्नम्‌--कुरवको नाम TET शाखायां लग्न सर 
मन्दौत्सुक्य:--मन्द शिथिलमोत्युक्यमुत्कप्ठा यस्य सः! 


झनुयान्रिकान्‌--अनुगामिनीश्नुचरान्‌ वा । 


ग्रभिष्वव क्ाङुथ्छतेए०॥ Trust 


` गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः' । 
` चोनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य 11३०] 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
इति प्रथमो$डूः: । 
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वायु की विपरीत दिशा में ले जाते हुए ध्वज के रेशमी वस्त्र के समान 


(मेरा) शरीर श्रागे को चलता है, परन्तु बेबस' मन पोछे की ओर दौड ~ 
रहा है ॥३०॥ a 


(aa निकल जाते 2) 


प्रथम अङ्क समाप्त हुआ 


गच्छतीति--(मम हि) शरीरं पुरः गच्छति (परम्‌) असंस्तुतं चेतः प्रतिवातं 
नीयमानस्य केतोः चीनांशुकमिव पश्चात्‌ धावति । इत्यन्वयः । 

मम हि शरीरं पुरोऽग्रे गच्छति, किन्तु श्रसंस्तुतं न संस्तुतमसंस्तुतमपरिचितमिव 
चेतो मनः प्रतिवातं वायोः प्रतिकूलं नीयमानस्य केतोः पताकायाइचीनांशुकमिव 
चीनदेशे निमित वस्त्रमिव पश्चात्‌ पृष्ठतः, शकृन्तलाभिमुखमित्यर्थः, घावति प्रपलाय्य 
गच्छति । अतिशयो क्तिरुत्मेक्षोपमा चालङ्काराः । श्रार्या छन्दः ॥३०॥ 

AR ~ संस्कृतरूपकाणां नायकसम्बद्धस्य कथावस्तुनो विभागो अङ्क: कथ्यते। | 
एकस्मिन्‌ ae नायकस्य एकेन दिवसेन संबद्धं चरितमुपनिबध्यते । अङ्कान्ते च 
सर्वेपां पात्राणां निर्गमो भवति । तथा चोक्तं दशरूपके--एकाहाच रितँकार्थमित्थमा- 
सन्ननायकम्‌ । पार स्त्रिचतुरेर ङ्कस्तेपामन्तेऽस्य निर्गम: । विस्तरस्तु 
द्रप्टव्यः । 
इति प्रथमोऽङ्क : 
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द्वितीयोएड्ड: 
(aa: प्रविशति विषण्णो विदूपकः) 
विदूषकः-- (निःस्वस्य) भो fag’ । एदस्स Pg 
लस्स रण्णो वश्रस्सभावेण णिब्विण्णो स्हि। wa मिश्री अग्र 
वराहो भ्रग्रं सद्दूलो त्ति मञ्झण्णे वि गिम्हविरलपाश्रवच्छाग्रासु 
वणराईसु ग्राहिडीश्रदि ग्रडवीदो श्रडवी । पत्तसंकरकसा्राइ 
कड़आई गिरिणईजलाइ पीग्रंति | श्रणिश्रदवेलं सुल्लमंसभूइट्रो 
आ्राह्मरो ग्रण्हीप्रदि | तुरगाणुधावणकडिदसंघिणो रत्तिम्मि वि 
णिकामं सइदव्वं णत्थि । तदो महंते एव्व पच्चूसे दासीए-पुत्तेहि 
सउणिलुद्धएहि वणग्गहणकोलाहलेण पडिवोधिदो म्हि। एत्तएण 
दाणि वि पीडा ण णिक्कमदि । तदो गंड्स्स उवरि पिण्डग्रो 
संवृत्तो | feat किल श्रम्हेसु श्रोहीणेसु तत्तहोदो मिञ्राणुसारेण 
श्रस्समपदं पविट्ुस्स तावसकण्णश्रा सउंदला मम श्रवण्णदाए 
दंसिदा । संपदं णश्ररगमणस्स मणं कहं विण करेदि । श्रज्ज वि 
से तं एव्व चितश्रंतस्स ग्रक्खीसु पभादं ञ्रासि । क 
ण॑ किदाचारपरिक्कमं पेक्खामि | (परिक्रम्यावलोबय् च) 
एसो बाणासणहत्थाहि जवणीहि वणपुष्फमालाधारिणी हि पडिवुदो 
इदो एव्व श्राश्रच्छदि पिश्रवश्रस्सो | होदु श्रंगभंगविश्रलो विश्व 
भविश्र चिट्टिस्सं जइ एव्त्रं वि णाम विस्समं लहेग्रं । [ भो 
दृष्टम्‌ । एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निदिष्णो- 
ऽस्मि । श्रयं मृगोऽयं वराहोऽयं शार्दूल इति मध्याह्नोऽपि 
ह माप होति टिपद्यतेभटवोलोध्टवी । 
: टी [नि पीयन्ते । अ्रनियल- 
वेलं शूल्यमांसभूयिष्ठ. श्राहारो भुज्यते । ठुरयानुधावनकण्डिल- 
संध रात्रावपि निकामं शयितव्यं नास्ति । ततो महत्येव प्रत्यणे 
हि 217 पाक निए: शक्‌ निलुब्धकेर्दनग्रहणकोलाहलेन प्रतिबोधितो$स्मि । 
Ras ॐ हा ०४।ब्णहाइं [ कदुष्णानि] । 


T गदी ? जाव 
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(तदनन्तर खिन्न हुग्रा विदूषक प्रवेश करता है) 
विदूपक- (गहरा साँस भर कर) श्ररे ! वस देख लिया'। इस शिकार के 
व्यसनी राजा की मित्रता से में तो तंग श्रा गया । “यह हिरन रहा, 'यह तुग्रर 
यह (सह रहा इस करके दोपहर में भी एक जंगल से दूसरे जंगल में वक्षो की 
तयों में, जिनमें ग्रीष्म ऋतु के कारण दृक्षों की छाया विरल है, घूमना पड़ता 
है। पर्वतों की नदियों के पत्तों के मिलने के कारण कषाय और कट' जल पोने पडते 
हैं। श्रमिदिचित समय पर भोजन करना पड़ता है, जिसमें श्रधिकतर सूल पर भुना 
हुआ मांस होता है । घोड़े पर पीछे २ दौड़ने के कारण शिथिल सन्धि वाले (सुक्त) 
को रात में भी पर्याप्त सोना नहीं मिलता । इल पर भी बहुत ही सबेरे दासी के पुत्र 
व्याधो ने बन को घेरने के शोरगुल से मुझे जगा दिया। इतने से ही ग्रनी पीडा 
समाप्त नहीं हुई । अब यह फोड़े पर (नई) Sat हो गई हे । (क्योंकि) कल हम 
लोगों के पीछे छूट जाने पर हरिण का पीछा करते करते आश्रम-भूमि में प्रवेश किये 


Se 


बिदूषक:--सस्कृतनाटकेपु हास्यकारि पात्रम्‌ । तथा च विदृषकलक्षणं 
सुघाकरे-- विक्रताङ्गवचोवेपैर्हास्यकारी विदूषक: | श्रस्य पाठ्य च प्राङृतेम्‌ । उक्तं 
च~-विदूषकविटादीनां पाठ्य तु प्रावतं भवेत्‌ | 

दृष्टम्‌ श्रवमतम्‌ | दिट्ठमिति प्राकृत 'दिष्टम्‌' इति संस्कृतछाययाऽप्यनूद्यते 
तदा 'दिट्ठम्‌' इति पदेन भाग्योपालम्भो द्योत्यते । 

बयस्यभावेन--सखित्वेन, स्तिग्धत्वेत । 'वयस्य: स्निग्धः सवयाः' इत्यमरः | 

ग्रीण्पविरलपादपच्छायासु--ग्रीप्मेण विरला स्वल्पा पादपस्य वृक्षस्य छाया 
यासु तासु । 

अटवी-ग्ररण्यम्‌ । 'श्रटव्यरण्यं विपिनम्‌' इत्यमरः | 

पन्नसंकरकषाथाणि--पत्राणां सकरेण मिश्रणेन कषायाणि । § 

शूल्यसांसभूषिष्ठ:--शूले लोहशलाकायां संस्कृत शूल्य तच्च मांसं शूल्यमांसं 
तद्‌ भयिष्ठं यस्मिन्‌ सः ! 

तुरगानुधावनकण्डितसन्धेः-तुरगेणाऽनुधावनं WAZ गमन तेन कण्डिताः | 
द्‌ अरङ्गसन्धयो यस्य तस्य । 
निकामस्‌--पर्याप्तम्‌ । - 
दास्या:पुत्रे:--दास्या:पुत्रेरिति षष्ठीतत्पुरुषः | armada विकल्पेन | 


क. र 1 - 


` रुक्‌ । he: 
शकुनिलुब्धकेः-- पक्षिव्याधै: । “व्याधो मुगवघाजीवो नु्धको: - 
इत्यमर: | SNES 


वनग्रहणकोलाहलेन--वनस्प ग्रहणमुपरोधः तस्य कोलाहलेच । 


= - CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 
पाठान्तर--१ हाय भाग्य । २. कुछ गम 
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इयतेदानीमपि पीडा न निष्क्रामति । ततो गण्डस्योपरि पिटक: 


पदं प्रविष्टस्य तापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतया दशिता । 
सांप्रतं नगरगमनस्य मनः कथमपि न करोति । श्रद्यापि तस्य 


4 


तामेव चिन्तयतोऽक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ । का गतिः ? यावत्त 
कृताचारपरिक्रमं पश्यामि । एष बाणासनहस्ताभिर्यवनी भिर्वन- 
पुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्यः | 
भवतु अज्भमद्भविकल इव भूत्वा स्थास्यामि । यद्येवमपि नाम 
विश्रामं लभेय । | (इति दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्थितः) 
(ततः प्रविशति यथानिदिष्टपरिवारो राजा) 
राजा-- (ग्रात्मगतम्‌ ) 


कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्धावदशनायासि | 
अकृताथऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते ॥। १॥ 


(स्मितं कृत्वा) एवमात्माभिप्रायसंभावितेष्टजनचित्तवत्तिः प्रार्थ- 
यिता विडम्ब्यते ` | क. 


इत्यर्थः । प्रकृते 


[। 'ग्रव' उपसर्ग पूर्व “हा! ८ 
श्रधन्यतया-- दुधि | घने सा STIRS हा? घातोः क्तप्रत्ययः । 
+r दे; : क्रमो २ 
बाणासनहस्ताभि:-वाणासन हस्ते pei ee तमू | 
वनः ह Eg : (यवनीभिः 
इप्नमालाधारिणीभि:---वनपुष्पाणां ane ee ) । 
श्रद्धभद्भविकल:-.. श्राङ्गाना गे : | 
1 भः :1 टि 
यथानिदिष्टपरिवार- यथानि ne । विगता: कला यस्य स विकल: | 
वर्गो यस्य स: | ` ˆ सथीक्तवेवव्यापार: परिवारः परिजन- 
काममिति--कामं 
= कामं प्रिया भुलभा न, मन: त तदभावदर्त रि 
कृतार्थे श्रपि उभयप्रार्थना राति कुर्ते । इत्यन. Re । मनसिजे 
पाठा० + i 
112. तद्वावदर्दनाइवासि | २. विप्रलभ्यते यछे 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectibn ३ त्मरयन्त्या तया । 
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श्रीमान्‌ को मेरे दुर्भाग्य ने तपस्वी की पुत्री शकुन्तला दिखला दी । अब (वह) नगर 
को चलने का किसी प्रकार विचार (भी) नहीं कर रहा है। maw उस (तापस 
कन्या) का ही ध्यान करते हुए उसकी श्राँसों में प्रभात हो गया । क्या चारा हे? 
तो श्रब दानिक कृत्य के सब क्रम को कर चुके हुए उसका (महाराज दुष्यन्त का) 
दर्शन करू । (घूमकर ओर देखकर) यह प्रिय faa यवन स्त्रियों से, जिन्होंने हाथ 
में धनुष लिया हुआ है और वन के पुष्पों की मालायें धारण की हुई हैं, घिरा हुग्रा 
इधर ही श्रा रहा हे । श्रच्छा, श्रंगों के भंग से दुःखी-सा होकर wari सम्भव है 
ऐसे ही विश्राम निल जाये (ag कह कर डण्डे का सहारा लेकर रहता है) 
(तत्पश्‍चात्‌ यथोक्त सेवकों से युक्त राजा प्रवेश करता है) 
राजा--(स्वगत) 
यद्यपि प्रिया सहज प्राप्त नहीं, फिर भी मन उसके भाव (प्रेम) को देखने 
के लिये व्याकुल' हे । कामदेव के ग्रकृतार्थ होने पर भी दोनों की (परस्पर) 
श्रभिलाषा श्रानन्द उत्पन्न कर रही है ॥१॥ 
(मुस्करा कर) इस प्रकार अपने आशय के अनुकूल प्रिय जन की चित्त-वृत्ति को 
समभलने वाले कामी को अपमानित होना पड़ता हे ।' 
जो उसने नेत्रों को दूधरी भी ओर चलाते हुए स्नेह पूर्वक देखा, जो उसने 
कटि के भारी होने के कारण, मानो, विलास से धीमे धीमे गमन किया श्रौर जो 
कामं यद्यपि प्रिया शकुन्तला सुलभा न सुसन प्राप्या न, तु पुनरपि मन 
तद्भावदर्शनायासि तस्याः शकुन्तलाया भावाः प्रेमचेष्टाः तेषां दशनेऽवलोकन श्रायासि 
सप्रयत्नम्‌ वतंते । यतः मनसिजे कामे$कृतार्थेःप्युभयप्राथना परस्पराभिलापो रति 
गं कुस्ते जनयति । 'रतिः कामस्त्रियां रागे सुरतेऽपि रतिः स्मृता' इति घरणिः । 
श्रथन्तिरन्यासो विरोघाभासश्चालङ्कारो । आर्या छन्दः ॥ १॥ 
त्माभिम्रायक्षंभावितेष्टजनचित्तवृत्तिः--ग्रात्मनः  स्वस्याभिप्रायेणाऽशयेन 
संभाविता कल्पितेष्टननस्य प्रियजनस्य चित्तवृत्तियेंन स प्रार्थयिता कामी विड्स्ब्यते 
वञ्च्यते । उपहासास्पदं भवतीत्यर्थः | 
स्निग्धमिति---यत न्यतः भ्रपि नयने प्रेषयन्त्या तया स्निग्धं वीक्षितम्‌, यत्‌ 
च नितम्बयो: गुरुतया विलासादिव मन्दं यातम्‌, यद्‌ श्रपि मा गा इति उपरुद्धया 
(तया) सा सखी सासूयम्‌ उक्ता, तत सवं मत्परायणं किल । अहो कामी स्वता 
परद्यति । इत्यन्वयः | 
यदन्यतोऽप्यन्यत्रापि नयने प्रेषयन्त्या चालयन्त्या तया fears सस्नेहं यथा 
* स्यात्तथा वीक्षितमवलोकितम्‌, यञ्च नितम्बयोः कटिपृष्ठभागयोगुण्तया भारवत्त्वाद्‌ 
विलासादिव लीलयेव मन्दं गनैयातिम, यदपि यच्च मा गा न गच्छेत्युवत्वा सख्या 
_प्रियंवदयोपरुद्धया गमनान्निवारितया तया शकुन्तलया सा सखी प्रियंवदा ATT 


पाठान्तर का अनुवाव---१, उसके प्रेम-भाव को देखने से आएवस्त । 
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मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूयमुक्ता सखी 
सर्व तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति ॥ २॥ 

विदूषकः-- (तथास्थित एव) भो वश्रस्स, ण मे हत्थपाभ्रा 
पसरंति | वाग्रामेत्तएण जीश्रावइस्सं । [भो वयस्य, न मे हस्त- 
पादं प्रसरति | वाङ्मात्रेण जापयिष्यामि । | 

राजा-- (सस्मितम्‌) कुतोऽयं गात्रोपघातः ? 

विदूषकः--कुदो किल स्रं अच्छी आउलीकरिस्र ग्रस्सु- 
कारणं पुच्छेसि ? [कुतः किल स्वयमक्ष्याकुलीकृत्याश्रुकारणं 
पृच्छसि ? ] 

राजा--न खल्ववगच्छामि ? 

विदूषक:--भो वश्रस्स, ज॑ वेदसो खुज्जलीलं विडंबेदि तं 
कि ग्रत्तणो पहावेण णं णईवेः्रस्स ? [भो वयस्य, यट्ठेतसः कुब्ज- 
लीलां विडम्बयति, तत्किमात्मन: प्रभावेण ननु नदीवेगस्य ? ] 

राजा--नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ । 

विदूषक:--मम वि भवं | [ 

राजा--कथमिव ? 

विदूषक:--एवं राग्रकज 
देसे वणचरवुत्तिणा तुए होदर 
रणेहि संखोहिप्रसंधिवंधाण 


ममापि भवान्‌ । | 


वें । जं सच्चं पच्चहं सावदसमुच्छा- 
1 म्हि संवृत्तो । 
प = विकाह वि दाव विस्समिदुं | 
[एवं राजकार्याण्युज्कित्व कुलप्रदेशे वनचरवृत्तिना 
पदसमुत्सारणेः संक्षोमि- 
, र गात्राणामनीशोऽस्मि संव 
ष्यामि विसजितुं मामेकाहमपि तावद्विश्रमितुम ।] 
सूयया सहितं सायूय॑ स्य 'किन्निमि्तम्‌' इत्युव्ता, क हनन 


क्ष्यस्थानं तः ee aa 
a यस्य तत्‌ किल । तत्व वस्तुतो मामेबो rey मत्परायण महं पर 


त्त: । तत्प्रसादयि- ` 
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न जाग्ने >? कह्‌ क > o 
4 न! यह्‌ कह कर रोकी जाने पर (उसने) उस सखी से चिढ़ कर कहा, वह 
सब निश्चय ही मुझे लक्षित कर रहा था। श्रोहो ! कामुक अपने ही भाव को 
देखता हे ॥२॥ 
= विठूषक-- (उसी प्रकार रहकर) हे मित्र, मेरे हाथ पर नहीं चल रहे हैं, 
इसलिये वाणीमात्र से (आपका) जयकार करूंगा । 

राजा-- (मुस्कराते हुए) यह अङ्ग-भङ्ग कंसे हो गया ? 

बिदूषक--क्यों स्वयं ही आँख फोड़कर आँसुओं का कारण पूछ रहे हो ? 

राजा-सचमुच में नहीं समक्ता । 

विदूषक--हे मित्र, जो बेंत का पेड़ कुबड़े की चेष्टा का अनुकरण करता है, 
वह क्या AGA प्रभाव से या नदी के वेग के प्रभाव से ? 

राजा--नदी का वेग उसमें कारण है। 

विदूषक--मेरे भौ (भ्रङ्ग-भङ्ग के कारण) श्राप हैं । 

राजा--किस प्रकार ? 

विदृूषक--इस प्रकार राजकायों को छोड़कर ऐसे (दुर्गम) (वन्य-पशुओं से) 
भरे प्रदेश मे तुम वनचरों के समान व्यापार वाले हो रहे हो । सचमुच मेरा अपने 
mei पर, बन्य-पशुग्रों के भगाने से जिनके सन्थियो के जोड शिथिल हो गये हे, वश 
नहीं रहा । इसलिए एक दित के लिए हो विश्राम करने के लिए मुझे छोड़ देने के 
लिए मैं श्रापको प्रसन्न करता हुं । 


इत्याइचयें । कामी साभिलाषो जनः सर्वत्र स्वतां स्वस्म भावः स्वता तामात्मीयतां 
स्वाभिप्रायरूपतां पश्यति । स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां घने' 
इत्यमरः, ग्रर्थान्तरन्यास उत्यरेक्षा स्वभावोक्तिशचालङ्काराः । शार्दूलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ WRU 
हस्तपादम्‌-हस्तौ च पादौ च हस्तपादमिति समाहारद्न्डसमासः । 
वाड्सात्रेण--वागेव वाड्मात्रं तेन । श्रत परिमाणार्थे मात्रच्प्रत्ययः । 


जापयिष्यामि--जय इति शब्दमुच्चारयिष्यामि । aa 'जि' धातोणिच्प्रत्ययः । 


प्राकूलप्रदेशे--श्राकुले इवापदैः संकुले प्रदेशे भूभागे । 

प्रत्यहम्‌ ग्रहन्यहनीति प्रत्यहं प्रतिदिनम्‌ । ्रव्ययीभावः । 
इवापदसमुत्सारणेः--श्वापदानां वन्यपशुनां समुत्सारणैः | 
संक्षोभितसर्धिबन्धानाम्‌--संक्षोभिताः संचलिताः सम्धिबन्धाः संयोगस्थलानि 


येषां तेषां (गात्राणाम्‌) | ड 
गात्राणामनीशः — अवयवानामप्रभुः । न मम गात्राणि मम बण स्ती 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ee Po byeGen Soe ust 
राजा--(स्वगतम्‌) श्रयं चेवमाह । ममापि काइयपसुता- 
मनुस्मृत्य सृगयाविक्लवं चेतः । कुतः ? 
न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो 
धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु । 
सहवसतिमुपेत्य येः प्रियायाः 
कृत इव मुगधविलोकितोपदेशः` ।। ३ ॥ 
बिदूषकः-- (राज्ञो मुखं विलोकय) श्रत्तभवं कि वि हिग्रए 
करिश्र मंतेदि । ग्ररण्णे मए रुदिग्रं आसि । [ अत्रसवान्‌ किमपि 
हृदये इत्वा मन्त्रयते । श्ररण्ये मया रुदितमासीत्‌ । | 
राजा-- (सस्मितम्‌) किमन्यत्‌ ? भ्रनतिक्रमणीयं मे सुह 
द्वाक्यमिति स्थितोऽस्मि । 
विदूषक:--चिरं जीश्र। [चिरं जीव ।] (इति गन्तुमि- 
च्छति 1) 
राजा--वयस्य, तिष्ठ । सावशेषं मे वचः | 
विदूषक:--आ्राणवेद्‌ भवं | [ 
राजा--विश्रान्तेन 
भवितव्यम्‌ । 


वदषक; ; com हे 2 : ae 
fi कः--कि म डिग्रि uw ? तेण हि अग्र॑ सगर्ह द्‌ 
खण कि म गोदकखण्डिकायाम्‌ f तेन wa सुगहीत: क्षण: । | 


राजा--यत्र वक्ष्यामि । कः कोऽत्र भोः ? 


श्राज्ञापयतु भवान्‌ । | 
न भवता ममाप्यनायासे कर्मणि सहायेन 


(प्रविश्य ) 
दावारिकः-- (प्रणम्य) srs 
वद दा 
भर्ता । ] = sme 
मुगयाविक्लवम्‌--मगयायामासेटे faa विरक्तम्‌ । क 
न तमयिठुमिति-श्रिञ्यम्‌ श्राहितसाय 


> कम्‌ इद्‌ घनः | न 
पाठा०--१, लोचनकान्तिसंविभाग: । गुः भृगेषु नमयितुं 


2000 हा 
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राजा-- (स्वगत) यह इस प्रकार कह रहा है ओर मेरा भी मत काश्यप की 
का ध्यान करके श्राखेट से पराङ्मुख हे । क्योंकि 
घनुष को (उन) झृगों को 
को, सानो, भोलेपन से 


yy डोरी 5 


31404 


Saat 


देखना सिखाया है ॥३॥ 


विदघषक--( राजा के मुख को देखकर) श्राप कुछ हृदय में रखकर कह रहे 
है । मैने (तो) श्ररण्य-रोदन ही किया । 


राजा-- (मुस्कराते हुए) आर क्या? मेरे लिए प्रिथ मित्र का वचन 


a 
~ 


विदूषक--चिर fast । (यह कर जाना चाहता 
राजा--मित्र, ठहरिये । मेरी बात ग्नी शेष है। 
विदूषक-प्राप श्राज्ञा a 

राजा--प्राराम कर चुके हुए श्राप मेरे भी एक सरल कार्य में सहायक 


वि 
राजा--जिसमें कहूँ । शरे, यहाँ कोई है ? 
(प्रवेश करके) 


वदषक---क्या लड्डू तोड़ने में! ? तब तो यह समय बहुत ही अच्छा है। 


दावत: afer, यैः सहवसतिम्‌ उपेत्य 
इत्यन्वय: | 

ग्रधिज्यमधिगता ज्या मौर्वी यस्मिन्‌ तत्सगुणमाहितसायकमाहितः सायको 
बाणो यस्मिन तत्‌ । इदं पुरो दुह्यमानं मम धनुः शरासनं मृगेषु हरिणेषु नमयितुं न 
बतः समर्थोऽस्मि । यैमँगेः सहवसति सहावस्थान मुपेत्य प्राप्य प्रियायाः शकुन्तलाया 
मुग्धविलो कितो पदेशो मुग्बानि स्वभावसुन्दराणि विलोकितानि विलोकनानि तेषा- 
मुपदेश: शिक्षणं कृत इव | उल्रेक्षालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । 
मोदकखण्डिकायाम्‌--मोदकानां खण्डिका खण्डः तस्याम्‌ | 'मोदकखादिकायाम्‌' 


इति पाठे खादिका भक्षणम्‌ | 
तेन हि ह्ययं सुगृहीतः क्षण:--मोदकभक्षणं चेदमङ्गीकृतमित्यथः | | 
0200100000 are i 


पाठा०--मानो तेत्रों की कान्ति बाँटी है । २. लडडू खाने में । 
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राजा--रेवतक, सेनापतिस्तावदाहुयताम्‌ । 


दोवारिकः--तह । [aati] (इति निष्क्रम्य सेनापतिना 
सह पुनः प्रविश्य) एसो श्रण्णावश्रणूक्कटो भट्टो ग इदो दिण्णदिट्टी 
एव्व चिट्टुदि । उपसप्पदु ग्रज्जो । [ एष आज्ञावचनोत्कण्ठो भर्ता 
इतो दत्तदृष्टिरेव तिष्ठति । उपसपंत्वार्य: । | 


सेनापतिः ( राजानमवलोक्य) दृष्टदोषापि स्वामिनि gaat 
केवलं गुण' एव संवृत्ता । तथा हि देवः 
अ्रनवरतधनुर्ज्यास्फालनक्र्रपूर्व 
रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशेरभिन्नम्‌* । 
अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यं 
गिरिचर इव नाग: प्राणसारं विभति ।। ४ ॥ 
ee) जयतु स्वामी । गृहीतडवापदमरण्यम्‌ । किमन्यत्रावस्थी- 
यते ? 


राजा--मन्दोत्साह:* कृतोऽस्मि मृगयापवादिना साढव्येन । 


सेनापतिः-- (जनान्तिकम्‌ ) सखे, स्थिरप्रतिबन्धो भव । 
अह तावत्स्वामिनहिचत्तवृत्तिमनुवतिष्ये | (प्रकाशम्‌) प्रलपत्वेष 
वधवेय:* । ननु प्रभ्रेवात्र निदर्शनम्‌ । ॥ 
श्रनवरतेति--गिरिचर: नाग: 
रविकिरणसहिष्ण स्वेदले 
विभति । इत्यन्वय: | 


दवः) श्रनवरतथनुज्यास्फालनक्र्रपूर्व 


मपि व्यायतत्वाद्‌ श्रलक्ष्यं प्राणसारं गात्रं 


इव ( 


लेशैरभिन्नम्‌ श्रपचित 


TET लिही तान, meee 
हाराजो डुप्यनोःनवरतवनुर्ज्यास्फालनकूरपूर्व तविहारी गग इ ज इ 


a iS सतत यथा स्यात्तथा 
प्रास्फ़ालनेना55कषणे मु 


न कर्‌! कटि १ Te q q fi 
यस्य तत्‌ । क्रं कुरी क? ) =” DSA: पूर्व: पूर्वभाग 
& वय ee जय Ear कठिननिर्दयौ इति धरणिः | रविकिरणस ह्विप्ण 
रवे: सूर्यस्य करणात रमीन्‌ सहते इति रविकिरणसहिष्णु । ‘ कर 


र सह! धातो रिष्णुच्प्रत्यय: । 
पाठा०---१. गुणायँव संवृत्ता | २. वलेश ० । 


४. भद्रसेन, भरोत्साह:---माधव्येन | १, प्रलपत्येष वेष, तिमि स्थीयते । 
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राजा---रेवतक, सेनापति को तो बुलाग्रो । 
दोवा रिक--एऐसा (होगा) । (यह कहकर बाहर जाकर सेनापति के साथ 
फिर प्रवेश करके) यह श्राज्ञा देने के लिए उत्सुक स्वामी इधर ही दृष्टि लगाये हैं । 


श्राय समीप जावें । 


सेनापति--(राजा को देखकर) देखे गये दोष वाली होते हुए भी मृगया 
स्वामी में केवल गुण ही हो गई हे । क्योंकि महाराज 

पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान बल स्वरूप सार वाले शरीर को धारण 
कर रहे हैं, जिसका पूर्वभाग निरन्तर धनुष की डोरी की रगड़ से कठोर हो गया हे, 
जो सूय की किरणों को सहन कर सकता है, जो पसीनों के कणों से व्याप्त नहीं है 
vic जो क्षीण होने पर भो विशालत। के कारण (क्षीण) दिखलाई नहीं 
देता हे wen 

(समीप जाकर) स्वामी की जय हो। जंगल के जानवर घेर लिए गए हैं । 
तब दूसरे स्थान पर कंसे खड़े हैं 

राजा--ग्राखेट की निन्दा करने वाले माढव्य ने मुझे हतोत्साह कर दिया 


०५ 


है। 

सेनापति--(चुपके से) मित्र, (अपने ) विरोध पर दृढ रहो। लेकित में 
स्वामी की इच्छा का ही प्रनुतरण करूँगा। (प्रकट में) यह विधवा का पुन बरा 
करे । इस विषय में स्वामी ही उदाहरण हैं । 


स्बेदलेज्ैः स्वेदस्य घर्मोदकस्य लेशेः कणैरभिन्तमसम्वद्धम्‌ ग्रपचितमपि कृशमपि 


व्यायतत्वात्परकाण्डत्वात्कृशत्वेनालक्ष्यं न प्रतीयमानं प्राणसारं प्राणो वलमेव सारः 
स्थिरांशो यत्र तत्‌ । 'प्राणोऽनिले बले’ इति हैमः । 'सारो बले स्थिरांशे च' इत्यमरः | 
गात्रं वपुः | भातरं वपुः संहननम्‌' इत्यमरः | बिभति घारयति 1 नागपक्षे-- ATTA 
धनुष: प्रियालद्रुमस्य ज्यायां भूमावास्फालनेत कठिन: पूर्वभागो यस्य तत्‌ । 'घनुःसज्ञा 
प्रियालद्रौ राशिभेदे शरासने' इति विश्‍व: । ज्या मौर्वी च वसुन्धरा' इति घरणि: । 
अन्यानि विशेषणानि स्पष्टानि । उपमालङ्कारः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥।४॥ 

मन्दोस्साहः--मन्दः स्वल्प उत्साहो यस्य सः । “भग्नोत्साह? इति Testa 
स एवार्थः | 

मृगयापवादिना - मृगयामासेटमपवदते तेन । 

वेधवेयः--विधवाया भ्रपत्यं पुमान्‌ बैधवेय: । ढकप्रत्ययः । 'वैधेय:' इति पाठे 
तु वैधेयो मूर्खः । Ast मूढयथाजातमूर्खवैयेयवालिशाः इत्यमरः । 

निद्शनम्‌--दृष्टान्तः । 


———— RBS मद तीवि मर वसिकि क्यों 
१. श्रम के लेशमात्र से भी व्याप्त नहीं है। २ तब खड़े क्यों हैं 2 


३. यह मूर्ख बकता है । 
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मेदश्छेदक्रशोदर लघु भवत्युत्थानयोग्यं make oy 
सत्त्वानामपि लक्ष्यते विक्ृतिमच्चित्त भय राथ 

उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्विनोद: कृतः ॥।!॥। 


बिटूषकः--भ्रवेहि रे उच्छाहहेतृश्र' । प्रत्तमव॑पकिदि 
आपण्णो | तुमं दाव श्रडवीदो अ्रडवीं आहिण्डन्तों णरणासिश्रा- 
लोलुवस्स जिण्णरिच्छस्स कस्स वि मुहे पडिस्ससि। [श्रपेहि रे 
उत्साहहेतुक । श्रत्रभवान्प्रकृतिमापन्नः । त्वं ताददटबीतोऽटवी- 
माहिण्डमानो नरनासिकालोलुपस्य जीर्णक्रक्षस्थ कस्यापि मुख 
पतिष्यसि । ] 


राजा--भद्र सेनापते, आश्षमसंनिकृष्टे स्थिताः स्मः, 
ग्रतस्ते वचो नाभिनन्दामि । श्रद् तावत्‌ 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श ङ्गर्मृहस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु | 
विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिमुस्ताक्षतिः* पल्वले 
विश्रामं लभतामिदं च शिथिल 


ज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥६॥। 


> क ~ > 
मदइछेदकशोदर 


लघु उत्थानयोग्यं भवति । 
लक्ष्यते । यत्‌ च इषवः चले लक्ष्ये 

व्यसनं वदन्ति, ईदृग्‌ विनोद: कुतः ? 
इत्यन्वयः | & ९ 


मेदसां वसानां छेदेन क्षयेण कशं क्षीणमुदरं यस्य 
उत्यानयोग्यमुदयोगयोग्यं भवति । 'उद्योगे च तथोत्थानम्‌' 
पि जन्तूनां च । सरू 


योर्भयं च > एं जन्तुपु' इत्यमरः । श्रविः 
aor sir ते इन्द्रसमास: । तयोविकृति- 
चञ्चले लक्ष्ये शरव्ये 


५ से धन्विनां धनुष्मता मुत्कर्षो 

पाठा०--१, भवत्युत्साहयोग्य । जन eee (कर 
त्‌ * इदं वाक्य रि a 

दृव्यते ॥ ३. वराहतति० । , नणयसागरसंस्करणे 
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शरीर चर्बी के छेंटने से छक्ष उदर वाला, (प्रतः) हल्का और उद्योग के 

योग्य* हो जाता है ; जन्तुश्रों का भय श्रौर कोच में दिकारयुवत चित्त देखा जाता है 
heey ललते घनुर्धारियों का उत्कर्ष है। 


आखेद को व्यर्थ व्यसन कहते हैं, ऐसा विनोद (अन्यत्र) कहाँ ? Wan 
बिदूपक --श्ररे उत्सा दर भागों । छादरणोय तो (अपने) 


स्वभाव को प्राप्त हो गये हैं । किन्तु तू भ्रवद्य ही एक जंगल से दसरे जंगलं सस 
हुआ मनुष्य की नाक के लोभी किसी बूढ़े रीछ के मुख में पड़ेगा । 
राजा--भद्र सेनापति, हम भारम के समीप में ठहरे हुए हैं । इसलिए हम 
तुम्हारे वचत को पसन्द नहीं करते हैं । श्राज तो-- 
से सींगों से बार-बार पोटे जाते हुए जलाशय के जल में स्तान करे, मगो 
का समूह (वृक्षों की) छाया में मण्डली बताकर जुगाली करे, बड़े-बड़े Gat निडर 
होकर तलेयों में मोथा sens प्रौर हमारा यह धनुष जिसके डोरी के वन्धन ढीले कर 
दिए गए हैं, बिश्राम प्राप्त करे NEN 


नैपुण्याति्ययः । मृगयामाखेट मिथ्येव मुधैव व्यसनं दुर्गुण वदन्ति कथयन्ति | 
इदुगेतादृशो विनोदः कौतुकं मनोरञ्जनं कुतः ङु ? समुच्चयः काव्या गव 
चालक्कारो । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ Wan 

आश्वमसस्िकृष्टे--भ्राश्रमस्य तपोवनस्य सक्चिकृष्टे समौपे । 

गाहन्तामिति-महिपाः शुङ्गः मुहुः ताडितं निपानसलिलं गाहन्ताम्‌, मृगकुलं 
छायावद्धकदम्वकं (सत्‌) रोमन्थम्‌ wae | बराइपतिमि वि 
मुस्ताक्षतिः क्रियताम्‌ इदम्‌ WAST: च शिथिलज्याबन्थं (सत्‌) विश्रामं लभताम्‌ । 
इत्यन्वयः | 

महिपाः श्युद्धैमुहुर्वारं वारं ताडितमुत्फालितं निपानसलिलं निपातस्य जना 
शयस्य सलिलम्‌ । 'श्राहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये' इत्यमरः। गाहत्तासाती य 3 
यथेष्ट cart कुर्वेन्वित्यर्थ:। मृगकुलं मृगाणां हरिणाना कुल ATE । ess 
गोत्रे सजातीयगणेऽपि च । भवने च तनौ क्लीबम्‌’ इति मेदिनी | छायाबद्धकदम्बक 
छायायां ag रचितं कदम्बकं समूहो येन तत्‌ सत्‌ । स्तयां तु संहतिवृंन्द ES 
कदम्बकम्‌' इत्यमरः । रोमन्थं चवितचर्वणमभ्यस्यतु पुनः पुनः करोतु | वराहूपतिभिः 
बराहाणां शूकराणां पतिभिः शूक रश्रेष्ठैविश्रव्यं निर्भयं यथा स्यात्तथा पल्वले क्षुद्रः 
जलाशये मुस्ताक्षतिर्मुस्तोत्लतनं क्रियतां विधीयताम्‌ । इदम्‌ अस्माकं धश्च Ge 
ज्याबन्ध॑ शिथिलो ज्याया गुणस्य बच्चो बन्धनं यस्मिन्‌ तत्सद्‌ बिश्रामं विश्रान्ति लभतां 


प्राप्नोतु | स्वभावोक्तिरलङ्कारः | aga विक्री डितं वृत्तम्‌ ॥६॥। 


र तावात २ कहर निर्णयसागर संस्करण में नहीं 
मिलता है । ३. सूझरों की पङ्क्ति | 
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सेनापतिः-यत्प्रभविष्णवे रोचते | 

राजा-तेन हि निवतेय पूर्वगतान्वनग्राहिणः । यथा न मे 
सेनिकास्तपोवनमपरुन्धन्ति तथा निषेद्धव्याः । पश्य 

दाम प्रधानेषु तपोधनेषु 
गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 
स्पर्शानुकूला इव सूय कान्ता- 
स्तदन्यतेजोभिभवाट्रमन्ति' ॥।७॥ 

सेनापतिः- यदाज्ञापयति स्वामी । 

विदूषकः--धंसदु दे उच्छाहवृत्तत्तो । [ध्वंसतां त उत्साहः 
वृत्तान्तः । | 

(निष्क्रान्तः सेनापतिः) 

राजा (परिजनं विलोक्य) ग्रपनयन्तु भवत्यो मुगयावेशम्‌ । 
रेवतक, त्वमपि स्वं नियोगमशूम्यं कुरु । 

परिजनः--जं देवो श्राणवेदि | | यद्‌ देव श्राज्ञापयति ।] 

(इति निष्क्रान्तः) 

Pe :--किदं भवदा णिम्मच्छिभ्रं । संपदं एदस्सि पादव- 
च्छाग्राए 
ee MrT लदाविदाणदंसणीश्राए ग्रासणे णिसीदद भवं, 

सहासं 
गीणो होमि । [कृतं भवता निर्मक्षिकम्‌ । 
पादपच्छायायां विरितलतावितानद्गनी याया- 


मासने निषीदतु भवान्‌ यावदहमपि सुखासीनो भवामि i] 
राजा--गच्छाग्रतः । 


विदृषक:--एदु भवं । [एलु भवान्‌ ।] 


प्रभविष्णवे--प्रभवे । प्रभवति तच्छी 


ल: प्रभविष्ण 
वनग्राहिण:--वनमरप्यं गृहीतवन्त 1 


इति 
इत बन ग्राहिणस्तान्‌ । “ग्रह ' धातोणिनिः। 
पाठा०-१. “स्त ह्यन्यतेजोभिभवा दहन्ति | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सेनापति--जो प्रभु को श्रच्छा लगे । 
राजा-इसलिए आगे गए हुए वन घेरने वालों को लोटा लो । जिससे 
मेरे सैनिक तपोवन में विघ्न न डालें (उन्हें) इस प्रकार वाजित कर देना चाहिए । 
देखो-- 
क्योंकि शान्ति प्रधान तपस्वियो में ज्वलतशील तेज छिपा gat होता है। 
स्पर्श करने योग्य सूर्यकान्त मणियों के समान तापस (वे) श्रन्य तेजो के ग्राक्रमण a 
उस तेज को उगलने लगते हैं ॥७॥ 
सेनापति--स्वामी जो आज्ञा दें । 
विटूषक--तेरी उत्साह की बात समाप्त हो। 
(सेनापति चला जाता है) 
राजा -- (सेवक-वर्ग को देखकर) श्राप लोग श्राखेट के वेष को उतार लें। 
रैवतक, तुस भी श्रपनी नियुक्ति को शुन्य करो । 
परिजन--महाराज जो ग्राज्ञा दें (az कह कर चले जाते हैं) | 
विद्षक--श्रापने एकान्त (निर्मक्षिक -=मक्खियों का श्रभाव) कर लिया । 
अब श्राप इस वृक्ष की छाया में, जो बनाए गए लता-वितान से रमणीक है, श्रासन 
पर बैठं, तब में भी सुख से बढ । 
राजा- श्रागे-प्रागे चलो । 
विदूषक--श्राप आयें । 


ज्ञमप्रधानेष्विति--शमप्रघानेष्‌ तपोघनेप्‌ हि दाहात्मकं तेज: गृढम्‌ अस्ति । 
स्पर्शानुकूलाः सूर्यकान्ताः इव (ते तपोधनाः) ग्रन्यतेजोऽभिभवात्‌ तद्‌ वमन्ति । 
इत्यन्वय: । 

शमप्रधानेषु शमः शान्तिः प्रधानं थेषु तेषु तपोधनेपु तपस्विषु हि दाहात्मके 
दाहो ज्वलनमात्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ तेजो गृढं प्रच्छत्तमस्ति । स्पर्शानुकूलाः स्पर्शेऽनुकूलाः 
्पर्यक्षमाः सूर्यकान्ता इव सूर्यकान्तमणय इव ते तपोधना अन्यस्य राजादेयेत्‌ 
तेजस्तस्याभिभवात्‌ तत्कतृंकात्पराभवाद्‌ हेतोस्तद्‌ गूढं तेजो वमन्ति प्रकटयन्ति । 
इलेप उपमा चालङ्कारौ | उपजातिवृत्तम्‌ 11७1 

निर्मक्षिकम्‌--मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । ग्रभावार्येऽव्ययीभावः | 
निर्जनमित्यर्थः | 

त्रिरचितलतावितानदर्शनीयायाम्‌- विरचितो यो लतानां वल्लीनां वितान- 


स्तेन दर्शनीयायाम्‌ | 
सुखासीनः --सुवेनाऊसीतः सुखासीन: । सीन इति आसः घातोः TS | 


पाठान्तर का झनुबाद--१. वे श्रत्य तेजों के आक्रमण से जलने लगते हूँ । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टो ) 
राजा--माढव्य, ग्रनवाप्तचक्षुःफलोऽसि येन त्वया AAT 
न दृष्टम्‌ | 


विदूषकः--णं भवं श्रग्गदो मे वट्टदि । [ननु भवानग्रतो से 
वतेते । ] 

राजा--सर्वः खलु कान्तम्रात्मीयं' पश्यति । तासाश्रमल- 
लासभूतां शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीसि । 

बिदूषकः--(स्वगतम्‌) होदु । से श्रवसरं ण दाइस्सं | 
(प्रकाशम्‌) भो वश्रस्स, ते तावसकणग्रा ग्रव्भत्थणीग्रा दीसदि । 
[ भवतु । भ्रस्यावसरं न दास्ये । भो वयस्य, ते तापसकन्यकाभ्य- 
थनीया दृश्यते । 

राजा--सखे, न परिहार्ये वस्तुनि पोरवाणां मनः प्रवर्तते । 

सुरयूवतिसंभवं किल मृनेरपत्यं तद्‌ज्िताधिगतम्‌ | 

भ्रकस्योपरि शिथिलं च्यतमिव नवमालिकाकुसुम म्‌ ।। ८।। 

विदूषक:-- (विहस्य) जह कस्स वि पिंडखज्जरेहि उव्वे- 
जिदस्स तितिणीए श्रहिलासो भवे, तह इत्थिश्रारञ्रणपरिभाविणो 
भवदा इग्र ग्रव्भत्थणा । [यथा कस्यापि पिण्डखर्जरैरुट्वेजितस्य 
तिन्तिण्याममिलाषो भवेत्‌, तथा स्त्रीरत्नपरिमादिनो भवत 
इयमभ्यथना | 

राजा--न तावदेनां पइयसि येनवमवादी: । 


विदूषक 


ae “ते क्खु रमणिज्जं जं भवदो वि fees उप्पा- 
ay 


तत्खलु रमणीयं यद्भवतोऽपि विस्मयमत्पादयति i] 


PASTOR Oe — ASAT चकुषी दृष्टेः फलं दर्शनीयस्य दशन येन सः । 


श्राश्रमललामभूताम्‌ -- त्राश्रमस्य हाम 
AR तपोवनस्य ललामं भूषणमिवेत्याश्रमललाम- 


२, ग्रहं तु । 


os a प CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(दोनों घूमकर बैठ जाते हैं) 

राजा--माढब्य, तुमने आँखों का फल नहीं पाया, क्योंकि तुमने दर्शनीय को 
नहीं देखा । 

विदूपक--मेरे आगे आप हैं तो । 

राजा--सब कोई ग्रपनी (वस्तु) को सुन्दर समकता है'। मैं श्राक्षम को 
आभूषण के समान उस शकुन्तला के विषय में कह रहा हूँ । 

विदूषक-- (स्वगत ) अच्छा, सें इसे श्रवसर नहीं दूंगा । (प्रकट में) प्रिय 
मित्र, तुम्हें तपस्वी की पुत्री अभिलषणीय दिखाई देती है ! 

राजा--मित्र, परित्याज्य वस्तु पर पुरुवंशियों का सन नहीं चलता है । 

(वन्त से) शिथिल होकर झाक के पेड़ पर गिरे हुए चमेली के फूल की भाँति 
ग्रप्सरा (सुर युवति) से उत्पन्न हुई वह कन्या (उस अ्रप्सरा द्वारा) छोड़ दी जाने 
पर पाई हुई मुनि की सन्तान कही जाती है usu 

विदषक- (हसकर) जैसे किसी पिण्ड खजूरों से उकताये हुए घो इमली 
की अभिलाषा हो, इसी प्रकार उत्तम स्त्रियों का तिरस्कार करने वाले श्लापकी यह 
ग्रभिलाषा है । 

राजा--तूने इसे देखा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा है । 

विदषक--तब निइचय ही बह सुन्दर है, जो श्रापको भी भ्राइचर्य उत्पन्न कर 
रही है । 


भूताम्‌ । अत्र भूतशब्द उपमार्थे । तथा च मेदिनी- भूतं क्ष्मादौ पिशाचादौ जन्तौ 
क्लीबे त्रिष्चिते । प्रप्ते वृत्ते समे aa 

परिहार्ये--परिहर्त योरयं परिहार्यं तस्मिन्‌ वर्जेनीये । 'हू'वातोण्यंत्‌ । 

सुरयुवतिसंभवमिति--शियिलम्‌ ्र्कस्य उपरि च्युतं तवमालिकाकुसुमभिव 
सुरयुबतिसंभवं तत्‌ उज्भिताधिगतं मुनेः पत्यं किल । इत्यन्वयः | 

शिथिलं वन्ताच्च्युतमर्कस्य मन्दारवृक्षस्योपरि च्युतं पतितं नवमालिकाकुसुम- 
मिव नवमालिकाया नाम लतायाः पुष्पमिव सुरयुवतिसंभवं सुरयुवतिरप्सरास्तस्याः 
संभवो जन्म यस्य तत्‌, तत्‌ शकुन्तला उज्मिताधिगतं तया सुरयुबत्योज्भितं परित्यकतं 
ततो मुनिनाऽघिगतं प्राप्तमतो मुनेः कण्बस्याऽपत्यं सन्तानं किल । इति श्रूयत इत्यर्थः । 


उपमालङ्कारः । श्रार्या छन्दः USI 
स्त्री रत्नपरिभाविनः- स्त्री पु रतनं श्रेष्ठ तत्‌ परिभवतीति स्‍त्री रत्नपरिभावी 
तस्य । 'भू' घातोणिनिः | 


— 


: पाठान्तर का्‌ श्रनवाद---१. सब स्वयं को सुन्दर समभते हैं। २. मैं तो । 
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राजा--वयस्य, कि बहुना 
~ ~ an ० १ 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु । 
स्त्री रत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा में 
धातु विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ।। &॥। 
बिदूषकः--जइ एव्वं पच्चादेसो दाणि रूववदीणं | | यद्येवं 
प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनाम्‌ । | 
राजा--इदं च मे मनसि वर्तते, 
श्रनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने Wat कमिह सम्‌पस्थास्यति विधिः ।। १०॥। 
विदूषक:--तेण हि लहु परित्ताश्रदु णं भवं । मा कस्स वि 
तवस्सिणो इंगुदीतेल्लचिक्कणसीस्सस्स हत्थे पडिस्सदि । [तेन 
हि लघु परित्रायतामेनां भवान्‌ । मा कस्यापि तपस्विन इङ्ग दी- 
तलचिक्कणशोर्षस्य हस्ते पतिष्यति । | 
चित्रे निवेश्येति--विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा नु? मनसा 
रूपाच्चयन कृता नु ? धातु: विभुत्वं तस्याः वपु: च प्रनुचिन्त्य मे स्त्री रत्न- 
नः | पु नुचिन्त्य मे सा ग्रपरा स्त्री रर 
विविना ब्रह्मणा (सा) चित्र ग्रालेख्ये निवेश्याअद्करि रिक ति 
2 ही 0 याऽङ्कयित्वा परिकल्पितसत्त्व- 
यागा परिकल्पितः क्तः सस्वरस्य प्राणानां योगः सम्बन्धो अक, सा। ae 2 
सच्चम्‌ इत्यमरः । न्विति प्रश्ने सन्देहे वा । श्रथवा सा मनसा Fa 
SDA ख्पस्य सोन्दयंस्योच्चयेन राशिनोत्पादनकारणेन कृता नु कि वा घटिता । 
घातुत्रंह्मणो विभृत्यं साम्य तस्याः शकुन्तलाया वपुश्च शरीरं चानुचिन्त्य विभाव्य मे 
er द्वितीया स्त्रीरत्नसूष्टि: श्रेष्ठस्त्रीरचना प्रतिभाति । “रत्न स्वजातिश्रेष्ठे$पि' 
इत्यमरः । एका श्रेष्ठा स्त्रीसृष्टिस्तिलोत्तमा द्वितीया चेयं शकुन्तला । श्रपरिमितश्चित- 
सम्पन्ना ब्रह्मा पूर्व तिलोत्तमा रचयित्वाऽपि सम्प्रति शकुन्तलारूपां द्वितीयामत्कृष्टां 
स्त्रीसृष्टि रचितवानिति भावः । केचित्तु, न परा यस्याः ae 
¦ साऽपरा विलक्षणा स्त्रीरत्न- 


पाठा०--१, चित्ते निवेद्य परिकल्पितसवंयोगान्‌ । 
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राजा--प्रिय मित्र, ्रधिक क्या ? 
ब्रह्मा ने या तो चित्र में अ्रद्धित करके (उसमें) घ्राणों का योग किया है 
अथवा मन द्वारा रूप-राशि से (उसे) बनाया हे। बह्मा के सामथ्यं और उसके 
शरीर का ध्यान करके वह मुझे (ब्रह्मा की) दूसरी उत्तम स्त्री की रचना प्रतीत 
होती हे ॥&॥ 
विदूषक 
कर दिया | 
राजा--ओऔर मेरे मन में यह है कि 
उसका श्रनिन्द्य सौन्दर्य न सूँघे गए पुष्प, नाखूनों से न छेदे गए नूतन पल्लव, 
न did गए रत्न, न चखे गए रस वाले ताजे झहद श्र पुण्य कर्मो के न क्षीण हुए 
फल के समान हे । न मालूम विधाता किसे इसे भोगने वाला बनायेगा । 
विदूषक--तब श्राप जल्दी से इसकी रक्षा करें । कहां हिगोट का तेल लगाने 
से चिकने सिर वाले किसी तपस्वी के हाथ में न पड़ जाय । 


यदि ऐसा है तो wa (उसने सब) सुन्दर स्त्रियों को पराजित 


सृष्टिरिति व्याचक्षते । सन्देहोऽतिश्योक्तिः काव्यलिङ्गं चालङ्काराः । वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ Well 

प्रत्यादेशः--निराकरणम्‌ । प्रत्यादेशो निराकृतिः इत्यमरः । 

श्रना घ्रातमिति--ग्रनघं तद्रूपम्‌ अना त्रातं पुष्पम्‌, कररुहैः Wad किसलयम्‌, 
भ्रनाविद्धं रत्तम्‌, श्रनास्वादितरसं नव मषु, पुण्यानाम्‌ श्रखण्ड फलमिव च (afer) । 
न जाने विधिः इह कं भोक्तारं समुपस्थास्यति । इत्यन्वयः | 

अनघ नाघं यस्मिन्‌ तदनघं निर्मलमदोषमिति भावः। “नवो निर्मलाऽपाप- 
मनोजेष च भैद्यवत' इति विश्व:। अ्रहोदुःखव्यसनेष्वघम्‌' इत्यमरः । तद्रूपं तस्याः 
शकुन्तलाया रूप सौन्दर्यमना घ्रातं नाऽऽघ्रातमित्यना घ्रातमग्रृहीतगन्धं पुष्पमिवास्ति, 
z च्छन्नं किसलयमिव नवपल्लवमिवास्ति, अनाविद्धमक्षतमकुटिल वा 
मणिरिवास्ति | 'आ्राविद्धं कुटिलं भुग्नम्‌' इत्यमरः | अनास्वादितरसं 


पुष्परसे क्षौद्रेडपि' इत्यमरः । पुण्याचा सुकृतानामखण्डं पूर्ण फलमिव परिणाम इवास्ति । 
न जाने विधिक्रहोंहाउत्र शकुन्तलाया विषये कं भोवता रमनुभवितारं समुपस्थास्य- 
त्यानेप्यति । मालोपमा परिकरश्चालङ्कारौ | शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥१०॥ 

लघु--शी ध्रम्‌ । लघु क्षिप्रमरं RAT इत्यमरः | 

इङ्ग,दीतैलचिक्कणशीर्षस्य- इज्ग.दी तापसतरुस्तस्य तैलेन चिक्कण शीर्ष 
यस्य तस्य । 


पाठान्तर का भ्रनुवाद-- १. सोचे गये सब योगों (-उपकरणों) को चित्त 


में रखकर । 
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राजा परवती खलु तत्रभवती । न च संनिहितोऽत्र 
गुरुजनः । 
बिदूषकः-ग्रतभवंतं' श्रंतरेण कोदसो से दिट्टिराग्रो ? 
[ग्त्रभवन्तमन्तरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः ? । | 
राजा--निसर्गादेवाप्रगल्भस्तपस्विकन्याजनः । तथापि तु 
अभिमुखे मयि संहतमीक्षणं ˆ 
हसितमन्यनिमित्तक्रतोदयम्‌ | 
विनयवारितवृत्तिरतस्तया 
न विवृतो मदनो न च संवृतः ।। ११॥ 
विदूषक:--ण क्खु दिटुमेत्तस्स तुह श्रंकं समारोहृदि। [न 
खलु दृष्टमात्रस्य तवाडूः समारोहति । 
राजा -मिथःप्रस्थाने पुनः शालीनतयापि काममाविष्कृतो 
भावस्तत्रभवत्या । तथा हि 
दभाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
श्रासीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥ १२॥ 
; aq ह गृहीतपाथेयो भव । कृतं त्वयो- 
पवनं तपोवनमिति पश्यामि ।] 
टर भवन्लम्‌' इत्यन्न 'ग्रन्तरेण' योगे 
अन्तरेण योग इति । 


द्वतम्‌, भ्रत्यनिमित्तकृतोदयं हसितम्‌, 
च सवृतः । इत्यन्वयः | 

BRAINS: आ Toran दृष्टिः संहृतं संकोचितम्‌, 
पाठा०--१. श्रथ भवन्त्व । 2. संवतमीक्षित १ 


३. कि णु खु दिटुमेत्तस्स ज्जेव - 
= भवदो शकं रारो । 
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राजा--वह तो पराधीन है और (उसका) पिता यहाँ उपस्थित नहीं है । 

विदूषक--श्राप पुज्य के प्रति! उसको आँखों में प्रम कंसा है? 

राजा- तापस को पुत्री स्वभाव से ही संकोचशील होती है। लेकिन फिर 
भी-- 

मेरे सामने होने पर (उसने) दृष्टि समेट ली,' लेकिन aa कारण से किया 
गया हास किया । इससे उसने काम को, विनय द्वारा जिसके व्यापार को रोक दिया 
गया था, न तो प्रकट हो किया ate न छिपाया ही ॥११॥ 

विदूषक--देखते हो तुम्हारी गोद में न चढ़ गई?! 

राजा--लेकिन परस्पर विदा के समय उसने लज्जा से भी प्रेम भाव को 
पर्याप्त प्रकट कर दिया। क्योकि-- 

पतले शरीर वाली वह कुछ ही पग चलकर अचानक “कुश के अंकुर से पर 
घायल हो गया है” यह कहकर खड़ी हो गई श्रोर वृक्षों को शाखाओ्रों में न उलक हुए 
भी वल्कल को छुड़ाती हुई (मेरी श्रोर) मुंह घुमाए रही gan 

विदूषक--तब तो पथ का भोजन ले लो। में देखता हूँ कि तुमने तो 
तपोवन को उपवन बना दिया । 


aaa निमित्तेन कारणेन कृत उदय आविर्भावो यस्य तद्‌ हसितं हासः कृत: । अत- 


स्तया दाकुन्तलया विनयवारितवृत्तिविनयेन शीलेन वारिता निरुद्धा वृत्तिः प्रसरो 
यस्य स मदनः कामो न विवृतः प्रकटितो न च संवृतो गोपितः । विरोघाभासोऽलङ्कारः । 
द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥११.। 

शालीनतया--शालीनोऽघुष्टस्तस्य भावस्तेन । स्यादघृष्टे तु शालीन: 
इत्यमरः । 

दर्भाङ्कुरेणेति-तन्वी कतिचित्‌ एव पदानि गत्वा दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षतः 
इति waive स्थिता । द्रुमाणां शाखासु च श्रलम्तम्‌ ्रपि वल्कल मोचयन्ती विवृत्तः 
वदना च ग्रासीत्‌ । इत्यन्वयः | 

तन्वी कृशाङ्गी सा शकुन्तला कतिचिदेव कतिपयान्येव पदानि गत्वा 
दर्भाङ्कुरेण दर्भस्य कुशस्याङ्कुरेण सूच्या चरणः पादः क्षतो विद्ध इति कथ- 
यित्वाऽकाण्डेऽनवसरे स्थिता । द्रुमाणां वृक्षाणां शाखासु विटपेष्वसक्तमपि न ससक्तमपि 
वल्कल चीरं मोचयन्ती विश्लेषयन्ती विवृत्तवदना विवृत्त परावृत्त वदनं मुखं यस्याः 
सा चाऽसीत्‌ । मुखं दुष्यन्तं प्रति कृत्वा किञ्चित्कालं स्थितेत्यर्थः । विरोघाभासो 
हेतुर्चालङ्कारौ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥१२॥ ल 

गुहीतपाथेयः--गृहीतं पाथेयं येन सः । पथि साथु पाथेयं पथिसंबलम्‌ । “पथिन्‌? 
दाब्दात्‌ साध्वर्थे ढञ्प्रत्ययः | 

१. अच्छा तो श्रापके प्रति । २. ग्रांथें बन्द कर लीं । 

३. तो क्या देखते ही तुम्हरी गोद में चढ़ जाती ? 
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राजा--सखे, तपस्विभिः कंड्चित्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय 
तावत्‌ केनापदेशेन सकृदप्याश्रमे वसामः । 
विदूषकः'--को ग्रवरो श्रवदेसो तुम राआणं ? णीवार- 
छट्ठभाग्रं WAT उवहरंतु fai [कोऽपरोऽपदेशस्तव राज्ञः ? 
नीवारषष्ठभागमस्माकमुपहरन्त्विति । 
राजा--मूर्खं, ग्रन्यद्धागधेयमेतेषाँ रक्षणे निपतति, यद्र- 
त्नराशीनपि विहायाभिनन्द्यम्‌ | पश्य 
यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌" । 
तपःषड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥१३॥ 
(नेपथ्ये) 
हन्त, सिद्धायो स्वः । 
राजा--( कर्ण दत्त्वा) wa, धीरप्रशान्तस्वरेस्तपस्विभिर्भ- 
वितव्यम्‌" । 
(प्रविश्य) 
दोवारिक:--जेदु जेदु भट्टा । एदे दुवे इसिकुमारश्रा पडि- 
हारभूमि उवट्टिदा | [जयतु जयतु भर्ता । एतो हौ ऋषि- 
कुमारको प्रतीहारभूमिमुपस्थितो । ] 
राजा--तेन हयविलम्बितं प्रवेशय तौ । 
दोवारिक:--एसो पवेसेमि । (इति निष्क्रम्य ऋषिकुमा- 


1 सह वश्य) ड्द i 


नीवारषष्ठभागम नी CE ~ 
नीवाराणां म z 
बलिरूपस्तम्‌ | > राणां नीवाराख्यधान्यविशेषाणां पष्टो भागो 
भागधेयम्‌ भागधेयो राजग्राह्यो । 
छ ग्रा ९ घे की बि छी रज 
स्मृतो afer’ इति घरणि: | ह्या भाग: तम्‌ । “भागधेयं मतं भाग्यं भागधेयः | 


गीति--नृपाणां वणः मु 
रि डर वणम्यः यत्‌ फलं उत्ति 4 
हू नः श्रक्षय्यं तपःपड़भागं ददति । इत्यन्वय त्‌ फल उत्तिष्ठति तत्‌ क्षयि । ग्रारप्यकाः 


न्वयः | 


पाठा०--१. ण॑ भवं राश्रा । राज Taq 
र्‌ र्‌ : किम्‌ ? 4 
मेव भागमेते तपस्विनो निर्वपन्ति यो रत्न--. ... A i हि और 
© 
४. प्रशान्त: स्वर: | तत्तपस्विभिमं वितव्यम्‌ । sips 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized cic a Trust ट 
9 


राजा--मित्र, कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया Zi सोचो तो किस 
व्याज से एक बार भौ श्राश्रम में रह सकं । 
'विदूषक--तुम राजा को दुसरा क्या व्याज (चाहिये) ? (कहिये) कि 
हमें नीवार का छठा भाग दो । 
राजा--मूर्ख, इनकी रक्षा करने में दूसरा ही श्रंश मिलता है, जो रत्नों के 
ढेर को भी छोड़कर स्वीकार करने योग्य हे ।' 
देखो-- 
जो ग्न्य वर्णो से मिलता है, राजाश्रों का वह फल नष्ट होने वाला 
होता है । लेकिन श्ररण्यवासी (तपस्वी) हमें नष्ट न होने वाला तप का छठा भाग 
देते हैं ॥ १३॥ 
(नेपथ्य में) 
श्रोह ! हम दोनों का काम बन गया । 
राजा-- (कान लगाकर) भरे ! (ये) गम्भीर श्र श्रत्यधिक शान्त स्वर 
वाले तपस्वी होंगे 1 
(प्रवेश करके) 
दौवारिक-स्वामी की जय हो। ये दो मुनिकुमार द्वार-भूमि पर उपस्थित 
हैं। 
राजा--तो उन्हें श्रविलम्ब श्रन्दर ले श्रा्रो । 
दौवारिक--यह अन्दर लाता हु । (यह कहकर बाहर जाकर दोनों ऋषि- 
कुमारो के साथ प्रवेश करके) इधर, श्राप लोग FAT ATI 


नुपाणां राज्ञां वर्णम्यो ब्राह्मणादिभ्यो यत्फलं कररूपेण प्राप्तं घनमुत्तिष्ठ- 
त्युत्पद्यते तरक्षयि विनाशि । ग्रारण्यकास्तपस्विनो हि नोऽस्मम्यमक्षय्यं क्षेतु शक्यं क्षय्यं 
न क्षय्यमक्षय्यमविनाशिनं तपःषड्भागं पष्ठो भागो अंशः षड्भागस्तपःषड्भागस्तं ददति 
प्रयच्छन्ति । व्यतिरेकालङ्कारः | शलोको वृत्तम्‌ ॥१६॥ 

हन्त--्रहो हष: । हन्तेति हर्ष । हन्त हर्षऽनुकम्पायाम्‌' इत्यमरः । 

सिद्धायौ' --- सिद्धमर्थ प्रयोजनं ययोस्तौ । निष्पन्न-प्रयोजनो । 

घीरप्रशान्तस्वरै:--धीरो गम्भीरः प्रशान्तश्च स्वरो येषां तैः । 

प्रतीहारभूमिस्‌--द्वारस्थानम्‌ । स्त्री arate प्रतीहारः इत्यमरः। भूमिः 
स्थात्‌ स्थानमात्रके' इति विश्वः । 


पाठान्तर का भ्रनुवाद--१. आप तो राजा हैं । राजा--इससे क्या ? विदूषक-- 
(कहिये) करिः *** 
२. ये तपस्वी दूसरा ही कर देते हैं जो रत्नों की राशि को भी छोड़कर 
स्वीकार किया जाता है । = 
३, घन । ४. ओह, धीर भौर शान्त स्वर है, इसलिये ब्रपस्की होंगे । 
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(उभौ राजानं विलोकयतः) 
प्रथमः-ग्रहो दीप्तिमतोऽपि विइवसनीयतास्य वपुषः | 
अथवोपयन्तमेतदृषिभ्यो' नातिभिन्ने राजनि । कुतः 
ग्रध्याक्रान्ता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वे भोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 
अ्रस्यापि द्यां स्पृशति वशिनञ्चारणट्न्द्रगीतः 
पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः evi 
द्वितीयः--गौतम, श्रयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः | 
प्रथमः--अ्थ किम्‌ ? 
द्वितीयः_तेन हि 
नेतच्चित्रं यदयमुदधिदयामसीमां ध रित्री- 
मेक: sett .नगरपरिघप्रांशुबाहुर्भुनवित । 
आशंसन्ते सुरयुवतयो* बद्धवैरा हि दैत्ये- 
रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च ast ॥१५॥ 
उभौ (उपगम्य) विजयस्व राजन्‌ । 
राजा-(श्रासनादुत्थाय ) ग्रभिवादये भवन्तौ | 
शि कोत काण ana अखने a उः alt सर्वभोग्ये ग्राश्चमे वसतिः श्रध्याक्र 
गाद्‌ श्रयम्‌ अपि प्रत्यहं तपः सचिनोति । श्रस्य वशिनः श्रवि चारणद्वन्द्वगीतः केवलं 
राजपूर्वः मुनिरिति पुण्य: शब्द: मुहुः यां स्पृशति । इत्यन्वयः | 
AGW राज्ञा दुष्यन्तेनापि ऋषिणेव सर्वभोग्ये सर्वत्र हम 
सेवनीये, मुनिपक्षे सर्वेवटुभिः 


यचा रिप्रमुखे भोग्ये 
Be पाठाथमाश्रयणीय, श्राश्रमे गृहस्थाश्रमे, मनिपक्षे तपोवने 
वसतिर्वासो&ध्याक्रान्ता5ड्रीकृता, रक्षायोगाद्‌ 


रायाः प्रजानां रक्षणस्य योगात्सम्बन्धा- 
दयमपि मुनिरिव प्रत्यह प्रतिदिनं तपः सुकृत संचिनोति समुपाजंयति । मुनिपक्षे, रक्षार्थ 
दारीर॒स्य रक्षणार्थ योगोऽप्टा द्भ स्त न्नि मित्त तपश्चाल्द्रायणादिव्रतं संचिनोति करोति । 
meq वशिनः संग्रमिनो5पि चारणद्रन्दृगीतद्चारणानां स्तृतिपाठकानां xia युगलेन 
गीत: कीतितः केवलं राजपूर्वा राजा पूर्व यस i 3 


गन्ता, रक्षायो- 


a "स राजपूर्वो मुनिः, राजमुनिरिति पुण्यः 

पवित्रः शब्दो मुहूर्भूयो भूयो द्यां स्वर्ग स्पृशति । रस्य a ‘ane ME 
तीर्थः | ‘att: स्वगंभुरवर्त्मनो:' इति विश्वः । इलेपो व्यतिरेकश्चालङ्कारः । मन्दा- 
क्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ ङ्कारः 


पाठा०--१. श्रस्मिन्‌ ऋषिकल्पे राजनि | २. समितिषु सुराः । 
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ge 
(दोनों राजा को देखते हैं) 

पहला--श्रोह ! कान्तिमान्‌ होते हुए भी इसका शरीर कंसा विश्वसनीय है । 
श्रथवा राजा में, जो ऋषियों से बहुत भिन्न नहीं होता हे,' यह (बिल्कुल) उचित 
है । क्यों कि--- 

यह भी सर्व-साधारण द्वारा भोगे जाने वाले ग्राश्रम में वास करता है, यह 
भी (मुनियों की) रक्षा के सम्बन्ध से प्रतिदिन तप संचित करता है, इस संयमी का 
भी चारणों के युगल द्वारा गाया गया, केवल “राज' पहले लगा हुआ “मुनि” यह पुण्य 
शब्द बार-बार श्राकाश को छू रहा है ॥१४॥ 

दूसरा--गौतम, यह ag इन्द्र का मित्र दुष्यन्त हे । 

पहला--भ्रौर क्या ? 

दूसरा--तब तो 

यह (कोई) श्राइचयं नहीं कि जो नगर के (द्वार की) श्रगंला के समान 
लम्बी भुजाग्रों वाला यह ASAT समुद्र से श्यामल सीमा वाली सम्पूर्ण पृथ्वी को रक्षा 
कर रहा है, क्योंकि दैत्यों के साथ वर बेंधी देवाड्भनायें इसके डोरी चढ़े धनुष में 
श्रौर इन्द्र के वस्त्र में ही विजय की झ्राशा रखती हैं ॥१५॥ 

दोनों-- (समीप जाकर) राजन्‌ आपकी जय हो । 

राजा -- (आसन से उठकर) में श्राप लोगों का श्रभिवादन करता हूँ । 


बलभित्प्खः--बलमभिनदिति बलभिदिन्द्रस्तस्य सखा वलभित्सख: । समा- 
सान्तष्टच्‌ । 

नेतच्चित्रमिति--यद्‌ नगरपरिघप्रांशुबाहुः अयम्‌ एकः उदधिइयामसीमां 
कृत्स्नां धरित्रीं भुनबित, एतत्‌ न चित्रम्‌ । हि दैत्ये: बद्धवैराः सुरयुवतयः अस्य अघिज्ये 
धनुषि पौरुहुते ast च विजयम्‌ श्राशंसन्ते । इत्यन्वयः | 

यद्‌ नगरपरिघप्रांशुबाहुरनंगरस्य यः परिघोऽगलम्तदवत्‌ प्रांशू दीघौं बाहू भुजौ 
यस्य सोऽयं दुष्यन्त एकोऽसहाय एवोदधिव्यामसीमामुदधिः समुद्र एव श्यामा 
कृष्णवर्णा सीमा यस्यास्तां कृत्तां सकलां धरित्री पृथ्वीम्‌ । घरा घरित्री घरणी क्षोणी 
ज्या काइयपी क्षितिः! इत्यमरः । भुनक्ति रक्षति एतदिदं न चित्रमाइचर्यावहम्‌ । हिं 
यस्माद्‌ दैत्यैरसुरेः सह बद्धवैरा बद्धं रूढं वैरं शत्रुत्वं यासां ताः सुरयुवतयो देवाङ्गना 
प्रस्य दुष्यन्तस्याथिज्ये ज्यामधिगते धनुषि कार्मुके पौस्हूते पुरुभिबेहुभिहुतः Feet 
इनदरस्तस्येदं पौरुहृत मिन्द्रसम्बन्धि तस्मिन्‌ aa कुलिशे च विजयमादांसन्ते कामयन्ते \ 
'सुरयुवतय:” इत्यस्य स्थाने 'समितिषु सुरा? इति पाठे तु 'देत्येबंडव य; सुस 
भ्रस्याधिज्ये धनुषि पौरुहृते वज्रे च समितिषु युद्धेषु विजयमाझसन्ते' इति योज्यम्‌ । 
पर्यायोक्तं काव्यलिङ्गं लुप्तोपमा दीपकं चालङ्काराः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥१५॥ | 
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उभौ--स्वस्ति भवते । (इति फलान्युपहरतः) 
राजा-- (सप्रणामं परिगृत्य) आज्ञामिच्छामिः । 
उभौ-विदितो भवानाश्रमसदामिहस्थः। ते भवन्तं प्रार्थयन्ते । 
राजा--किमाज्ञापयन्ति ? 
उभौ--तत्रभवतः कण्वस्य महर्षरसांनिध्याद्रक्षांसि न 
इष्टिविघ्नमुत्पादयन्ति। तत्कतिपयरात्रं सारथिद्वितोयेन भवता 
सनाथोक्रियतामाश्रम इति | 
राजा--ग्रनुगृहोतोऽस्मि | 
बिदूषकः-- (श्रपवार्य) एसा दाणि ग्रणुऊला ते ग्रब्भत्थणा। 
[ एषेदानीमनुकूला तेऽभ्यर्थना । ] 
राजा-- (स्मितं कृत्वा) रंवतक, मद्रचनादुच्यतां सारथिः 
सबाणासनं रथमुपस्थापयेति । 
दौवारिक:--जं देवो श्राणवेदि | [aga ग्राज्ञापयति । ] 
(इति निष्क्रान्तः) 
उभौ--(सहषंम्‌ ) 
भ्रनुकारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि | 
श्रापन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः ।। १६) 
राजा-- (सप्रणामम्‌) गच्छतां पुरो भवर bis 
पदमागत एव । 
उभौ--विजयस्व । (इति निष्क्रान्तौ) 
राजा--माढब्य, अप्यस्ति शकुन्तलादर्शने कुतूहलम्‌ ? 
विदुषकः--पढमं सपरीवाहं श्रासि। दाणि रक्खसवत्ततेण 
विदुवि णावसेसिदो । [प्रथमं सपरीव क 
एहमासीत्‌ । इदानीं राक्ष- 
सवृत्तान्तेन बिन्दुरपि नावज्ञेषितः । ] 
श्रा्रमसदाम्‌--श्राश्रमे सीदन्ति तिष्ठन्ती त 
्रतकारिणीति म्‌ बि गोपना । 
न्नाभयसतरेष्‌, दीक्षिताः खलु । इत्यन्वयः | Be ता. पोप 


पाठा०--१, आज्ञापयितुमिच्छामि (नि० ato सूं०) \ 
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at । प्रहमप्यनु- 


बूंद भर भी शेष नहीं रही । 


पादमुद्रा सुप्तिडन्ते पदं भवेत? इति क्षीरस्वामी । 
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हितोयो$डुः: ७१ 
दोनों--श्रापका कल्याण हो । (यह कहकर फल भेंट करते हैं 1) 
राजा--(भुककर लेकर) श्राज्ञा पाना चाहता हुं । 


(कक 1 


दोनों-्श्रमवासियों को श्राप यहाँ स्थित ज्ञात हैं। वे आपसे प्रार्थना 


करते हैं । 


राजा - क्या आज्ञा देते हैं ? 


दोनों-श्रादरणीय महष कण्व के उपस्थित न होने के कारण राक्षस हमारे 


यज्ञ में विघ्न कर रहे हँ। इसलिये कुछ रात्रि पर्यन्त श्राप सारथि सहित आश्रम को 
सनाथ करें । 


राजा--में श्रनुगृहीत हूं । 


Na 


विदूषक--(एक ओर को होकर) अब यह प्रार्थना तो तुम्हारी इच्छा के 


अनुकूल हो गई । 


राजा--(मुस्कराकर) रेवतक, हमारी ओर से सारथि को कहो--“धघनुष बाण 


सहित रथ यहाँ ले श्रावे ।' 


दोवारिक--जो देव आज्ञा दें । 
(निकल जाता है) 
दोनों-- (हं के साथ) 
पूर्वजों का श्रनुकरण करने वाले श्रापके लिये यह बिल्कुल उचित है, सचमुच 


पुरुवंशियों ने विपद्‌-ग्रस्त को ग्रभयदान के यज्ञ को दीक्षा ली हुई है ॥१६॥ 


राजा--(प्रणामपुर्वक) श्राप लोग ATT चलें । में भी पीछे-पीछे आया । 
दोनों--जय हो । (दोनों बाहर जाते हैं) 


राजा- माढव्य, क्या तुम्हें शकुन्तला का दर्शन करने को उत्सुकता है? 
विदषक---पहले तो उमड़ रही थी । लेकिन अब राक्षसों के समाचार से 
७ 


“gic पुरुप्रभूतीनां पूर्वेजानामनुकारिणि सदृशे त्वयि दुष्यन्त इदमस्मदुः 


कतकरणं ग्रक्दरूपमतिशयेन युक्तम्‌ । प्रशंसायां रूपप्प्रत्ययः | पौरवाः पुरुवंशिन 
आपन्नाभयसत्रेष्वापन्ना श्रापत्प्राप्ताः तेषां यदभयानि तान्येव सत्राणि यज्ञाः । 
सीदन्त्यत्रेति सत्रम्‌ । 'सद्‌'घातोः प्टृम्प्रत्ययः । तेष दीक्षिताः प्राप्तदीक्षाः खलु । 
्र्थन्तिरन्यासोऽल ङ्कारः । श्लोको वृत्तम्‌ ॥॥१६॥ 


श्रनपदम -- पदस्य पश्चादनुपदमित्यव्ययीभावः | ग्रनन्तरमित्यर्थंः । “पादन्यासे 


सपरीवाहम्‌-त्रीकाहेपा अहितं सपरीवाहं सोत्पुरम्‌ | 


Vrat Shastri Collection. 
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राजा--मा भेषीः, ननु मत्समीपे वर्तिष्यसे । 

विदृषक:--एसो रक्खसादो रविखदो म्हि' । [एष राक्ष- 
साद्रक्षितोऽस्मि । ] 

(प्रविश्य) 

दौवारिकः--सज्जो रधो भट्टिणो विजश्रप्पत्थाणं अवे- 
क्खदि। एस उण णग्ररादो देवीणं ग्राणत्तिहरश्रो करभग्नो 
ग्राश्रदो | [सज्जो रथो भतु विजयप्रस्थानमपेक्षते । एष पुननंग- 
राद्देवीनामाज्ञप्तिहरः करभक ATA: । ] 

राजा-- (सादरम्‌) किमम्बाभिः प्रेषितः ? 

दौवारिकः--ग्रह इं ? [श्रथ किम्‌ ? ] 

राजा--ननु प्रवेश्यताम्‌ । 

दोवारिक:--तह । [तथा] (इति निष्क्रम्य करभकेण सह 
प्रविश्य) एसो भट्टा । उवसप्प । [एष भर्ता । उपसर्प ।] 

करभकः--जेदु भट्टा । देवी ्राणवेदि-श्राञ्रामिणि चउत्थ- 
दिग्रहे पउत्थपारणो मे उववासो भविस्सदि। तहि दीहाउणा 
अवस्स संभाविदव्वत्ति | [जयतु भर्ता । देव्याज्ञापयति---श्रागा- 


मिनि चतुर्थदिवसे प्रवृत्तपारणो मे उपवासो भविष्यति । तत्र 
दीर्घायुषावदयं संभावनीयेति । | 


राजा--इतस्तपस्विकायंम्‌ । इतो गुरुजनाज्ञा । हयमप्यन- 
तिक्रमणीयम्‌ । किमत्र प्रतिविधेयम ? 


विदूषक:--तिसंकु वित्र अंतराले कि 
राले तिष्ठ ।] लि Fag । [ त्रिशङ्क,रिवान्त- 


राजा--सत्यमाकुलीभूतोऽस्मि । 
कत्ययो भिन्‍नदेशत्वाद्द्रैधी भवति मे मन: । 
पुर: प्रतिहतं शेले स्रोतः स्रोतो 
पु हूतं शेले स्रोतः स्रातोवहो यथा ॥ १७।। 
पाठा०--१. एसो खु तुह चवक रबखी भुदो म्हि । 
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राजा-डरो मत । मेरे समीप ही तो रहोगे । 
विदूषक 


यह में राक्षस से रक्षित हो गया ।' 
(प्रवेश करके) 

दोवारिक--तेयार हुआ रथ स्वामी के विजय के लिये प्रस्थान को 
अपेक्षा रखता है । लेकिन यह नगर से रानियों का सन्देश लाने वाला करभक 
श्राया हुश्रा है | 

राजा-- (ग्रादरपूर्वक) क्या माताग्रों ने भेजा है ? 

दौवारिक--श्रौर क्या ? 

'राजा--तो श्रन्दर लाया जाय। 

दौवारिक--भ्रच्छा । (यह कहकर बाहर जाकर करभक के साथ प्रवेश 
करके) यह स्वामी स्थित हैं, समीप जाश्रो । 

करभक --स्वासौ की जय हो । देवी श्राज्ञा देती है--ग्राने वाले चोथे दिन 
जिसकी पारणा (व्रत के पश्चात्‌ किया जाने वाला भोजन) होगी, ऐसा मेरा ब्रत 
होगा । उस समय श्रायुष्मान्‌ (थ्रपनी उपस्थिति से) अवश्य ही (मुझे) सम्मानित कर । 

राजा--इधर तपस्वियों का कार्य है ्रौर इधर बड़े जनों की श्राज्ञा ह। 
दोनों ही श्रनल्लङ्घनीय है । इस समय क्या उपाय करूं ! 

विदूषक--त्रिशङ्कु के समान बीच में रहो । 

राजा--सचमूच में परेशान हूँ । 

दोनों कर्तव्यों के प्रलग प्रलग स्थान में होने के कारण मेरा मत दुविधा 
में पड़ा है, जेसे सामने पर्वत पर टकराया FAT नदी का प्रवाह होता है ॥१७॥ 


प्रवृत्तपारण:---प्रवृत्ता कृता पारणा ब्रतान्तभोजनं यस्य सः | 

fag विशङ्कः नमिक्ष्वाकूवंशीयो राजा यो विश्वामित्रस्य तप:प्रभावेण 
सशरीरं स्वर्गमारोहन्‌ सुराधिपतेरि्द्रस्य कोपहुङ्का रेणाघःपतितोऽन्तरिक्षे तिष्ठतीति 
पौराणिकी कथा । 

कृत्ययोरिति--कृत्ययोः भिन्नदेशत्वात्‌ मे मनः पुरः शैले प्रतिहतं स्रोतोवहः 
स्रोतः यथा द्वैधीभवति । इत्यन्वयः | 

कृत्ययोः कार्ययो भिन्तदेशत्वाद्‌ भिन्तो देशः स्थानं ययोस्ते तयोर्भावस्तस्मात्‌ 
स्थलभेदाद मे मम दुष्यन्तस्य मनरिचित्तं पुरोऽग्रे शैले पर्वते प्रतिहतं व्याहतं स्रोतो- 
वहो नद्याः स्रोतः प्रवाहो यथेव द्वैधीभवति द्विधा विभक्त भवति । उपमालङ्कारः । 
लोको वृत्तम्‌ ॥ १७।। 


ns 


१, यह मैं ्रापका चक्र-रक्षक हो गया | रे 
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(विचिन्त्य) सखे, त्वसम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । wat भवा- 
faa: प्रतिनिवृत्य तपस्विकायंव्यग्रमानसं मामावेद्य तत्रभवतीनां 
ुत्रकृत्यमनुष्ठातुम हेति ॥ 

विदृषक:--ण क्खु मं रकखोभीरुश्रं गणेसि । [ न खलु मां 
रक्षोभीरुकं गणय । | 

राजा--(सस्मितम्‌) कथमतःडूवति संभाव्यते ? 

विदृषक:--जह राश्राणुएण गंतब्वं तह गच्छामि । [यथा 
राजानुजेन' गन्तव्यं तथा गच्छामि । ] 

राजा-ननु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुया- 
त्रिकांस्त्वयेव सह प्रस्थापयामि । 

विटूषकः-तेण हि जुवराग्रो म्हि दाणि संवृत्तो । [तेन 
हि युवराजोऽस्मोदानीं संवृत्तः । | 

राजा-- (स्वगतम्‌) चपलोऽयं बटुः । कदाचिदस्मत्प्रार्थना- 
मन्तःपुरेभ्यः कथयेत्‌ । भवतु, एनमेवं वक्ष्ये । (विदूषकं हस्ते 
गृहीत्वा, प्रकाशम्‌) वयस्य, ऋषिगौरवादाश्रमं गच्छामि । न 
खलु सत्यमव तापसकन्यकायां ममाभिलाषः । पद्य 
कव वयं क्व परोक्षमन्मथो 

मृगशावेः सममेधितो जन: | 
परिहासविजल्पितं सखे 

परमार्थेन न गृह्यतां वच: ।। १८॥ 

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः 
राजानुजेन --राज्ञोऽनुजेन कनी 

er? ता । क्वचिद्‌ 'राजानुगेन' इति 
तपोवनोपरोधः -तपोवनस्योपरोधो बाधा । 


१, राजानुगेन (नि० सा० स) | 
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(सोचकर) मित्र, तुम्हें माता जी ने पुत्र करके माना हुआ है। इसलिए आप 
यहाँ से लौटकर मझे तपस्वियों के कार्य में व्यस्त मन वाला बतलाकर आदरणीय 
(माताग्रों) का पुत्र-कार्यं कर सकते हैं । 

विदूषक - मुके राक्षसों से डरने वाला न समझो । 

राजा--(मुस्कराते हुए) यह श्राप में भला कसे सम्भव हो सकता है ? 

विदूषक--राजा के श्रनुज को जैसे जाना चाहिये, वेसे जाऊंगा । 

राजा--तपोवन की बाधा बचानी चाहिये, इस कारण सब ग्रनुयायियों को 
तुम्हारे ही साथ भेज रहा हूँ । 

विदूषक--तब तो में प्रब युवराज हो गया हूं । 

राजा--(स्वगत) यह ब्राह्मण चञ्चल है। कहीं हमारी श्रभिलाषा को 
रानियों से न कह दे । श्रच्छा, इससे ऐसे कहूंगा। (विदूषक का हाथ पकड़कर, 
प्रकट में) प्रिय मित्र, ऋषियों के श्रादर के लिये श्राश्रम में जा रहा हूं । तपस्वी को 
पुत्री की सचमुच ही मुझे श्रभिलाषा नहीं है । देखो-- 

हम कहाँ ? और हरिणों के बच्चों के साथ वृद्धि को प्राप्त, काम से सर्वया 
अपरिचित (वह) जन कहाँ ? हे मित्र, विनोद में कहें गये वचन को सच नहीं 
समझ लेना ॥॥। १८॥ 


(सब निकल जाते हैं) 
द्वितीय प्रङ्क समाप्त 


गानुयात्रिकान्‌--श्रन्‌यात्रा सहगमनं तत्र साधवस्तान्‌ | अनुचरान्‌ | 

युवराज:--युवा राजा युवराजः । कमं घारयतत्पुरुषसमासः | ESATA: | 

भ्रस्मि--श्रहमर्थेऽव्ययम्‌ । 

ग्रस्मत्प्ार्थनाम्‌--अस्माकं प्रार्थंतामभिलाषाम्‌ । 

ऋषिगौरवात ऋषीणाम्‌ ऋषिषु वा गौरवात्समादरात्‌ | 

aa वयमिति---वयं कव, मृगशावैः समम्‌ एघितः परोक्षमन्मथः जनः क्व । सले, 
परिहासविजल्पितं वचः परमार्थेत न ग्रह्यताम | इत्यन्वयः | Re 1: 

` दयं विविधोपचारयवता नानाकौशलविदग्धा नागराः बव ? मृगशावरमुगा्णा 
ord: पोर्न: समं सहैधितो वद्ध गतः परोक्षमन्मथः परोक्षः प्रत्यक्षं न गती ae 
कामो यस्य स कामकलानभिजञः दाकुन्तलारूप आ्रारण्यको जनः क्व । महदावयोरन्तरम्‌ । 
अतः सखे, परिहासविजल्पितं परिहासेन कौतुकेन विजल्पितं कथित, वच SO 
यामनुरागकथनरूपं वचनं परमाथेन सत्यतया न गुह्मतां नावगम्यताम्‌ । विषमं काव्यः 
लिङ्ग चालङ्कारौ | वियोगिनी वृत्तम्‌ ॥ १८॥ 
इति द्वितीयोऽङ्कः 
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तृतीयोऽङ्कः 
(ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः) 
शिष्यः--अ्रहो ! महानुभावः' पाथिवो दुष्यन्तः । प्रविष्ट- 

मात्र एवाश्रमं तत्रभवति राजनि निरुपद्रवाणि नः कर्माणि प्रव- 
त्तानि भवन्ति । 

का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनेव दूरत: । 

हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति ।। १।॥। 
यावदिमान्वेदिसंस्तरणार्थ दर्भानृत्विगभ्य उपनयासि । (परि- 
क्रम्यावलोक्य च, श्राकाशे) प्रियंवदे, कस्येदमुशी रानुलेपनं मृणा- 
लवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते ? (श्राकण्यं) कि ब्रबीषि ? 
्रातपलङ्कनाटठलवदस्वस्था शकुन्तला तस्याः शरीरनिर्वापणा- 
येति ? ata’ त्वरितं गम्यताम्‌ । सा खलु भगवतः कण्वस्य 
कुलपतेरुच्छ्वसितम्‌ । ग्रहमपि ताबद्वेतानिकं शान्त्यदकमस्यं 
गौतमीहस्ते विसर्जयिष्यामि । (इति निष्क्रान्तः) र 


इति विष्कम्भक: | 


_ नहानुभावः-महान्‌ श्रनुभावः प्रभावो यस्य स; | ववचित 'महाप्रभाव? इति 
पाठ; | श्रथस्तु स एव । श्रनुभावः प्रभावेऽपि’ इत्यमरः | bps: न 
प्रविष्टमात्रे--प्रविष्ट एव प्रविष्टमात्रस्त स्मिन्‌ | 
निरुपद्रवाणि निर्गता उपद्रवा विघ्ना येषां तानि । 
का कथा बाणेति--वाणसन्याने का 
रेणेव, विघ्नान्‌ दूरतः श्रपोहति । 


कथा? स हि 
इत्यन्वय: । 
बाणस्य संघाने ब्राणसंघाने शरारोपणे क ँ 
ग > कक शरसंधानं नापेक्षत इत्य 
स दुष्यन्तो हि निइचयेन ज्याशब्देनैव ज्याया धनुर्गुणस्य ब्देन हतात इम; 
ee i TS ७ व ध्वनिनेव, धनुष: 
पाढा०--१, महाप्रभावः २, उपहरागि 
"> MNP RTH हे 
सा हि तत्रभवतः । « प्रियंवदे, यत्नादुपचर्यताम्‌ ७ 
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(तत्पश्चात्‌ कुश लेकर यजमान का शिष्य प्रवेश करता हे)! 
१ शिष्य--प्रहो ! राजा दुष्यन्त भ्रतितेजस्वी है । श्रादरणीय राजा के ग्राश्रम 

में प्रवेश करते ही हमारे कर्म विना उपद्रव के होने लगे । 

बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या ? उसने निइचय ही मोर्वो की ध्वनि से ही, 
मानो, धनुष की हुंकार से, विध्नों को दूर भगा दिया ॥१॥ 

तो wa वेदी पर बिछाने के लिए इन gat को पुरोहितों के पास ले जाता 
हैँ । (घूमकर ग्रौर देखकर, ्राकाश की ओर देखकर) प्रियंवदा, यह खस का लेप 
आर कमल-नाल से युक्त कमलिनी के पत्ते किसके लिये ले जाये जा रहे हैं? 
(सुनकर) क्या कह रही हे ? धूप के ग्राक्रमण से शकुन्तला बहुत श्रधिक श्रस्वस्थ है, 
उसके शारीर को शान्ति के लिये तब जल्दी जा' । ag सचमुच कुलपति भगवान्‌ 
कण्व की प्राण हे । में भी तब तक इसके लिये यज्ञ-सम्बन्धी शान्तिदायक जल गोतमी _ 
के हाथ भेजता हु । (यह कहकर निकल जाता है) 


विष्कम्भक समाप्त 


कामुकस्य garg ‘gq’ इति कोपशब्देनेव, इवेत्युस्रेक्षायाम्‌, विघ्नान्‌ उपद्रवान्‌ 
दूरतोऽपोहति निराकरोति । उत्प्रेक्षालङ्कारः । इलोको वृत्तम्‌ ॥१॥ 

वेदिसंस्तरणार्थंम--वेदिः परिष्कृता भूमिस्तस्याः सस्तरणाथमाच्छादनारथम्‌ | 
'वेदिः परिष्कृता भूमिः' इत्यमरः । 

उशीरानलेपनम--उशी रस्य वी रणाख्यतृणविशेषस्यानुलेपनम ङ्गरागः । 

ग्राकाझे --नाटयवर्मोऽयम्‌ । तल्लक्षणं तु दशरूपके--कि ब्रवीष्येवमित्यादि 
विना पात्रं ब्रवीति यत्‌ । ्रु्वेवानुवतमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ विस्तरस्तु 
भूमिकाभागे द्रष्टव्यः | 

बेतानिकम--वितानं यज्ञस्तत्सम्बन्धि बेतानिकम्‌ । 

विष्कम्भकः श्रो पक्षेपकाणामन्यतमः । श्रर्थोपक्षेपकेषु हि सूच्यार्थो निबध्यते 
न त्वभिनेयार्थः । विष्कम्भकलक्षणं च सुधाकरे-- तत्र विष्कम्भको भुतभाविवस्त्वशः 
सूचकः । ग्रमुख्यपात्ररचितः संक्षेपैकप्रयोजनः ॥ द्विषा स शुद्धो मिश्रश्च मिश्रः स्यान्नी- 
चमध्यमैः । शद्धः केवलमध्योऽयमेकानेकक्ृतो feat ॥' इति । तदयमेकक्कतः शुद्धः । 
विस्तरस्तु भूमिकाभागे द्रष्टव्यः । 


"RR 


पाठान्तर--१, प्रियंवदा, यत्त से उपचार करा । 
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(aa: प्रविशति कामयमानावस्थो राजा) 
राजा--( निःश्वस्य ) 
जाने तपसो वीर्य सा बाला परवतीति में विदितम्‌ । 
ग्रलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुम्‌ ' 11२ 
(मदनवाधां निरूप्य) भगवन्कुसुमायुध, त्वया चन्द्रमसा च 
विशवसनीयाभ्यामतिसंधीयते कामिजनसार्थः । कुतः 
तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो- 
द्यमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु | 
विसृजति हिमगर्भरग्तिमिन्दुर्मयूख- 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वज्त्रसारीकरोषिः ॥३॥ 


कामयमानावस्थ:--कामयमानो विरही सामिलापस्तस्यावस्थवावस्था यस्य सः | 
जाने तपस इति--तपसः वीर्य जाने, सा बाला परवती इति मे विदितम्‌, 
तथापि इदं हृदयं ततः निवर्तयितुम्‌ aa न श्रस्मि । इत्यन्वयः | 
तपसो वीर्य शक्तिं जानेश्वगच्छामि । सा वाला युवतिः शकुन्तला परवती 
परावीनेति मे मम विदितं ज्ञात तथापीदं दाकुन्तलायामासक्तं हृदयं ततः पराधीताया 
अ्रप्रगल्भायाइच शकुन्तलाया निवर्तयितुं निवारयितुमलं समर्थो नास्मि । श्रार्या 
छन्दः URW - 
कामिजनसार्थ:--कामी चासौ जनशचेति कामिजनः कामुकाः । तेपां सार्थः | 
समूह: | विरहिसमूह इत्यथं: । । 
तव कुसुमशरत्वमिति-तव कुसुमशरत्वम्‌ इन्दोः शीतरश्मित्वम्‌--इति द्वयं 
पाठा०--१. न च निम्नादिव सलिलं निवर्तते मे ततो हृदयम । 
भगवन्मन्मथ, कुतस्ते कुमुमायुघस्य सतस्तैक्षण्यमेतत्‌ ? (स्मृत्वा) श्रां ज्ञातम्‌ | 
्रद्यापि नूनं हरकोपवह्निः 
स्त्वयि ज्वलत्यौवं इवाम्बुराशौ । 
त्वमन्यथा मन्मथ मद्विधानां 
भस्मावशेषः कथमेवमुष्णः ? 
२. श्रथ वा 
श्रनिशमपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहन्नभिमतो मे | 
यदि मदिरायतनयनां तामधिकृत्य प्रहरतीति ॥ 
मगवन्‌, एवमुपालब्धस्य ते न मां प्रत्यनुक्रोश: । 
वृथव संकल्पात रजस्रमनद्ध नीतोऽसि मयातिवृद्धिम्‌ | 
श्राकृष्प चाप श्रवणापकण्2 मय्येव युक्‍्तस्तव बाणमोक्षः ।। 


| 
| 
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(तत्पश्चात्‌ मदनावस्था वाला राजा प्रवेश करता हैं) 

राजा--( नि:श्वाप्त लेकर 

मैं तप के प्रभाव को जानता हूं; वह युवती पराधीन है, ag भी मुझे ज्ञात 
है । फिर भी में इस हृदय को उससे हटाने में समर्थ नहं हु ॥१२॥ 

(कामदेव की पीड़ा का नाट्य करके) भगवान्‌ पुष्पसायक (कामदेव), 
तुम wit चन्द्रमा विश्वसनीय होते हुए भी कामी लोगों के समूह को om करते हो । 
क्योंकि, 

तुम्हारा पुष्पों के बाण वाला होता और चन्द्रमा {का शीतल किरणों वाला 
होना, यह दोनों ही मुझ जेसों के विषय में असत्य दिखलाई देते हें चन्रमा मध्य सें 
बफ रखने वाली किरणों से amt छोड़ता हे ग्रौर तुम भी पुष्पों के बाणों को वज्त्रके 
के समान कठोर कर लेते हो ॥३॥ 


मद्विधेषु श्रयथार्थं दृश्यते । इन्दुः हिमगर्भेः मयूखँः ग्नि विसृजति, त्वम्‌ aft कुसुम- 
बाणान्‌ वज्रसारीकरोषि । इत्यन्वयः । 

तव कामदेवस्य FETAL कुमुमान्येव शरा यस्य स कुसुमशरस्तस्य भावः 
कुसुमशरत्वम्‌, इन्दोइचन्द्रमसस्च शीतरदिमत्वं शीता रश्मयः किरणा यस्य स शीतरदिम- 
स्तस्य भावः, इदं द्वयं मद्विधेप्वहं विधा येपां तेषु मादृशेष्वयथार्थमर्थस्य योग्यं यथार्थ 
न यथार्थमयथार्थं विपरीतं दृयते । यत इन्दुहिमगर्भेहिमं गर्भे मध्ये येषां qaqa: 
किरणे रग्नि विसृजति किरति, त्वं कामदेवोऽपि च कुसुमबाणान्‌ कुसुमान्येव बाणाः 
शरास्तान्‌ वज्नसारीकरोषि TAA सार इव सारां येषां ते वज्रसाराः, श्रवज्नसारान्‌ 
वञ्रसारान्‌ करोपीति वज्रसारीकरोषि वज्रमिव कठिनान्‌ करोपीत्यर्थः । काव्यलिङ्ग- 
मलङ्कारः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥२३।। 


इतना उष्ण कंसे हो सकता था ? 

२. श्रथवा, 

निरन्तर मानसिकःव्यथा लाने पर भी कामदेव मुझे प्रिम हैं, यदि वह मद- 
युक्त श्रौर विशाल नेत्रो वाली उस (शकुन्तला) के सम्बन्ध म ही प्रहार कर रहा हो। 


भगवन्‌, इस प्रकार उलाहना दिये जाने पर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं arg? 38 


हे शरीर-रहित कामदेव, मैंने व्यर्थ ही तुम्हें सैकड़ों संकल्पों से निरन्तर 


बढ़ाया । क्या तुम्हारा कान के समीप तक धनुष खींचकर मुझे पर aha छ 


॥ है? र 
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(परिक्रम्य) क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यं रनुज्ञातः श्रम 
क्लान्तमात्मानं विनोदयामि ? (निःश्वस्य) कि नु खलु मे 
प्रियादर्शनादते शरणमन्यत्‌ ? यावदेनामन्विष्यासि । (सूयंम- 
वलोक्य) इमामुग्रातपवेलां प्रायेण लतावलयवत्सु मालिनीतीरेषु 
ससखीजना शकुन्तला गमयति । तत्रेव तावद्‌ गच्छामि । (परिः 
क्रम्य संस्पर्श रूपयित्वा) अहो प्रवातसुभगोऽयमुद्देशः | 

शक्यमरविन्दसुरभिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम्‌ | 

रङ्गे रनङ्गतप्त॑रविरलमालिङ्ितूं पवनः ॥।४॥ 
(परिक्रम्यावलोक्य च) श्रस्मिन्वेतसपरिक्षिप्ते लतामण्डपे संनि- 
हितया तया भवितव्यम्‌ । तथा हि 

ग्रभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ | 

द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपडङ्क्तिदृंश्यतेऽभिनवा ।। १५।। 
यावट्विटपान्तरेणावलोकयामि । (परित्रम्य तथा कृत्वा सहर्षम्‌) 
aa लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ । एषा मे मनोरथप्रियतमा सकुसुमास्त- 
रणं शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्यामन्वास्यते | भवतु । श्रोष्याम्या- 
सां विश्रम्भकथितानि । (इति विलोकयन्स्थितः) 

(ततः प्रविशति यथोवतव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला) 

सख्यौ--(उपवीज्य सस्नेहम्‌) हला सउंदले, भ्रवि सुहेदि दे 


णलिणीपत्तवादो ? [हला शकुन्तले, aft सुखयति ते नलिनी- 
पत्रवात: ? 
सक्यमिति--ग्रनङ्गतप्तः अङ्ग: शररविन्दसुरभिः मालिनीतरञ्ञाणा कणवाही 
पवनः श्रविरलम्‌ श्रालिङ्चितुँ शक्यम्‌ । इत्यन्वयः | f 
„ STATS: नङ्गन कामेन तप्तैः संतप्तेरजरवयर्वररविन्दसुरभिररविन्दे: 
कमले: सुरभिः सुगन्धिर्मालिनीतरज्भाणां मालिन्या नाम नद्यास्तरज्ञाणां वीचीनां 
कणवाही कणान्‌ शीकरान्‌ वहतीति कणवाही पवनो धुरर भाव म Saye 
गितं स्प्रप्टु शक्यम्‌ । श्रत्र 'पवनः श्रालिङ्जितुँ शक्यं’ इति कर्मणो लिङ्ानरोधात 
es ere हयात महाभाष्यप्रयोगपद्धतिमनुमृत्य 'शक्यम्‌' af fae 
नपुंसकम्‌ । ‘Great च मनोज्ञे च वाच्यवत्सुरभिः स्मृत? इति विवः का 
समासोक्तिइचालङ्कररी । ग्रार्या छन्दः ॥४॥ HIRT 
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(घूमकर) (यज्ञ) कमं के सम्पन्न हो जाने पर सदस्यों से अनुमति पाकर में 
भ्रम से व्याकूल स्वयं का कहाँ पर मनोरञ्जन करूं ? (गहरा इवास लेकर) मुझे 
प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त श्रोर दूसरी शरण क्या हो सकती है ? तो इसे (ही) 
खोजूँ (सूर्यं की ओर देखकर) सखियों सहित शकुन्तला इस तीव्र धूप वाले समय को 
प्रायः लता के बलयों वाले मालिनी नदी के किनारों पर बिताया करती है। तब वहीं 
जाता हूँ । (घूमकर, वायु के स्पर्श का नाट्य करके) wig ! यह स्थान तीव्र वायु के 
कारण सुहावना है । ब 

(यहाँ) काम से तपे हुए wR से, कमलों से सुगन्धित, मालिनी की 
तरंगों के कणों का वहन करने वाले, वायु का गाढ झालिद्धन किया जा सकता 
हे॥४॥ 

(घूमकर और देखकर) वह्‌ इस बेंत की लता से घिरे हुए लता-मण्डप में 
उपस्थित होगी । क्योंकि-- 

इसके धवल बालू बाले द्वार पर आगे उठी हुई और पीछे जंघाश्रों के भारी 
होने के कारण गहरी नई पंरों के चिल्लो की पांत दिखलाई देती है ॥५॥ 

तो शाखाओं के बीच में से देखता हँ । (घूमकर, वैसा करके हर्ष के साथ) 
mig ! नेत्रों की शान्ति पा लो । यह पुष्पों के बिछावन से युक्त शिला-खण्ड पर 
लेटी हुई, मेरी मनोरथ की प्रियतमा सखियों द्वारा सेवित की जा रही है। भ्रच्छा, 
तो इनकी निःसंकोच कही गई बातों को सुनूँगा (यह कहकर देखता हुआ खड़ा 

रहता है ।) 
(तत्पश्चात्‌ सखियों सहित पूर्वोक्त व्यापार वाली शकुन्तला प्रवेश करती है) 
दोनों सखियाँ--(हवा करके स्नेह-सहित) सखी शकुन्तला, कपा कमलिनी 
के पत्ते की वायु तुम्हें सुख देती है ? 


बेतसपरिक्षिप्ते--वेतसेः परिक्षिप्ते परिवृते परिवेष्टिते । 
प्रस्युन्नतेति--ग्रस्य पाण्डुसिकते द्वारे पुरस्तात्‌ प्रम्युन्तता जघनगौरवा 
अ्रवगाढा ग्रभिनवा पदपङ्क्तिः दृश्यते । इत्यन्वयः | 
अरस्य वेतसमण्डपस्य पाण्डुसिकते पाण्डवो 
पुरस्तादग्रभागेऽभ्युन्नता समुन्नता जघनगौरवाज्जघनस्य कटिभागस्य गोरवाद्‌ गुरुत्वात्‌ 
पर्चात्पृष्ठतः पा ष्णिदेशे$वगाढा निम्नाऽभिनवा सर्च: कृता पदपङ्क्तिः पदानां पादन्या- 
सानां चरणचिह्वानां पङ्क्तिः श्रेणिदृंद्यते लक्ष्यते | “पदं शब्दे च वाक्ये च पादतच्चिल्ल- 
योरपि’ इति विश्व: | स्वभावोक्तिरलङ्कारः । आर्या छन्दः UAT 
वबिटपान्तरेण--विटपानां ज्ञाखानामन्तरेणाऽवकाशेन । 'अन्तरमवकाशावधि- 
परिधानान्तक्षिभेदताद््ये | (छद्रात्मीयविताबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च' इत्यमरः | 
सकुसुमास्तरणम्‌ —कुसुमानामास्तरणं gat तेन सहितम्‌ | केहो 
वि्रम्मकथितानि--विश्रम्भो विश्वास: स यथा स्यात्तवा कथितानि भणितानि 


वचनानि । 'समौ विश्रम्भविश्वासौ' इत्यमरः | 
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शकुन्तला--कि वीम्रश्रंति मं सहीओ ? [कि वीजयतो मां 
सख्यो ? | 

(सख्यौ विषादं नाटयित्वा परस्परमवलोयकतः ) 

राजा--बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला दृश्यते । (सवित- 
ay) तत्किमयमातपदोषः स्यात्‌, उत यथा मे सनसि aaa ? 
(साभिलापं निवेण्यं ) श्रथवा कृतं सं देहेन । 

स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितमृणालैकवलयं 
प्रियाया: साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
समस्तापः कामं मनसिजनिदाघप्रस रयो- 
ने तु ग्रीष्मस्येवं सुभगमपराद्धं युवतिषु <i 

प्रियंवदा-- (जनान्तिकम्‌) ग्रणसूए, तस्स राएसिणो पढम- 
दंसणादो श्रारहिश्र पज्जुस्सुश्रा fax सउंदला । कि णु खु से 
तण्णिमित्तो भ्रश्रं श्रातंको भवे ? [अनसूये, तस्य राजः प्रथम- 
दर्शनादारभ्य पर्युत्सुकेव शकुन्तला । कि नु खलु तस्यास्तन्ति- 
मित्तोऽयमातङ्को भवेत्‌ ? | 

अनसूया-सहि, ममवि ईदिसी ग्रासंका हिश्रग्रस्स । होदु, 
पुच्छिस्सं दाव णं । (प्रकाशम्‌) सहि, पुच्छिदव्वासि किपि । 
बलवं क्खु दे संदावो । [सखि, ममापीदृश्याशङ्का हृदयस्य | भवतु, 
प्रक्ष्यामि तावदेनाम्‌ । सखि, प्रष्टव्यासि किर्माप । बलवान्खलु 
ते संताप: ।] 

शकुन्तला--( पूर्वार्थन शयनादत्थाय 
मासि ? [हला कि वक्तुकामासि ? ] 
तका CS He क्खु ग्रम्हे मदणग- 
4 ah सि इदिहासणिबंधेसु कामश्रमाणाणं 
maT सुणीश्रदि तादिसीं दे पेक्लामि । कहेहि । किणिमित्तं दे 
संदावो ¦ विश्रारं क्खु परमत्थदो ग्रजाणिञ्च Cs 
| 2 अणारंभो पडिग्रा- 


रस्स । [हला शकुन्तले, श्रनभ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वत्ता- 
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शकुन्तला--क्या सखियाँ मुझे हवा कर रहो हैं ? 
(दोनों सखियाँ खिन्नता का नाटय करके एक दूसरी को देखती हैं) 

राजा--शकुन्तला श्रत्यधिक श्रस्वस्थ शरीर वाली दीख पड़ती है। (सोच- 
वचार कर) तो क्या यह धूप का दोष हो सकता है ? ग्रथवा जैसा मेरे मन में है? 
(अभिलापा के साथ ध्यान से देखकर) अथवा सन्देह से वस करना चाहिये। 

प्रिया का पीडा से युक्त यह शरीर, जिस पर स्तनों पर खस रक्खा हुग्रा है 
giz जिस पर मुरभझाया हुआ कमल-नाल का एक वलय है, वया ही सुन्दर हे । 
यद्यपि काम और ग्रीष्म के वेगों का ताप समान होता है, लेकिन ग्रीष्म का युवतियों 
के विषय में ऐसा सुहावना श्रपराध नहीं होता हैं ॥६॥ 

प्रियंबदा-- (चुपके से) श्रनसूया, उस राजि के प्रथम दर्शन से लेकर ही 
शकुन्तला व्याकुल-सी है । तो क्या इसका यह उपद्रव उसके कारण से हो सकता 


है ? 


xa 


अनसूया--सखी, मेरे हृदय में भी ऐसी ही आशङ्का है। भ्रच्छा, इससे 
पुछतो हूँ । (प्रकट में) सखी, तुम से कुछ पूछना है । निश्चय ही तुम्हें ग्रत्यधिक पीडा 
है । 

शकुन्तला-- (शरीर के ऊपर के भाग से शय्या से उठकर) सखी, क्या 
कहना चाहती हो ? 

श्रनसूया-सखी शकुन्तला, हम दोनों काम-सम्बन्धी बात से भलीभाँति 
परिचित नहीं हैं । किन्तु इतिहास के ग्रन्थों में काम-पीडितों की जैसी अ्रवस्था सुनो 


कृतम--प्रल मित्यर्थ: | कृतमिति निवारणनिषेधयोः' | he 
स्तनन्यस्तोञ्ञीरमिति--प्रियायाः स्तनन्यस्तोशीरं झियिलितञृणालेकवलय 
साबाधम्‌ इदं वपुः किमपि कमनीयम्‌ । कामं मनसिजनिदाघप्रसरयोः समः तापः, 
ग्रीष्मस्य तु युवतिषु एवं सुभगम्‌ ग्रपराद्धं न । इत्यन्वयः | 
प्रियायाः झकुन्तलायाः स्तनन्यस्तोशीरं स्तनयोन्यंस्तमारोपितमुशीर यत्न be 
गिथिलितमृणाल॑कवलयं शिथिलं संजातं मृणालस्य कमलनालस्येक वलय या ae 
सावाधम्‌ ग्रा समन्ताद्‌ बाधया पीडया सहितमिदं पुरो Lae वपु: शरीरं किम 
लोकोत्तरचमत्कारि कमनीयं मनोज्ञमस्ति । काममित्यनुमतौ । “निकामानुमतो Be 
इत्यमरः | यद्यपि मनसिजनिदाघप्रसरयोर्मतसिजः कामो निदाघो We 
प्रसरयोवँगयो: समस्तुल्यस्तापः परितापस्तथापि ग्रीप्मस्य ठु युवतिषु कनी... 
एव लावण्यशेषतया परिदृश्यमानं सुभगं सुन्दरमपराद्ध cee x 
तेन कामकृत एवायं परिताप इति भावः। “ स्याड्रेदेश्वधारणे इत्यम ८ । 
अप्रस्तुतप्रशंसा विभावना विशेषोक्तिशचाल ङ्काराः | शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥६॥ : ले 
श्रनभ्यन्तरे--श्रभिगतोऽन्त रमभ्यन्तरस्तत्वञ्ञ, नाभ्यन्तरोऽनभ्यन्तर, TIT 


यामनम्यन्तरा, तत्र द्विवचनमनभ्यन्तरे प्रतभिशे । 
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न्तस्य । कितु यादृशीतिहासनिबन्धेषु कामयमानानामवस्था 
श्रयते तादशीं तव पश्यामि । कथय । कि निमित्तं ते संतापः ? 
विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य । | 

राजा--अ्रनसूयामनुगतो मदीयस्तकः । नहि स्वाभिप्रायेण 
से दशनम्‌ । 

शकुस्तल!-- (श्रात्मगतम्‌) बलवं क्खु मे श्रहिणिवेसो । 
दाणि वि सहसा एदाणं ण सक्कणोमि णिवेदिद्‌ं । [बलवान्खलु 
सेऽभिनिवेशः । इदानीमपि सहसंतयोनं शक्नोमि निवेदयितुम्‌ । | 

प्रियंबदा--सहि सउंदले, सुट्ठु एसा भणादि। कि श्रत्तणो 
आतंक उवेक्खसि ? श्रणृदिभ्रहं क्खु परिहीग्रसि ग्रंगेहि । केवलं 
लावण्णमई छाया तुमं ण मुंचदि [सखि शकुन्तले, सुष्ठ्वेषा 
भणति । किमात्मन ग्रातङ्कमुपेक्षसे ? ग्रनुदिवसं खलु परिहीयसे- 
ऽङ्ग: । केवलं लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति । ] 

राजा-- श्रवितथमाह प्रियंवदा । तथा हि 

क्षामक्षामकपोलमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तनं 

मध्य: क्लान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छविः पाण्डरा | 
शोच्या च प्रियदर्शना च मदनविलष्टेयमालक्ष्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी ।।७।। 

शकुन्तला -सहि, कस्स वा अ्रण्णस्स कहइस्सं ? ग्राञ्रास इसं - 


त्तिश्रा दाण es भविस्सं । | सखि, कस्य वाऽन्यस्य कथयिष्यामि ? 
श्रायासयित्र वां भविष्यामि । ] 


'उभ--श्रदो एव्व क्खु णिब्बंधो । सिणिद्धजणसंविभत्त हि | 
दुक्खं सज्भवेदणं होदि | [श्रत एव खलु निबन्धः । स्निग्धजन-- 
_ संविभक्तं हि दुःख सहृयवेदनं भवति ।] 


rn, 


प्रभिनिवेश:---आ्राग्रह: । अ 


श्रनुदिवसम्‌--दिवसे दिवस इत्यनुदिवसम्‌ । बीप्सार्थेव्व्ययी भाव: | 
छाया- कान्ति: । “छाया सूर्यप्रिया कान्ति: प्रतिबिम्बमनातपः' 
¦ इत्यमरः । 
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जाती है, बेसी ही तेरी (श्रवस्था) देख रही हूँ । बतला, तेरी पीडा किस कारण ae 
सचमुच विकार को दीक-ठीक विना जाने उपाय का प्रारम्भ नहीं हो सकता । 


~ 


राजा- मेरा विचार श्रनसूया (के मन) में भो पहुँच गया । मेरा विचार 
gaat अभिलाषा से (ही उत्पन्न) नहीं था । 

दाकुन्तला- (स्वगत) निश्चय ही मेरा आग्रह अत्यधिक बलवान्‌ है | अब 
भी एकदम इन्हें न बता सकूँगी । 

प्रियंवदा--सखी शकुन्तला, यह ठीक कहती है । अपने उपद्रव को उपेक्षा 
क्यों करती हो ? सचमुच दिन-दिन श्रंगो से क्षीण होती जा रही हो । केवल लावण्य- 
मयो कान्ति ही तुम्हें नहीं छोड़ रही है । 

राजा--प्रयंबदा ने सत्य कहा है । क्योंकि || 

मुख श्रत्यधिक क्षीण कपोलों वाला हो गया है, वक्षःस्थल कठोरता से मुक्‍त । 
स्तनों वाला हो गया है, कटिभाग श्रौर धिक क्षीण हो गया है, कन्धे बहुत अधिक {| 
झुक गये हैं प्रौर कान्ति पाण्डु (पोली और घवल) हो गई है। काम से पीडित यह, 
पत्तो को सुखाने वाले वायु से स्पर्श की गई वासन्ती लता के समान, शोचनीय और 


प्रिय दर्शन वाली दीख पड़ती है ॥»॥ 

शकुन्तला--सखी, तब आर किससे कहूंगी ? में श्रब तुम दोनों को दुःख 
देने वाली हो जाऊंगी । 

दोनों --इसीलिये तो हमारा आग्रह है । प्रिय जनों में बेंटा हुआ दुःख सहने 


es 


योग्य पोडा वाला हो जाता है । 
हि ० OS See 

ग्रवितथम्‌-न वितथमवितथं सत्यम्‌ । 

क्षामक्षामकपोलमिति-- श्राननं क्षामक्षामकपोलम्‌, उरः काठिन्यमुक्तस्तनम्‌, 
मध्यः कलान्ततरः, ग्रंसो प्रकामविनतो, छविः पाण्डरा | पत्राणां शोषणेन मस्ता स्पृष्टा 
माधवी लता इव मदनविलष्टा इयं शोच्या च प्रियदर्शना च ग्रालक्ष्यते | इत्यन्वयः \ 

श्राननं मुखं क्षामक्षामकपोलं क्षामक्षामो कृशतरो कपोलो यत्र तत्संजातम्‌, 
उरो वक्ष: काठिन्यमुक्तस्तनं काठिन्येन दाढ्यन मुक्तौ स्तनो यत्र तज्जातम्‌, मध्यः 
कटिभागः क्लान्ततर:ः कृशतरो जातः, श्रंसौ स्कन्धौ प्रकामविनतौ प्रकाममत्यन्त यथा 
स्याततया विनताववनती जातौ, छविः काग्तिः पाण्डरा पाण्डुवर्णा जाता। | 
शोष्यते*्नेनेति शोषण: शोपकस्तेन मर्ता वायुता स्पृष्टा बाधिता माधवी लतेवाऽति- 
मुक्‍्तलतेव मदनकिलष्टा मदनेन कामेन fraser बाधितेयं शकुन्तला शोच्या च 
शोचनीया प्रियदर्शना प्रियं दर्शतं यस्याः सा, मनोरमा चाऽऽलक्ष्यते ae wo 
शोच्या तद्गतभावानुवस्थात्कामक्लिष्टतया लावण्यशेषतां दधातीति च प्रियदशन 


भावः | काव्यलि ङ्गमुपञ- CPE SAlyA अविकी बुत्ताए ए०. 
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राजा-- 
पृष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला 
नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ । 
दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्ण- 
मत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि st 
शकुन्तला--सहि, जदो पहुदि मम दंसणपहं ग्राश्रदो सो 
तवोवणरक्खिदा राएसी," तदो ग्रारहिग्र तग्गदेण ग्रहिलासेण 
एतदवत्थम्हि संवृत्ता । [सखि, यतः प्रभृति मम दर्शनपथसागतः 
स तपोवनरक्षिता राजषिः, तत श्रारभ्य तद्गतेनाभिलाषेणंतदव- 
स्थास्मि संवृत्ता । ] 
राजा-- (FEIT) श्रुतं श्रोतव्यम्‌ । 
स्मर एव तापहेतुनिर्वापयिता स एव मे जातः | 
दिवस? इवाभ्रस्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य ।। ।। 
शकुन्तला--तं जइ वो ग्रणुमदं ता तह Ae जह तस्स 
राएसिणो श्रणुकपणिज्जा होमि । AME ग्रवस्स सिचध मे 
तिलोदग्रं । [ तद्यदि वामनुमतं तदा तथा वर्तेथां यथा तस्य 
राजर्षरनुकम्पनीया भवामि | श्रन्ययाऽवश्यं सिञ्चतं मे तिलो- 
दकम्‌ । ] 
राजा--संशयच्छेदि वचनम्‌ । 


0 ६ बनेन 0: व ल्न या सा डाल 
Tel जनेनेति--समदु:खसुखेन जनेन पृष्टा इयं बाला मनोगतम्‌ श्राधिहेत न 
वक्ष्यति, (इति) न । श्रनया र 


बहुशः निवृत्त्य ag ष्णं दृष्टः भ्रत्रान्तरे श्रवणकातरतां 
हु * ` सतृष्ण दृष्ट: श्रपि अत्रान्तरे श्रवणकातरतां 

गतः श्रस्मि । इत्यन्वय: | 
समं दुःखसुखं यस्य तेन जनेन सखीजनेन 
मनोगतं दृदयस्थितमाधिहेतुमाधे मनो ब्यथा: 


न, श्रपि तु बक्ष्यत्येव । श्रनया TESA बहुशोऽनेकशो निवृत्य परावृत्य सतप्णं 


टोऽप्यहमत्रान्तरेऽरिमन्नबसरे 
गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । "विवृत्य? 


व्रवणकातरताँ तद्वचःश्रवणें कातरता व्याकुलतां 
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राजा 

समान सुख-दुःख वाले जनों (सखियो) द्वारा पूछी गई यह युवती हृदय में 
स्थित व्यथा के कारण को नहीं कहेगी, यह बात नहीं है । इसके द्वारा बहुत बार लोट 
कर चाह से देखा गया भी सें इस समय सुनने के लिये आतुर हो गया हूँ ॥=॥ 

शकुन्तला __सखी, जब से तपोवन को रक्षा करने वाला वह राजषि मेरे 
दृष्टि-पथ सें श्राया था', तब से लेकर उसके प्रति आ्रिभिलादा के कारण में इस अवस्था 
वाली हो गई हूँ । 

राजा--(हपं के साथ) जो सुनना था, वह खुन लिया । 

ग्रीष्म ऋतु को समाप्ति पर प्राणियों के लिये मेघों से इयाम दिन के समान, 
काम ही (मेरे) ताप का कारण था और (नायिका में स्थित) वह (काम ) ही (मुझे) 
शान्ति देने वाला हो गया Ua 

शकुन्तला--इसलिये यदि तुम दोनों की ग्रनुमति हो तो ऐसा करो जिससे 
में उस राजि के श्रनग्रह की पात्र हो जाऊं । नहीं तो अवश्य ही मेरे लिये तिल- 
मिश्रित जल दे दो । 


राजा--यह वचन संशय को समाप्त करने वाला है । 


MR 


इति पाठेऽपि स एवार्थः । काव्यलिङ्गमलङ्कारः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥5॥ 
एतदवस्था--एपाऽवस्था दशा यस्याः सा । 
स्मर एवेति-तपात्यये जीवलोकस्य श्रश्रश्यामः दिवसः इव स्मरः एव मे 
तापहेतुः स एव मे निर्वापयिता जातः । इत्यन्वयः | 
तपस्य ग्रीष्मस्याऽत्ययेऽवसाने जीवलोकस्य प्राणिवरगस्याऽभ्रश्यामाऽश्ैर्मेषेः 


श्याम: कृष्णो दिवस इव । यथा वर्षणात्पूर्वं सोष्मो दिवसः प्राणिनः सन्तापयति 
स्मरः काम एव में मम पूव 


वर्षणात्परचाच्च शीतलः सन्‌ प्रीणयति तथेत्यर्थः | 

तापहेतुः संतापक्रारणमासीत्‌, संप्रति प्रियायां शकुन्तलायां मामेवाधिकृत्य कामपीडितायां 

ज्ञातायां स एव काम एब मम निर्वापयिता शमयिता जात: | ‘gaara: इति पाठे 

gad अ्र्धभागे श्यामः, पूर्वाह्न सातपोऽपराह्णे च मेघैः स्वाम इत्यर्थः । विरोघाभास 

उपमा चालड्कारौ । श्रार्या छन्द: NEI हि 
तिलोदकम्‌--तिलमिश्रमुदक तिलोदक प्रेताय दशमे दिने करणीयं जलतर्पणम्‌ | 


ग्रहं मरिष्यामीत्यर्थ: | 


१. इसके श्रागे श्रधिक पाठ-- (आधी वात कहकर लज्जा का अभिनय करती 
है) । 


दोनों--प्रिय सखी, कहो । 
शकुन्तला--तब से लेकर" «आदि आदि । 
२. (मेघों से) आधे इयाम । 
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प्रियंवदा--(जनान्तिकम्‌) श्रणसूए, दूरगश्रमन्महा ग्रक्खमा 
इश्रं कालह्रणस्स । जस्सि बद्धभावा एसा सो ललामभूदो पोर- 
वाण । ता जुत्तं से अहिलासो अ्रहिणंदिदुं । [श्रनसुये, दूरगत- 
मन्मथाक्षमेयं कालहरणस्य । यस्मिन्बद्धभावंधा स ललामभूतः 
पौरवाणाम्‌ | तद्युक्तमस्या ग्रभिलाषोऽभिनन्दितुम्‌ । ] 
अनसूया--तह जह भणासि । [तथा यथा भणसि ।] 
प्रियंवदा-- (प्रकाशम्‌) सहि, fafzat भ्रणुरूवो दे श्रहि- 
णिवेसो । साञ्ररं उज्भिग्र कहि वा महाणई श्रोदरइ ? को दाणि 
सहार ग्रंतरेण ग्रदिमुत्तलद पल्लविदं सहेदि ? [ सखि, दिष्ट्या- 
बुरूपस्तेऽभिनिवेशः । सागरमुज्कित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति ? 
क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते ? ] 
राजा--किमत्र चित्रं यदि विज्ञाखे शशाङ्कुलेखामनुवर्तेते ? 
अनसूया--को उण उवाश्रो भवे जेण श्रविलंविञ्रं णिहुश्रं 
अ सहीए मणोरह संपादेम्ह ? [कः पुनरुपायो भवेद्येनाविल स्बित 
निभृतं च सख्या मनोरथं संपादयाबः ? ] 
/ प्रियंवदा--णिहुग्रत्ति चितणिज्जं भवे । सिग्घंत्ति gat 
[निभृतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌ । ] 
श्रनसूया--कहं विश्न ? | कथमिव ? ] 
प्रियंवदा--णं सो राएसी इमस्सि सिणिद्वदिट्टीए सूइदा हि- 
लक्ष्यते।] ` Saharan प्रजागरङशो 
राजा--सत्यमित्यंभूत एवास्मि । तथा हि 
इदमशिशिरैरन्तस्तापा ्विवर्णमणीक्ृत 
७ : "क मुहमंणिबन्धनात्‌ 
केनकवलय स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते ।| १०॥ 
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प्रियंवदा-- (चुपके से) श्रनसूया, यह जिसकी काम-वासना बहुत दुर तक 
चली गई है, विलम्ब नहीं सह सकती हे । जिसके प्रति इसका प्रेम-भाव datz, वह 
पुरुवंशियों के श्राभूपण के समान है । इसलिये इसकी अभिलाषा सर्वया अभिनन्दनीय 


त्‌ 
a 
3, 
॥ 


Foe 


ग्रनसूया--जंसा तुम कह रही हो, वह सत्य है । 

प्रियंवदा ~ (प्रकट में) सखी, सौभाग्य से तुम्हारा अनुराग उचित ही है। 
अथवा महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है? ग्राम्रवक्ष को छोड़कर 
अब Me कौन पल्लवों से यकत माधवीलता को सहन कर सकता है? 

राजा--यदि विज्ञाखा नाम के नक्षत्र चन्द्रलेखा का श्रनुसरण करते हें तो 
इसमें श्राइचयं क्या हे ? 

ग्रनसूया--फिर (वह) क्या उपाय हो सकता है जिससे श्रविलम्ब और 
चुप-चाप सखी की श्रभिलाषा को पुर्ण करें । 

प्रियंवदा---'चुप-चाप'--यह विचारणीय हो सकता है । 'शीकह्न>-यह 
आसान हे | 

अनसूया--किस प्रकार ? 

प्रियंचदा--कयों ? इसके प्रति स्नेहपूर्ण दृष्टि से जिसकी श्रभिलाषा सूचित 
होती हे. वह राजषि भी इन दिनों जागते रहने से क्षीण दिखलाई पड़ता है । 

राजा--सच ऐसा ही हूं । 

प्रत्येक रात्रि में भजा पर रक्खे गये नेत्र-प्रान्त से बहने वाले, हृदय के सन्ताप 
के कारण गर्म आँसुग्रों से मलिन मणियो वाला किया गया, धनुष की डोरी की रगड़ 
के चिह्न को न छूने वाला, यह सोने का कड़ा बार-बार खिसक जाने पर मेरे द्वारा 
बार-बार कलाई से वापिस सरकाया जाता है ॥१०॥ 


ग्रभिनिवेश:--ग्रनुरागोईमिलापो वा । मा 
इदमिति-निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः अन्तस्तापाद्‌ अशिशिरे: 
mata: विवर्णमणीकृतम्‌ ग्रनभिलुलितज्याघाता ङ्कम्‌ इदं कनकवलयं स्रस्तं स्रस्त 

(सत्‌) मया मणिबन्धनात्‌ मुहुः प्रतिसायंते । इत्यन्वयः । . 
` निशि निशि प्रतिरात्रं भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः भुजे न्यस्तः स्थापितो यो- 


ang fa a fi ररुष्ण- 
ऽपाङ्गो नेत्रप्रान्तस्तस्मात्प्रसरन्तीति तरन्तस्तापाद्‌ हृदयस्थिततापाद्‌ हेतो रशिशिरे 


i र्ण 
रश्रुभिरसविवर्णमणी कृत विवर्णा मलिना मणयो यत्र तद्‌ विवर्णमणि, अविवर्णमणि 
मानार्थे च्विः । अनभि- 


विवर्णमणि क्रतं संपादितमिति विवर्णमणीक्ृतम्‌ । भशृतसस्पद्य न 
लुलितज्या बाता ङ्क मनभिलुलितोऽसपृष्टो ज्याघातस्य घनुर्गुणघष ुघर्षणस्याऽङ्क aa be 
इदं कनकवलयं सुवर्णकटक स्रस्तं रस्तं वारं वार स्खलितं सन्मया दु 


बन्धनान्मणेवन्धनमन्न मणिबन्धनं भुजस्य पाणेश्च संघिस्तस्मान्मुहुर्भूयो भूयः प्रतिसार्यत 
व वोह :। हरिणी वृत्त Noll 
pT स्वमावोहिकर AS ह. Sic 0 
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प्रियंवदा--( विचिन्त्य) हला, मग्रणलेहो से करीअदु । इमं 
देवप्पसादस्सावदेसेण' सुमणोगोविदं करिश्र से हत्थश्रं पावइस्स । 
[हला, मदनलेखोऽस्य क्रियताम्‌ । इमं देवप्रसादस्यापदेशेन 
सुमनोगोपितं कृत्वा5स्य हस्तं प्रापयिष्यामि । 


ग्रनसूया--रोग्रदि मे सुउमारो पश्रोश्रो । कि वा सउंदला 
भणादि ? [रोचते मे सुकुमारः प्रयोगः। कि वा AH TA 
भणति ? | 


शकुन्तला--को fiat विकप्पीश्रदि [को नियोगो 
विकल्प्यते ? ] 


प्रियंवदा--तेण हि श्रत्तणो उवण्णासपुव्वं चितेहि दाव 


ललिञ्रपदवंधणं । [ तेन ह्यात्मन उपन्यासपूर्वं चिन्तय तावल्ल- 
लितपदबन्धनम्‌ । ] 


शङुन्तला--हला, चितेमि ग्रहं । भ्रवहीरणभी सुगर पुणो 
वेवदि मे fet | [ हला, चिन्तयाम्यहम्‌ । अवधीरणाभीरु पुन- 
वेपते मे हृदयम्‌ । ] 
राजा-- (सहर्षम्‌) 
श्रयं स॒ ते तिष्ठति संगमोत्सुको 
४ विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌ | 
लभत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं ` 
श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥ ११।। 
ee सख्यो--अ्रयि श्रत्तमुणावमाणिणि, को दाणि सरीरणिव्वा- 
वत्तिश्रं सारदिश्रं जोसिणि पडंतेण वारेदि ? [arty श्रात्मगुणा- 


बमानिनि, क इदानीं शरीरनिर्वापयित्री दा a ताका 
न्तेन वारयति ? ] शारदी ज्योत्स्नां पटा- 


पाठा०---१. देवतासेसावदेसेण | २. कि सहीणिश्रोश्रो बि; कि निम्रोग्रो तुम्हाणं । 
९ 
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प्रियंवदा--(सोचक्रर) सखी, इसके लिये मदन-लेख की रचना को जाय । 
मैं इसे देवता के प्रसाद' के व्याज से पुष्पों से छिपाकर इसके हाथ में पहुंचा दूंगी । 


श्रनसूया--मुभे यह सुन्दर उपाय पसन्द है । AAA, शकुन्तला क्या कहती 


ny 


2 


शकुन्तला --(मेरे द्वारा तुम्हारी) किस श्राज्ञा पर' सोच-विचार feat 
जाता है 0. 

प्रियंवदा --तब तो श्रपना उल्लेख करते हुए कोई सुन्दर पदों की रचना 
सोचो । 

शकन्तला- -सखी, मैं सोचती हूँ । लेकिन तिरस्कार से डरने वाला मेरा 
हृदय काँप रहा है 

राजा--( हर्ष के साथ) 

हे भीरु, जिससे तू तिरस्कार की श्राश्का कर रही है, वह यह तुझसे मिलने 
के लिये उत्कण्ठित खड़ा हुआ है प्रार्थना करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त कर सके 
श्रथवा नहीं, लेकिन लक्ष्मी को ग्रभीष्ट कंसे दुलंभ होगा 2 ween 

दोनों सखियाँ--प्ररी प्रपने गुणों का तिरस्कार करने वाली, कोन श्रव 
शरीर को शान्ति देने वाली शरद्‌ ऋतु को चन्द्रिका को श्राँचल से रोकता है ? 


उपन्यासपुर्वम्‌--उपन्यास उल्लेखः पूवं मादौ यस्य तत्‌ (ललितपदबन्धनम्‌) । 

ललितपदबन्धनम्‌--ललितानाँ पदानां बन्धनं रचनाम्‌ | 

प्रवधी रणाभीरु--अवधी रणाया प्रवज्ञाया भीरु भयशीलम्‌ | 

mia इति--भीरु, यतः श्रवधीरणां विशङ्कसे सः ग्रयं ते सङ्गमोत्सुकः 
तिष्ठति । प्रार्थयिता श्रियं लभेत वा न वा, श्रिया ईप्सितः कथं दुरापः भवेत्‌ । 
इत्यन्वयस: | a 

हे भीरु भयश्ीले, यतो यस्माज्जनादवधीरणामवज्ञां बिशद्कूसे सोऽय 
दुष्यन्तस्ते तव सङ्गमोत्सुकः सङ्गमे मिलन उत्सुक उत्कण्ठितस्तिष्ठति । प्रार्थयिता 
याचकः श्रियं लक्ष्मीं लभेत वा न वा प्राप्नुयाद्‌ वा न वा, श्रिया लक्ष्म्येप्सितः प्राथितः 


कथ किमिव दुरापो दुर्लभो भवेत्‌ । ममैव त्वत्प्राप्ती शङ्का युक्ता, न तु तव मत्माप्ता- . 


बिति भावः । ग्र्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥११॥ 
प्रात्मणणावमानिनी--आत्मनों गुणातवमन्यते तच्छीलमस्या इत्यात्मगुणाव- 
मानिनी । | 
शरीरनिर्वापयित्रीम्‌-शरीरं निर्वापयति शमयति ताम्‌, शरीरसुखदायितीम्‌ | 


१. देवता के उच्छिष्ट । २. कया सखियों 
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शकुन्तला--(सस्मितम्‌) णिग्रोइग्रा दाणि म्हि। [| नियो- 
जितेदानीमस्मि ।] (इत्युपविष्टा चिन्तयति) । 

राजा--स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलो- 
कयामि । यतः 

उन्नमितैकश्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः | 
कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन 12211 

शकुन्तला--हला, चितिदं मए गीदवत्थु । ण क्खु सण्णिहि- 
दाणि उण लेहणसाहणाणि । [ हला, चिन्तितं मया गीतवस्तु । 
न खलु संनिहितानि पुनलेखनसाधनानि । ] 

प्रियंवदा--इमस्सि सुञ्रोदरसुउमारे णलिणीपत्ते णहेहिँ 
णिक्खित्तवण्णं करेहि। [एतस्मिञ्छ्कोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे 
नखे निक्षिप्तवर्ण कुरु । ] 

शकुन्तला-- (यथोक्तं रूपयित्वा) हला, सुणुह दाणि संग- 
दत्थं ण aft [ हला, श्वुणुतमिदानीं संगतार्थ न वेति 1] 

उभे--अ्रवहिदम्ह । [ श्रबहिते स्वः ।] 

शकुन्तला-- (वाचयति) 

तुज्क न जाणे हिभ्रश्रं मम उण कामो दिवावि रत्तिम्पि | 

णिग्घिण तवइ बलिश्रं तुइ वुत्तमणोरहाइं ANTES ।। १३॥ 

[तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि । 

निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यङ्काति ॥ | 
राजा (सहसोपसृत्य) 
तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिञं 


धाति र मां पुनदंहत्येव | 
अ छई राख्न तथा हि कुमुद्ठती दिवस: ।। १४।। 
उन्न लतमिति--पदानि रचयन्त्याः seas हा ता — 
न ea या: श्रस्याः उन्नमितकभ्र । 
कण्टकितेन कपोलेन मयि श्रनुरागं प्रथयति । इत्यन्वयः | कश्रूलतम्‌ श्राननं 
वेदान ais गीतपदानि छ शर्या उन्नमितेक भ्रूलतमुन्नमितो रिक्षिप्तैका भूलता 
तत तदान मुले कण्टकितेन रोमाञ्चितेन । 'रोमहर्वेऽपि कण्टकः इत्यमरः । कपोलेन 
मयि दृष्यन्तेऽनुरागं प्रीतिविशेषं प्रथयति शंसति | प्रकटयतीत्यर्थ: । श्रार्या छदः ।। १२॥ 
गीतवस्तु--गीतस्य वस्तु विषयः । ८ 
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शकुन्तला--(मुस्कराती हुई) श्रब में (मदन-लेख में) लगा दी गई हूँ। 
(बैठी हुई सोचती है) | 

राजा--सचमुच, उचित waar पर में निनिमेष दृष्टि से प्रिया को देख 
रहा हूँ । क्योंकि-- 

पदों की रचना करती हुई इस (शकुन्तला) का मुख, जिसकी एक AT रूपी लता 
ऊपर उठी हुई है, रोमाञ्चित कपोल द्वारा मेरे प्रति भ्रनुराग प्रकट कर रहा हे ॥१२॥ 

शकुन्तला-सखी, मैंने गीत का विषय विचार लिया है। लेकिन लेख- 
सामग्री तो समीप है नहीं । 

प्रियंवदा- तोते के पेट के समान कोमल इस कमलिनी के पत्ते पर नाखूनों 
से खुदे हुए वर्णों वाला कर दे । 

शकुन्तला--( जैसा कहा गया था, वैसा करने का नाटय करके) सखी, अब 
तुम दोनों सुनो-- (यह गोत) संगत ga वाला है अववा नहीं ? 

दोनों--हम सावधान हैं । 

शकुन्तला-- (पड़ती है) 

हे कठोर, में तेरे हृदय को नहीं जानती; लेकिन काम मेरे भ्रंगों को तो, जिनकी 
तुभमें ्रभिलाषा हो गई है, दिन-रात अत्यधिक तपा रहा है ॥१३॥ 

राजा--(सहसा समीप जाकर ) 

है पतले शरीर वाली, काम तुझे निरन्तर तपा रहा है; लेकिन तुझे तो वह. 
जला ही रहा है, क्योंकि दिन जैसे चन्द्रमा को क्षीण करता है, वेसे कुमुदिनी को 
नहीं ॥ १४॥ 


Meda... 
सङ्गतार्थम्‌--सङ्गतः प्रसङ्गानुकूलोऽर्थो यस्य तत्‌ | | 
तब न जान इति--निधुंण, तव हृदयं न जाने, कामः पुन: 
थानि मे अङ्गानि दिवा अपि रात्रौ ग्रपि बलीयः तपति । इत्यन्वयः | FE 
हे निर्घृण निष्कृप । “घृणा जुगुप्साकृपयो इति विश्व: । तव दा 
जाने न जानामि । तव हृदयं मयि रक्तं न वेति न जानामीत्यथः। कामो मदनः 
पुनस्त्वयि वृत्तमनोरथाति वृत्तः संजातो म्नोरयोऽभिलाषो येषां तानि मेऽङ्गोति 
गात्राणि दिवाऽपि दिवसेऽपि रात्रावपि निशायामपि । निरन्तरमित्यर्थः । बलीयोऽत्य 
frat तपति पीडयति । उद्गाथा वृत्तम्‌ । १३॥ व 
तपति तनुगात्रीति--तनुगात्रि, मदनः त्वाम्‌ श्रनिशं तपति, मां पुनः दहति 
एव । दिवसः यथा शशाङ्क ग्लपयति, तथा कुमुद्वतीं न fe इत्यन्वयः । न 
तनुगान्नि, तनूनि कृशानि गात्राणि यस्याः सा तनुगात्री, तत्सम्डुढो ul 
कुशाङ्गि, मदन: कामस्त्वामनिश निरन्तर तपति पीडयति । मां gaat तु दहत्येव 
भस्मीकरोति । दिवसो यथा शशाङ्क चन्द्रं ग्लपयति गनर 


कुमुदिनीं न हि । दृष्टान्तोऽलङ्कारः । भार्या छन्दः ॥१४॥ 


त्वयि वृत्तमनोर- 
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सख्यो--(सहर्षम्‌ ) साश्रदं श्रविलंबिणो मणोरहस्स | 
[ स्वागतमविलम्बिनो मनोरथस्य । ] 
(शकुन्तलाऽभ्युत्थातुमिच्छति) 
राजा--अ्रलमलमायासेन । 
संदप्टकुसुमशयनान्याशुक्लान्तबिसभङ्गसुरभीणि' । 
गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमहंन्ति ।। १ ५।। 
ग्रनसुया--इदो सिलातलेककदेसं श्रलंकरेदु वश्रस्सो । 
| इतः शिलातलेकदेशमलङ्कृरोतु वयस्यः । ] 
(राजोपविशति । शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति) 
प्रियंवदा--दुवेणं णु वो अणोण्णाणुराश्रो पच्चक्खो । सही- 
सिणेहो उण मं पुणरुत्तवादिणि करेदि । [द्वयोनेनु युवयो रन्यो- 
न्यानुरागः प्रत्यक्षः | सखिस्नेहः पुनर्मा पुनरुक्तवादिनीं करोति । ] 
राजा--भब्रे, नेतत्परिहार्यम्‌ । विवक्षितं हृयनुक्तमनुतापं 
जनयति । 
प्रियंबदा--श्रावण्णस्स विसञ्रणिवासिणो जणस्स ग्रत्तिहरेण 
रण्णा होदव्वं त्ति एसो वो धम्मो। [ग्रापन्नस्य विषयनिवा- 
मिनो जनस्यातिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष युष्माकं धम: । | 
राजा--नास्मात्परम्‌ । 
Sd हि इग्नं णो पिश्नसही तुमं stefan इमं 
श्रवत्थतर भश्रवता मश्रणेण ग्रारोविदा । ता श्ररिहसि श्रम्भुवव- 


त्तीए जीविदं से श्रवलंबिदुं । [तेन हीयमावयोः प्रियसखी त्वामु- 


हिइयेदमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता । तवहस्यभ्युपपत्त्या 
जीवितमस्या श्रवलम्बितुम्‌ । 


राजा--मद्रे, साधारणोऽयं प्रणयः । सर्वंथानुगुहीतोऽस्मि । 


पाठा०--१. संदष्टकुसुमशयनान्याथु विमदितमृणालवलयानि ; 
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दोनों सखियाँ--(हप॑ के साथ) विलम्ब न करने वाले मनोरय (के 
विषय) का स्वागत हूँ । 
(शकुन्तला स्वागत में उठना चाहती है) 
राजा--कष्ट उठाने से बस करो, बस करो-- 
सहान्‌ संताप बाले तेरे ay, जिनमें पुष्पों का बिछावन लगा gat है और जो 
रन्त मुरझाये हुए भृणाल-खण्डों से सुगन्धित हँ शिष्टाचार को निभाने योग्य नहीं 


श्रनसूया--प्रिय मित्र इधर शिला-तल के एक भाग को AATHA FC) 

(राजा वेठता है । शकुन्तला लज्जा से युक्त रहती है) 
प्रियंवदा- श्रव्य ही तुम दोनों का परस्पर प्रेम प्रकट है । लेकिन सखी का 
स्नेह मुझे पुनरुक्त-भाषिणी बना रहा है । 

राजा--भद्रे, यह छोड्ने योग्य नहीं है, क्योंकि कहने के लिये ग्रभीष्ट न 
कहा जाने पर पश्चात्ताप उत्पन्न करता है। 

प्रियंवदा ~ राजा को अपने देश में रहने वाले, विपत्ति में पड़े हुए जन की 
पीडा को हरने वाला होना चाहिये, यह आपका धमं हे । 

राजा--इससे बड़ा (कोई धर्म) नहीं हे । 

प्रियंबदा--तब, यह हमारी सखी तुम्हें लक्ष्य करके भगवान्‌ कामदेव हारा 
इस FANT को प्राप्त करा दी गई है । इसलिये तुम्हें श्रनुग्रह द्वारा उसके जीवन को 
भ्राश्नय देना उचित है । 

राजा- भत्रे, यह प्रार्थना तो (दोनों की) समान है। में बिल्कुल भनुगृहीत 
हुश्रा हूँ । 


संकटकुसुमशयनानी ति--संदष्टकुसुमञ्चयनानि गराशुकलान्तविसभङ्गसुरभीणि 
गुरुपरितापानि ते गात्राणि उपचारं न ग्रहून्ति । इत्यन्वय:। i 
संदष्टकुसुमशयनानि संदष्टं सम्यग्‌ लग्नं कुसुमानां शयन शयन येषु तानि, 
आशु शीघ्र बलान्तैर्म लिनी कृतै विसम ङ्गं में णाल खण्डैः सुरभीणि मनोज्ञानि गुस्तापानि 
गुरुरधिक: परितापो येषां तानि ते गात्राण्यवयवा उपचारं शिष्टाचारं सम्मानप्रदश” 
नायोत्थानादिव्यवहारं नाहुन्ति न क्षमन्ते | 'गात्रमद्धे कलेवरे' इति विश्व: ॥१५।। 
पुनरुक्तवादिनीम्‌--पुनरुक्त पुनर्भाषितं वदतीति पुनरुक्‍तवादिनी ताम्‌ | 
विषयनिवासिनः - विषये देशे निवसति, तस्य । 
प्रातिहरेण--श्रातिः पीडा तां हृरति, तेन। 
पीडाघनुःकोटयोः' इत्यमरः | 


१. जिन्होंने तुरन्त कमलःनालों के वलयों को कुचल दिया है | 
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शकुगतला-- (प्रियंवदामवलोक्य) हला, कि अंतेउरविरह- 
पज्जुस्सुग्रस्स राएसिणो उवरोहेण ? [हला, किमन्तःपुरविरहप- 
युत्सुकस्य राजषरुपरोधेन ? | 
राजा-- 
इदमनन्यपरायणमन्यथा 
हृदयसंनिहिते हृदयं मम । 
यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे 
मदनवाणहतोऽस्मि हतः पुनः ।। १६॥ 
अनसूया--वश्रस्स, बहुवल्लहा राश्राणो सुणीग्रंति। जह 
णो पिश्रसही बंधुञ्रणसोञ्रणिज्जा ण होइ तह णिब्वत्तेहि 
वयस्य, बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। यथा नौ प्रियसखी बन्धु- 
जनशोचनीया न भवति तथा निर्वत॑य 1] 
राजा--मद्रे, कि बहुना 
परिग्रहबहुत्वेशपि डे प्रतिष्ठे कुलस्य मे । 
समुद्रवसना ' चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ।। १७।। 
उभे--णिव्वुदम्ह । [निवृते स्वः] ् 
प्रियंबदा-- (सदृष्टिक्षेपम्‌) ग्रणसूए, 
दिट्री उस्सुश्रो मिश्रपोदश्रो मादरं अण्णेसदि, एहि, संजोएम णं । 
[्रनसुये, यथेष इतो दत्तदृष्टिरुत्मुको मृगपोतको मातरमन्वि- 
ष्यति, एहि, संयोजयाव एनम्‌ ।] (इत्युभे प्रस्थिते) 
शङुन्तला--हला, ग्रसरणम्हि । ग्रण्णदरा वो ग्राञ्रच्छद | 


जह एसो इदो दिण्ण- 


[ हला, श्रशरणास्मि । श्रन्यतरा युवयो रागच्छतु । ] 
्रन्तःपुरविरहपर्युत्युकस्य-- श्रन्तःपरस्य जदा दे oe 
ee पु af श्रन्तःपुरस्य शुद्धान्तस्य विरहेण पर्युत्सुकस्यो- 


इदमनन्यप रायणमिति--ट्ृदयसंनिहिते, यदि श्रनन्यपरायणं मम इद oe 
्रन्यथा समर्थयसे, (तहि) मदिरेक्षणे, मदनवाणहृतः (Hr Ret 
इत्यन्वयः | ह आ. GT ter 


पाठा०--१, ०रशना; ०रसना | 
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शकुन्तला-- (प्रियंवदा को देखकर) सखी, अन्तःपुर के वियोग से उत्कण्ठित 
राजव को रोकने से क्या (लाभ) ? 

याजा 

हे हृदय में स्थित, यदि तू अन्य में अनासक्त मेरे इस हृदय को श्रन्य प्रकार 
से समझती है, तो हे मद-युक्‍त नेत्रों वाली, कामदेव के बाणों से मारा गया में फिर 
से मारा गया ॥१६॥ $ ih 

ग्रतसूया-- faa मित्र, सुना जाता है कि राजाओं की बहुत-सी प्रियतमायें होती 
हं । जिससे हमारी प्रिय सखी के लिये बन्धु जन शोक न करें, वसा कीजिये । 

राजा--भद्रे, अधिक (कहने से) क्या-- 

स्त्रियों की बहुलता होने पर भी मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा (गौरव) हैं-- 
समुद्र रूपी वस्त्र वाली! पृथ्वी और तुम्हारी यह सखी ॥१७॥ 

दोनों --हम दोनों सन्तुष्ट हैं । 

प्रियंबदा-- (दृष्टि डालती हुई) श्रनसूया, जेते कि इधर दृष्टि लगाये यह 
उत्कण्ठित हुआ हरिण का शावक प्रपनी माता को खोज रहा है, इसलिये श्राग्रो, 


इसे (माता से) मिला दें। (दोनों चलने लगती 8 
शकुन्तला--सखी, में श्रसहाय हूँ । तुम दोनों में से कोई-सी ग्रा जाये । 


MR या 


हे हृदयसन्षिहिते हृदये मम चित्ते सन्निहिते स्थिते, यदि हृदयसन्निहिताऽपि 
त्वमनन्यपरायणमन्यत्परायणमाश्रयो यस्य तदन्यपरायणं नान्यपरायणमनन्यपरायण- 
तदा हे मदिरेक्षणे, 


मन्यत्रानासकतं मम इदं हृदयमन्यवाऽच्यनिष्ठे समर्थयसे कल्पयसि, ॥ 
मदिरे मदयुको ईक्षणे नेत्रे यस्याः सा तत्सम्वुद्धो, मदनबाणहतो मदनस्य बाणन हतो 
विद्धोऽहं पुनहतोऽस्मि । सर्वथैव हतोऽस्मीत्यर्थः । काव्यलिङ्गं परिकरश्चालङ्कारो । 
द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

बहुवल्लभा:--बहवो वल्लभाः प्रिया येषां ते । wee 

परिग्रहुबहुत्वे$पी ति--परिग्रहबहुत्वे अपि मे कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे समुद्रवसना 
बहुत्वे बाहुल्येऽपि । “परिग्रहः परिजने 
कुलस्य वंशस्य द्वे प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाहेत्‌ 
समुद्रवसना समुद्र: सागरो वसनमाच्छादनं यस्याः सोर्वी पा बसनं क 
इति विश्व: । युवयोः इयमेपा सखी शकुन्तला च । समुद्वरसना' इति पाठ स 

थै: । '०रशना' इति पाठेऽपि स ए 


' बुल्ययोगिताऽतिशयो क्तिइचालङ्कारौ । इलोको वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 


१. समुद्र रूपी मेखला वाली । 
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उभे--पुहवीए जो सरणं सो तुह समीवे वट्टइ । [पृथिव्या 
यः शरणं स तव समीपे aaa । | (इति निष्क्रान्ते) 
झकुन्तला--कहं गदाश्रो एव्व ? [कथं गते एव ? ] 
राजा--भ्रलमावेगेन | नन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपे 
वतंते । 
कि शीतलै: क्लमविनोदिभि राद्रवाता- 
न्संचारयामि नलिनीदलतालवृन्तैः | 
ag निधाय करभोरु यथासुखं ते 
संवाहयामि चरणावृत पद्मताम्रौ ॥ १८।। 
शकुन्तला--ण माणणीएसु श्रत्ताणं ग्रवराहइस्सं । [न 
माननोयेष्वात्मानमपराधयिष्ये । ] (इत्युत्थाय गन्तुमिच्छति) 
राजा--सुन्दरि, श्रनिर्वाणो दिवसः। इयं च ते ae 
वस्था । 
उत्सृज्य कुसुमशयनं नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम | 
कथमातपे गमिष्यसि परिबाधापेलवै रङ्गः ? ॥ १ al 
(इति बलादेनां निवर्तयति) 
शकुन्तला--पोरव, रक्ख ग्रविणश्रं । मञ्रणसंतत्तावि ण हु 


ग्रत्तणो पहवामि । [पोरव, रक्षाविनयम्‌ । मदनसंतप्तापि न 
खल्वात्मनः प्रभवामि ।] 
राजा--मीरु, श्रलं गुरुजनभयेन । 
तत्रभवान्न तत्र दोष ग्रहीष्यति कुलपतिः 
कि शीतलेरिति--करभोरु, कि शीतलैः व रोदि द व 
र पमार, कि शीतलै: बलमविनोदिभिः नलिनी वृन्तैः 
श्राद्रवातान्‌ संचारयामि, उत ते पद्मतः रङ fa ह. 
a THY चरणौ श्रद्धे निधाय यथामुखं संवाहयामि | 


दुष्ट्वा ते विदितधर्मा 
। प्रपि च, 


हे करभोरु करभाविवोरू यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ । 

करस्य करभो बहिः” इत्यमरः | कि शीतलैः बलमविनोदिभिः कलमं सेदं विनदरि 

तैनंलिनीदलतालवृन्तैर्नलिनं पद्मं विद्यते यस्याः सा नलिनी तस्या दलानि nee 

तान्येव तालवृन्तानि व्यजनानि तै: । 'व्यजनं तालवृन्तकम? पत्रा 
र न्तकम्‌' इत्यमरः । ay 

:॥ श्राद्रेवातानू 


'मणिबन्धादाकनिष्ठं 
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दोनों--जो पृथ्वी का रक्षक है, वह तेरे समीप है, (दोनों बाहर चली जाती 


Sut 
~~ 


शकुन्तला--केसे ? दोनों चली हो गई ? 

राजा--घबराश्रो नहों । यह सेवा करने वाला जन तुम्हारे पास तो है । 

हे करभोरु, क्या मैं श्रम को दुर करने वाले, शीतल कमलिनी के पत्तों के 
Gat से गीली हवा करूँ ? ग्रथवा तुम्हारे कमल के समान लाल चरणों को गोद में 
रखकर सुखपूर्वक दबाऊं ? ॥१८॥ 

शकुन्तला--माननीय के प्रति मैं अपने श्रापको अपराधी नहीं बनाऊंगी । 
(यह कहकर जाना चाहती है) 

राजा- सुन्दरी, (भौ) दिन समाप्त नहीं हुआ है और यह तुम्हारे शरीर 
की दशा है । 

(इस) पुष्प-शय्या को, जिसमें कमलिनी के पत्तों से (तुम्हारे) स्तनों का 
ग्रावरण बनाया गया है, छोड़कर पीडा से कोमल श्रड्धों से धूप में कसे 


जाग्रोगी ? ॥१६॥ 
(यह कहकर इसे बलपूर्वक लौटाता है) 


गकुन्तला--पुरुवंशी) TEA छोड़ो । काम से पीडित होते हुए भो मुके 
ग्रपने पर अ्रधिकार नहीं है । 

राजा--प्ररी डरपोक, बडे लो 
को जानने वाला ग्रादरणीय कुलपति तुम्हारे इसमें ( 
दोष नहीं मानेगा । श्रौर भी, 


गों का भय न करो । (तुम्हे) देखकर घमं 
मेरे द्वारा स्वीकार किये जाने में) 


ee २?” 
शीतलतरवातान्‌ संचारयामि करोमि, उताथवा ते तव पद्मताम्रौ पद्ममिव ताम्रौ 
रक्तवणौ चरणौ पादावद्धे कोडे निधाय स्थापयित्वा यथासुखं सुखमनतिक्रम्य यथासुख- 
मित्यव्ययी भाव: । सुखपूर्वकं संवाहयामि मर्दयामि । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥१५॥। 

ग्रनिर्वाण:--न निर्वाणमवसानं यस्य सः । अपरिणतः | 

उत्सृज्य कुसुमदायनमिति--नलिनीदलकल्पितस्तनाव रण कुसुमशयनम्‌ उत्सूज्य 
परिवाधापेलवैः श्रद्धे: ग्रातपे कथं गमिष्यसि । इत्यन्वयः । सत नि ae 

नलिनीदलकल्पितस्तनावरणं नलिनीदलेः कमलिनीपत्र/ कल्पितं रचित | 
स्तनयोरावरणमाच्छादनं यस्मिन्‌ तत्‌ कुसुमशयनं पुष्पशय्यामुत्सुज्य विहाय परिबाधा- | 
tad: परिबाधा पीडा । 'पीडा बाधा ब्यथा इत्यमरः । तया पेलवैः कोमलैः 
रङ्गं रवयवैरुपलक्षिता त्वमातपे चमे कथं गमिष्यसि | आतपे तव गमनं स्वंथा5हितकर- 


मिति न गन्तव्यमिति भाव: । काव्यलिङ्ग परि ॥१६॥ 


करइचालद्धारौ । आर्या छन्दः 
विवितधर्मा--विदितो ज्ञातो घर्मो यस्य a विदितधर्मा । समासान्त 
E निप्रत्ययः । 
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गान्धर्वेण विवाहेन बह्व्यो राजपिकन्यका: | 
श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः ।।२०॥ 
शकुन्तला--मुंच दाव मं । wat वि सहीजणं ग्रणमाण- 
इस्सं । [मुञ्च तावन्माम्‌ । भूयोऽपि सखीजनमतुमानयिष्ये ।] 
राजा--भवतु, मोक्ष्यामि । 
शकुन्तला--कदा ? [कदा ?] 
राजा-- 
अपरिक्षतकोमलस्य यावत्‌ 
कुसुमस्येव नवस्य पट्पदेन । 
ग्रधरस्य पिपासता मया ते 
सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥।२१।। 

(इति मुखमस्याः समुन्नमयितुमिच्छति, शकुन्तला परिहरति 
नाट्येन) 
(नेपथ्ये ) 
चेबकवाकबहुए, ग्रामंतेहि सहस्र । उवट्रिग्रा रञ्रणी [ चक्रवाक- 

वधु, श्रामन्त्रयस्व सहचरम्‌ । उपस्थिता रजनी ।] 
शङुन्तला-- (ससं श्रमम्‌) 


को स q पोरव, असंसश्रं मम सरीरवृत्त- 
लभस्स ASAT गोदमी इदो 


भस : . एव्व आग्रच्छदि । दाव विडवं- 
तरिदो होहि । [पोरव, असय मम शरीरवृत्तान्तोपलम्भायाया 
गौतमीत एवागच्छति । तावह्विटपान्तरितो भव 1] 


राजा--तथा । (इत्यात्मानमावृत्य तिष्ठति) 


(aa: प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी 


सख्यौ--इदो इदो श्रज्जा गोदमी । 
गोतमी 1] 


गान्धर्वेणेति-ब्रह्गचः राजमिकन्यका; गान्धर्वेण "तन डन 
‘ees i हेन ; ले 
वाः च पितृभिः श्रभिनन्दिता: । इत्यन्वयः | श परिणीता: Fart, 
बह्वथोऽनेका राजपिकन्यका राजपिपुत्र्यो गान्धर्वेण विवाहेन 


सख्यौ च) | 
[इत इत श्रार्या 


गान्धर्व विबाहु~ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


a, 


Digitized by eGangotri Trust 


तृतीयोऽङ्कः १०१ 


गान्धर्व-विवाह की fafa से विवाह की गई बहुत सी राजषियों को पुत्रियाँ 
सुनी जाती हैं We पिताश्रों ने उन्हें सराहा ॥२०॥ 

शकुन्तला--मुरें Wa छोड़ दो । में फिर ग्रपनी सखियों से अनुमति लगी । 

राजा--श्रच्छा, छोड़ दूंगा । 

शकुन्तला-- कब ? 

राजा— 

हे सुन्दरी, जब भ्रमर द्वारा नूतन क्षत न हुए कोमल पुष्प के समान, तेरे 
ग्रधर का पान करने की इच्छा वाले मेरे द्वारा इसका दयापुर्वक रस ले लिया 
जायेगा ॥२१॥ 

(यह कहकर इसके मुख को ऊपर उठाना चाहता है । शकुन्तला वचाने का 
नाट्य करती है) । 

(नेपथ्य में) 

हे चकवे की ag, प्रपने साथी से विदा ले ले । रात्रि ग्रा गई है । 

शकुन्तला- (घबराहट के साथ) पौरव, निःसन्देह मेरे शरीर का हाल 
जानने के लिये mat गौतमी इधर ही श्रा रहो है । तब तक शाखाओं की We में 


हो जाग्नो । 
राजा--भ्रच्छा। (यह कहकर स्वयं को छिपाकर रखता है) 


(तदनन्तर हाथ में पात्र लिये गौतमी और दो सखिया प्रवेश करती हैं) 
दोनों सखियाँ--इधर, ्रार्या गोतमी इधर आयो । 


विधिना परिणीता विवाहं प्राप्ताः शरूयन्ते । ताइच राजपिकन्यका: पितृभिर्गुरुजनेरभि- 
नन्दिता ग्रनुमोदिताः । गान्धर्वो नाम विवाहो धर्मशास्त्रो हिष्टेष्वन्यतम; । अत्र 
पिन्रो रनुज्ञां विनैव यूनोः परिणयो जायते । तथा चोवतं याज्ञवल्क्ये--'गान्धर्वेः 
समयान्मिथः? इति । श्लोको वृत्तम्‌ ॥२०॥ 

अनुमानयिष्ये--श्रनुज्ञापयिष्ये । सखीजनादगुमति ्राप्स्यामी त्यर्थः । 

ग्रपरिक्षतकोमलस्येति--सुन्दरि यावत्‌ षट्पदेन ग्रपरिक्षतकोमलस्य नवस्य 
कुमुमस्य इव पिपासता मया ते श्रस्य श्रघरस्य रसः सदयं गृह्यते । इत्यन्वयः । 

है सन्दरि कान्ते, यावत्‌ पट्पदेन अमरेणापरिक्षतकोमलस्य न परिक्षतं यस्य 
तदपरिक्षतम्‌, ग्रपरिक्षतं च तत्कोमलं चापरिक्षतकोमलं तस्य नवस्य नवविकसितस्य कु 
कुसुमस्येव पिपासता पातुमिच्छता मया ते तवास्याधरस्य रसः स्वादः सदय दयया बसि 
सहितं मन्दं मन्दं गृह्यते श्रादीयते । श्रपरिक्षतकोमलस्य' इति विशेषणमधरपक्षेऽपि 
योजनीयम्‌ --भ्रपरिक्षतइचासौ कोमलश्च तस्य, केनाऽप्यनास्वा दितपूर्वस्येत्यथ 
भालङ्कारः । मालभारिणी वृत्तम्‌ ॥२१॥ oo 
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गौतमी--(शकुन्तलामुपेत्य) जादे, श्रवि लहुसंदावाइं दे 
ame ? [जाते, aft लघुसंतापानि तेऽङ्गानि ? | 

शक्न्तला--ग्रत्थि मे विसेसो । [afer मे विशेषः । | 

गोतमी--इमिणा दब्भोदएण णिराबाधं एव्व दे सरीरं 
भविस्सदि । (शिरसि शकुन्तलामभ्युक्ष्य) वच्छे, परिणदो 
दिग्रहो | एहि, उडजं एव्व गच्छम्ह । [waa दर्भोदकेन निरा- 
बाधमेव ते शरीरं भविष्यति । वत्से, परिणतो दिवसः। एहि, 
उटजमेव गच्छामः । ] 

(इति प्रस्थिताः) 

शकुन्तला-- (आत्मगतम्‌ ) हिश्रश्र, पढमं एव्व सुहोवणदे 

मणोरहे कादरभावं ण मुंचसि । साणुसञ्रबिहडिश्रस्स कहं दे 


oy 


संपदं संदावो ? (पदान्तरे स्थित्वा, प्रकाशम्‌) लदावलश्म संदा- 
बहारश्र, श्रामंतेमि तुमं भूश्रो वि परिभोग्रस्स । [ हृदय, प्रथम- 
मेव सुखोपनते मनोरथे कातरभावं न सुञ्चसि। सानुशयविघ- 
टितस्य कथं ते सांप्रतं संताप: ? लतावलय संतापहारक, ग्रामन्त्रये 
त्वां भूयोऽपि परिभोगाय ।] (इति दुःखेन निप्क्राम्ता शकुन्तला 
सहेतराभिः ) = = 


राजा---(पूर्वस्थानमुपेत्य, सनिःश्वासम्‌) ग्रहो विघ्नवत्यः 

प्राथिता्थसिद्वयः । मया हि ; 

मुहुरड्गुलिसंवृताधरोष्ठं 

प्रतिपेधाक्षरविक्लवाभिरामम | 
मुखमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः द 
, कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥२२॥ 

क्व नु खलु संप्रति गच्छामि ? अथवा, इहैव प्रियापरिभक्त- 
सर्वतोऽवलोक्य) हे 


सानुशयविधटितस्य — श्रन॒शये 


न पद्चात्तापेन सहितं यथा स्यात्तथा 
विघटितस्य । हत यथा स्यात्तथा 
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गौतमी- (शकुन्तला के समीप जाकर) पुत्री, क्या तेरे ART का संताप 
कम BAT । : 
शकुन्तला--(श्रब) मेरे (कुछ) War है 
गौतमी ---इस कुश के जल से तेरा शरीर पीडा-रहित हो जायेगा । पुत्रो, 
(wa) दिन बीत गया है । श्रा, कुटी में ही चले । 
(प्रस्थान करती हैं) 
apeaat— (स्वगत) हृदय, पहले तो श्रभिलाषा के श्रनायास मिल जाते 
पर कातरता छोडी नहीं, Wa फिर पश्चात्तापपूर्वक अलग हुए तेरा संतप्त होना कसे 


उचित हो सकता है? (कुछ दूरी पर खड़ी होकर) सन्ताप को मिटाने वाले 
लता-मण्डप, फिर सेवन करने के लिये में तुमसे बिदा माँगती हूं । (यह कहकर 
शकुन्तला दूसरी सखियों के साथ दुःखयूवंक बाह्र जाती है) ! 

राजा--(पहले स्थान पर जाकर, गहरा साँस लेकर) Me ? श्रभीष्ट 
प्रयोजन की सिद्धियों में बड़े विघ्न होते हैं । क्योंकि AA, 

लम्बी पलकों से युक्त आाँखों वाली के कन्धे पर मुड़े हुए मुख को, बार-बार 
प्रंगुली से जिसके निचले गोष्ठ को ढक लिया गया था, जो 'नहीं, नहीं! शब्दों के 
उच्चारण में समर्थ होने से सुन्दर था, किसी प्रकार ऊपर को उठा तो लिया, लेकिन 
चूमा नहीं ॥२२॥ 

ग्ब कहाँ जाऊं ? श्रथवा कुछ देर यहीं प्रिया द्वारा भोगकर छोड़ गये लता- 


मण्डप Hoge । (सब WIT देखकर | 


प्राथितार्थ सिद्धयः--प्राथितानामभिलपित नामर्थानां प्रयोजनानां सिद्धयः 
साफल्यानि । | ति 
मुहुरङ्गुलीति--(मया) पक्ष्मलाक्ष्याः मुटु: अङ्गुलिसंवृताघरोष्ठ प्रतिषधा- 
क्षरविक्लवाभिरामम्‌ असंविर्वात मुखं कथमपि उन्तमितं न तु चुम्बितम्‌ । इत्यन्वयः । 
मया दुष्यन्तेन पक्ष्मलाक्ष्याः पक्ष्मले प्रशस्तपक्ष्मणी ग्रक्षिणी त्रे यस्यास्तस्या 
ुहुर्वारं वारमङ्गुलिसंवृताधरोप्ठमङ्‌गुलिभिः संवृत आाच्छादितोऽघरोष्ठो यत्र तत 
्रतिषेधाक्षरिक्लवाभिरामं प्रतिषेधाक्षराणि “मा AT इत्यादीनि तेषु Sis gi 
फुस्टोच्चारणे5समर्थ तेनाभिरामं सुन्दरम्‌ । राघवमट्टस्छ “प्रतिषेषाक्षराणि कम 
इत्यादीनि तेषां यद बैक्लव्यं स्फुटमनुच्चा रणं तेनाभिरामम्‌ । “विक्लव शब्दो धर्मपरः 
इति व्याचष्टे । श्रंसविवर्ति ग्रसे सन्ये वियतितुं शीलं यस्म तत्‌, छ कथमपि महता! 
कष्टेनोन्नमितमूध्वीकृत न तु चुम्बितं न तु चुम्बन इतर । ॐ पशचात्तापे। मालभारिणी 
वृत्तम ॥२२॥ 
bec प्रियापरिभुक्‍्तमुक्‍ते--प्रियया पूर्व परिभुको सेविते. पश्चास्मुक्ते त्यक्ते । 
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१०४ ” अभिज्ञानशाकुन्तल “ 
तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं 
क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखे रापितः । 
हस्ताद्‌भ्रप्टमिदं बिसाभ रणमित्यासज्यमानेक्षणो 
निगंन्तु सहसा न वेतसगृहाच्छक्नोमि शून्यादपि ॥२३॥ 


(आकाशे) 


राजन्‌, 
सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते 
वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ता:* । 
छायाइचरन्ति बहुधा भयमादधानाः 
[ध्यापयोदकपिशाः पिशिताशन Gl 


साजा--श्रयमयमागच्छामि । (इति निष्क्रान्तः ) 
इति तृतीयोऽङ्कः | 


आ. तस्याः पुष्पमयी ति--इयं शिलायां तस्याः शरीरलुलिता पुष्पमयी शय्या, एष 
re श्रपितः क्लान्तः मन्मथलेखः, इदं हस्ताद्‌ भ्रष्ट बिसाभरणम्‌ इति 
= (अहम्‌) शून्याद्‌ श्रपि वेतसगृहात्‌ सहसा निर्गन्तं न शक्नोमि । 
SAAT: | रट ७ 


ot पुरो दृश्यमाना शिलायां पापाणपट्रे तस्याः प्रियायाः 

लुलिता शरीरेण देहेन लुलिता मदिता पुष्पमयी 
शय्या शयनीयम्‌ श्रस्ति, एषोऽयं पुरतो वर्तमानो 
ea dla Soe. aR मदनलेख: । प्रणयपत्रमित्यर्थः । इदं पुरतो 
ठ ral हा ट पतित  बिसाभरणं एणालवलयमित्यासज्यमानेक्षण श्रासज्य- 
नैत्रे यस्य सोड शून्यादपि तया विरहितादपि वेतसगु मण्डपा- 
त्सहसाझ्कस्मान्निगन्तु निर्यात न तशी स्तर 


शक्ष्नोमि समर्थो 
लक्कारी । शार्दूलविक्रीडित दत्तम्‌ ॥२३॥ नास्मि । विभावना विशेषोक्तिइचा- 


शकुन्तलायाः शरीर- 
3प्पाणां विकार: पुष्पमयी कुसुमरचिता 
नलिनीपत्रे कमलदले नखै: करजैरपित 


पाठा०--१. प्रकीर्णाः 
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(यहाँ) शिला पर यह उसका पुष्पों का बता और शरीर से स्पशे किया 
गया दायन है, नखों द्वारा कमलिनी के पत्ते पर लिखा गया उसका यह मुस्काया EA 
मदन-लेख हे, यह हाथ से गिरा gat उसका मृणाल का श्राभूषण है, इस प्रकार 
(इसमें) श्रासवत हुई दृष्टि वाला में इस सूने भी वेतस-मण्डप से एकदम निकलने 
में समर्थ नहीं हूँ ॥२२३॥ 

(ग्राकाश में) । 


हे राजा, 

सायंकाल के यज्ञकर्म के प्रारम्भ होने पर प्रज्वलित 
के चारों ओर फैली हुई, सायंकाल में मेघों के समान लाल 
उत्पन्न करने वाली, राक्षसों की परछाइयाँ बार-बार घूम रही हैं । 


त श्रग्नि से युक्त यज्ञ-मण्डप 
-वर्ण वाली और भय 


राजा- मैं यह श्रा रहा हूँ । (बाहर चला जाता है) 


तृतीय अङ्क समाप्त 


नकर्मणि संप्रवृत्ते हुताशनवतीं 7“ 


सायन्तन इति--सायन्तने सव 
पिशिताशनानां छायाः बहुधा 


प्रयस्ता: संध्यापयोदकपिशाः भयमादधाना- 

इत्यन्वयः । ae 
७ सायं सन्ध्यायां भवे सायन्तने सान्थ्ये सवनकर्मणि यजनकर्मणि । “सवतत यजने. 
| स्नाने' इति विश्व: । संप्रवृत्ते प्रारब्धे सहित हुताशनवतीं यज्ञियाग्नियुक्ता वेदी परति 
यज्ञभूमि परितः प्रयस्ता इतस्ततः विकीर्णाः सन्ध्यापयोदकपिशाः सत्यायां यसम 
ये मेघास्तद्वत्‌ कपिशाः पिङ्गला भयमादघाना भीति कुर्वाणा 
मांसमशनं भोजनं येषां तेषां रक्षसां छायाः प्रतिबिम्बानि 
कुर्वन्ति । राघवभट्टस्तु छाया: पङ्क्तयः' इति व्याचष्टे । 
स एवार्थः । काव्यलि ङ्गभुपमा चालङ्कारो | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२४॥ 


इति तृतीयोऽङ्कः | 
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चतुर्थोऽङ्कः 
(ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ सख्यौ ) 

ग्रनसुया--पिग्रंवदे, जह वि गंधव्वेण विहिणा Taig 
कल्लाणा सउंदला ग्रणुरूवभत्तुगामिणी संवृत्तेति निव्वृदं मे 
हिग्रग्र, तह वि एत्तिम्र चितणिज्जं । | प्रियंवदे, यद्यपि गान्ध- 
वेण विधिना निर्वृत्तकल्याणा शकुन्तलानुरूपभर्तृगामिनी संवृत्ते- 
ति निवृतं मे हृदयम्‌, तथाप्येतावच्चिन्तनीयम्‌ । | 

प्रियंवदा--कहं fan? [कथमिव ? | 

्रनसुया--ग्रज्ज सो राएसी efe परिसमाविश्र इसीहि 
विसज्जि्रो श्रत्तणो णश्ररं पविसिभ्र ग्रंतेउरसमागदो इदो गदं 
वृत्त सुमरदि वा ण वेत्ति। [श्रद्य स राजबिरिष्टि परिसमाप्य 
ऋषिभिविसजित श्रात्मनो नगर प्रविइयान्तःपरसमागत इतो गतं 
वृत्तान्त स्मरति वा न वेति ।] 

प्रियंवदा--वीसद्धा होहि। ण तादिसा ग्राकिदिविसेसा 
गुणविरोहिणो होंति। तादो दाणि इमं ada सुणिग्र ण ग्राणे 
कि पडिवज्जिस्सदि त्ति। [विस्रब्धा भव । न तादशा ग्राकृति- 
विशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति । तात इदानीमिमं वत्तान्त 
नुत्वा न जाने कि प्रतिपत्स्यत इति | 
ill ह मदः मने । 

यानुमत भवेत्‌ । | 
प्रियंवदा--कह विग्र ? [कथमिव १] 


AAT — 
या-गुणवदे कण्णग्रा पडिवादणिज्जे त्ति sof दाव 


न बलिकमंपर्याप्तानि 
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चतुर्थ WS 
(तदन्तर पुष्प तोड़ने का नाटय करती हुई दो सखियाँ प्रवेश करती हैं) 


ने यो श्रनसूया-हे प्रियंवदा, गान्धर्व विधि से विवाह-मद्धुल को प्राप्त हुई शकुन्तला 
ने योग्य पति पा लिया है, इससे यद्यपि मेरे हृदय को श्वान्ति हो गई है, फिर भो इतना 


प्रियंवदा--केसे ? 
ग्रनसूया--ग्ज यज्ञ समाप्त करके ऋषियों द्वारा विदा दिया गया वह 


राजधि अपने नगर में प्रवेश करके ग्रन्त:पुर से मिलते पर यहाँ की बात याद रक्खेगा 
saat नहीं ? 


प्रियंवदा--विश्वास रख । ऐसी विशिष्ट श्राकृतियाँ गुणों की विरोधी नहीं 
होर्त री ह \ लेकिन Wa पिता इस बात को सुनकर न जाने क्या करेंगे 2 

प्रनसूया--जेसा मैं समकती हूँ, उससे तो (यह) उन्हें मान्य होगा । 

प्रियंवदा-कसे ? 

ग्रनसूया--'ग्रणशाली को कन्या देनी चाहिये' यही प्रथम विचार होता है। 
उसे यदि भाग्य ही कर दे, तब तो बिना कष्ट ही बड़े लोग चरितार्थ हो गये । 


प्रियंवदा--(पुष्पों के पात्र को देखकर) सखी, पूजा-कर्स के लिये पर्याप्त 


पुष्प चयन कर लिये हैं । 


SS aa 


'चयशचयनम्‌ | 


कसुमावचयः--कुसुमानामव 

निर्वेत्तकल्याणा--निर्व॑ त् जातं कल्याणं मङ्गलं यस्याः सा । "कल्याणं मङ्गले 

ऽपि च' इति विश्व: । 
श्रनुरूपभतृंगामिनी 
निर्वतस्‌--सुखितम्‌ | चिन्तारहितमित्य्थ: । 
विर्साजत:--गमनाया5नुमत:, विसुष्टः । णिजन्तात्‌ “सुज्‌' धातो: क्तप्रत्ययः | 


ग्राकृतिविञ्ञेषाः--ग्राकृतीनां विशेषाः, आक्रतिविशेषो येषां ते इति वा 
समासः | 

गुणविरोधिनः--गुणान्‌ विरुन्धन्ति ये ते, 
विरोधिनो गुणविसंवादिनः, गुणहीना इत्यर्थ: 3 

अनुमतम्‌--श्रनुमोदितम्‌ । अनुत ४ मन्‌ --क्तप्रत्ययः | 

बलिकर्मपर्याप्ताति--बलिकर्मणि पूजाकर्मेणि व्याप्तानि । 
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गुणैविरोध एषां ते इति वा गुण- 
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AACA सहीए सउंदलाए सोहग्गदेवश्रा अ्रच्चणीआ । 
Lag सख्याः शकुन्तलायाः सोभाग्यदेवता$चंनोया । | 
प्रियंवदा- जुज्जदि | | युज्यते । | 
(इति तदेव कर्मारभेते) 
(नेपथ्ये) 
WARE भोः | 
श्रनसूया-- (कर्ण दत्त्वा) सहि, अ्रदिधीणं विश्र णिवेदिदं । 
lata, ग्रतिथीनामिव निवेदितम्‌ ।] 
प्रियंवदा--णं उडजसंणिहिदा सउंदला । (आत्मगतम्‌) 
अज्ज उण हिग्रएण श्रसंणिहिदा । [ननूटजसंनिहिता शकुन्तला । 
Wa पुनह्‌ दयनासंनिहिता ।] 
अनसूया -होदु, at एत्तिएहि कुसुमेहि । [भवतु, अलमे- 
तावद्धि: कुसुम: ।] 
(इति प्रस्थिते ) 
(नेपथ्ये ) 
at: श्रतिथिपरिभाविनि, 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं ' वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन 
छ कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ।। १।। 
प्रयवदा--हद्धी । ग्रप्पिग्र एव्व 
ह श्रवरद्धा सुण्णई TAT उंदल (३ 
य) ण = जस्स 
ee MT दुव्वासों सुलहकोवो हेस 
वेश्रबलुप्फुल्लाए दबा ae: महेसी | तह सविश्र 
1॥"फुल्लाए दव्वाराए गईए पडिणि ट्‌ 
वहादो दहिदं पहव [ 6 मा तुत को ग्रण्णो हद- । 
* रहः पहवदि? [हा धिक | ees: 
र । श्रप्रियमेव संवत्तम । 
पाठा०--१. तपोनिधि | नता 


संवृत्तं । कस्सि पि पृग्रा- | 
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अनसूया--लेकिन सखी शकुन्तला के सौभाग्य-देवता की भी तो पूजा करनी 


प्रियंवदा--ठोक है । 
[(फिर वही काम प्रारम्भ करती हैं) 
(नेपथ्य में), 
अरे, यह में 
प्रन सूया- (कान लगाकर) सखी, (पुज्य) श्रतिथि के ऐसा वचन हे । 
पु प्रियंबदा--तब शकुन्तला कुटी में उपस्थित तो है। (स्वगत) लेकिन ग्राज 
हृदय से उपस्थित नहीं हे । 
अ्रनसूया--प्रच्छा, इतने ही पुष्प रहने दो । 
(दोनों चली जाती हैं 
(नेपथ्य में) 
ग्री भ्रतिथि का तिरस्कार करने वालो, 
एकाग्र-चित्त होकर जिसका चिन्तन करती हुई तू मुझ ग्राये हुए तपस्वी 
को नहीं जान रही है, वह जतलाने पर भी तुमे, TAT पहले की गई बात को जेसे, 
याद नहीं करेगा WAU 
प्रियंवदा-हाय हाय, ग्रनिष्ट ही हो गया। शून्य हृदय वाली शकुन्तला ने 
क्षिसी पूजनीय के प्रति श्रपराध कर दिया। (सामने देखकर) सचमुच, जिस किस 


ग्रतिथिपरिभाविनि--अ्रतिथिम भ्यागत॑ परिभवति तिरस्करोति या सा 
तत्सम्बोधने । 

विचिन्तयन्तीति--ग्रनन्यमानसा यं विचिन्तयन्ती 
वेत्सि, सः बोधितः सन्‌ श्रपि त्वां प्रमत्तः प्रथमं कृतां कथ 
इत्यन्वयः । ae 

अनस्यमानसा नान्यस्मिन्‌ मानसं चित्तं यस्याः सा त्वं शकुन्तला ये Ta 
विचिन्तयन्ती ध्यायन्ती सती मां दुर्वाससं नामोपस्थितं सन्निहितं तपोधनं तप एव घने 
द तम । 'वपोतिधिम' इति पाठे तु. तप एता लक 
जानासि स बोधितः स्मारितः सन्नपि त्वां प्रमत्तः प्रकर्षण मत्तोऽवधानरहितः प्रथन 
पूर्व कृतां कथामिव न स्मरिष्यति । अत्रोपमाकाव्यलिङ्गे भ्रलङ्कारौ। वंशस्थ 


वृत्तम्‌ ॥ १॥ 


माम्‌ उपस्थितं तपोधनं न 
[म्‌ इव न स्मरिष्यति । 
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कस्मिन्नपि पुजाहेऽपराद्घा शून्यहृदया शकुन्तला । न खलु 
यस्मिन्कस्मिन्नपि। एष दुर्वासाः सुलभकोपो महषिः। तथा 
शप्त्वा वेगबलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः । कोऽन्यो 
हुतवहाहरधुं प्रभवति ? | | 

ग्रनसुया--गच्छ । पादेसु पणमिग्न णिवत्तेहि णं जाव ग्रह 
अ्रग्घोदश्रं उवकप्पेमि । [गच्छ । पादयोः प्रणम्य निवतयन 
यावदहमर्घोदकमुपकल्पयामि । | 

प्रियंददा--तह [तथा | (इति निष्क्रान्ता) 

भ्रनसुया- (पदान्तरे स्खलितं निरूप्य) ग्रम्मो ! आवेग- 


` क्खलिदाए गईए पब्भट्ट मे श्रग्गहत्थादो पुप्फभाञ्रणं । [ग्रहो ! 


आवेगस्खलितया गत्या प्रश्रष्टं ममाग्रहस्तात्पुष्पभाजनम्‌ । ] 
(इति पुष्पोच्चयं रूपयति) 
(प्रविश्य) 

प्रियंवदा--सहि, पकिदिवक्को सो कस्स ग्रणणग्ने पडिगे- 
vefe ? कि वि उण साणुक्कोसो किदो । [सखि, प्रकृतिवक्रः 
स कस्यानुनयं प्रतिगृह्हाति ? किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः । ] 

अनसूया-- (सस्मित स्स बह एदं पि कटे 
न हत is i म्‌) तस्सि बहु एदं पि कहेहि । [ तस्मि- 

प्रियंवदा -जदा णिवत्तिद्‌ं ण इच्छदि तदा विण्णबिदो मए. 
भश्रव, पढमं त्ति पेक्खिश्र श्रविण्णादतवप्पहावस्स दहिदजणस्स 
भश्रवदा एक्को ग्रवराहो मरिसिदव्वो त्ति | [य eee 


यदा निवर्तितुं नेच्छति 
तदा विज्ञापितो मथा--भगवन्‌ प्रथम इति प्रेक्ष्याऽविज्ञात- 
तपःप्रमावस्य दुहितृजनस्य भगवतकोऽपराधो मषितव्य इति । | 


श्रनसुया-तदो तदो ? [ततस्ततः ?] 


प्रियंबदा--तदो में anu 
Ee श्रग श्रण्णहाभविद्‌ं णारिह > 
श्रहिण्णाणाभरणदंसणेण सावो णिवत्तिस्सदि ` Poses 
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के प्रति नहीं । यह nate दुर्वासा श्रासानी से कुपित होने वाला है। इस प्रकार झाप 
देकर बेग के कारण बढ़ी हुई और न रोकी जा सकने वाली गति से लौट गया है। 
अग्नि के श्रतिरिक्त श्रौर कौन जला सकता हे ? 


ग्रनसूया--जा । चरणों में झुककर इसे लोटा ला, तब तक मैं पुजा को 
सामग्री और जल तयार करती हूं । 


प्रियंवदा-श्रच्छा । (बाहर जाती है) 


अ्रनसूया--(कुछ पग पर लड़खड़ाने का नाट्य करके) श्रोह ! शीघ्रता के 
कारण लड़खड़ाती गति से मेरे हाथ के अगले भाग से पुष्पों का पात्र गिर पड़ा। 
(पुष्प [HAS करने का नाटय करती है) | 
(प्रवेश करके) 
प्रियंवदा--सखी, स्वभाव से कुटिल ag किसके भ्रनुनय को मानता है? 
लेकिन फिर भी कुछ दयालु कर लिया हे । 
ग्रनसुया-- ( मुस्कराहट के साथ) उसके विषय में तो इसे भी बहुत कहो । 


प्रियंवदा--जब उसने लौटना न चाहा, तो मैंने निवेदन किया--“भगवन्‌, 
“प्रथम अपराय है' यह सोचकर भगवान्‌ के (आ्रापके) तप के प्रभाव को न जानने 
वाली झपनी पुत्री के एक पराध को क्षमा कर देना चाहिये i 


ग्रनसूया--तब इसके पश्चात्‌ 


प्रियंवदा ~तत्पश्चात्‌ भेरा वचन श्रसत्य नहीं हो सकता है। किन्तु पहचान 
के ग्राभषण को देखने से शाप समाप्त हो जायेगा” यह कहता हुआ वह स्वय भात 
हो गया । 


TH DOES ol 
वेगबलोत्फुल्लया वेगस्य FACT बलं प्रभावस्तेनोत्फुल्लया वृद्धि ae । 
भ्रघेदिकम्‌--अर्घ: पूजा तदर्थमुदकमर्थोदकम्‌ । or 
ग्ावेगस्खलितया--ग्रावेगः संभ्रमस्तेन स्खलितया$स्थिरया | 
सानक्रोशः--अनुक्रोशेन दयया सहितः सानुक्रोश: TET । Se 

स्यादनुक्रोशो$पि' इत्यमरः । 
ग्रविज्ञाततपःप्रभावस्य- न विज्ञातस्तपसः प्रभावो यस्य तस्य । उ 
श्रभिज्ञानाभरणवर्शनैन--अभिज्ञायते पनेनेत्यमिज्ञानं चिह्न तद्रूप, यदाभरण तस्प 


दशनेनावलोकनेन | 
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प्रनसूया--सवक दाणि ग्रस्ससिदुं । अत्थि तेण राएसिणा 
संपत्थिदेण सणामहेश्रंकिश्रं भ्रंगुलीग्रश्न सुमरणीस्रंत्ति सग्रं पिणद्धं | 
तस्सि साहीणोवाश्रा सउंदला भविस्सदि । | शक्यमिदानीमाश्वा- 
सयितुम्‌ । ग्रस्ति तेत राजषिणा संप्रस्थितेत स्वनामधेया ङ्कित- 
मद्ध_लोयक स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्‌ । तस्मिन्स्वाधीनो- 
पाया शकुन्तला भविष्यति । 
प्रियंवदा- सहि, एहि देवकज्जं दाव णिव्वत्तेम्ह । [सखि, 
एहि । देवकार्य तावन्निर्वतयावः । | 
(इति परिक्रामतः) 
प्रियंवदा. (विलोक्य) श्रणसूए, पेवख दाव | वामहत्थोव- 
हृदवग्रणा श्रालिहिदा विश्र पिश्रसही । भत्तुगदाए जिताए 
ग्रताणं पि ण एसा विभावेदि । कि उण ग्राग्रंतुञ्र ? | अनसूये, 
पश्य तावत्‌ | वामहस्तोपहितवदनालिखितेव प्रियसखी | भर्तृगतया 
चिन्तयात्मानमपि नषा विभावयति । कि पुनरागन्तुकम्‌ ? | 
श्रनसुया-पिश्रंवदे, दुवेणं एव्व णं णो मुहे एसो वत्त॑ंतो 
चिटुद्‌ । रक्खिदव्वा 7a पकिदिपेलवा पिभ्रसही । [ प्रियंवदे, 
gatta ननु नौ मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु । रक्षितव्या खलु 
प्रकृतिपेलवा प्रियसखी । | 
प्रियंबदा-_को णाम उण्दोदएण णोमालिभ्रं सिचेदि ? 
[को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति ? | 
(इत्युभे निष्क्रान्ते) 
इति विष्कम्भकः 


(ततः प्रविशति सुप्तो त्वित: शिष्य: ) 
शिष्यः_-बेलो पलक्षणार्थमा दिष्टोस्मि तत्रभवता प्रवासाद- 
पावृत्तन काइयपेन । प्रकाश निर्गतस्तावदवलोकयामि कियदवणिष्ट 
रजन्या इति । (परिक्रम्यावलोक्य च) हन्त प्रभातम । a ह 
यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना- ` ह 
माविष्करतो5रुणपुर:सर' एकतोअक: । 


पाठा०--माविष्कृता० | 
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अनसूया--श्रव धीरज रक्खा जा सकता है। प्रस्थान के लिये उद्यत उस 
राजर्षि ने स्मृति-चिल्ल के रूप में श्रपने नामाक्षरों से अङ्कित अंगूठी स्वयं पहना दी 
थी । उसके रहते शकुन्तला श्रपने श्रधीन उपाय वाली हो जायेगी । 
प्रियंवदा--सखी, ait तब तक देव-कार्य कर लें । 
(दोनों घूमती हैं) 
प्रियंबदा-- ( देखकर) श्रनसूया, देखो तो । बायें हाथ पर मुख wa हुए 
प्रिय सखी (शकुन्तला) चित्र-लिब्वित-सी है। पति-विषयक चिन्ता के कारण यह 
स्वयं को भी नहीं देख रही, फिर श्रतिथि को तो क्या ? 
श्रनसूया प्रियंवदा, यह बात हम दोनों के मुख में ही रहे । सचमुच, स्वभाव 
से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा की जानी चाहिये। 
प्रियंवदा-- कौन नवमालिका को गर्म पानी से सींचेगा ? 
(दोनों निकल जाती हैं) 
विष्कम्भक समाप्त 


(तत्पश्चात्‌ सोकर उठा शिष्य प्रवेश करता है) 

शिष्य--प्रवास से लोटकर श्राये हुए भगवान्‌ काइयप ने मुझे समय देखने 
का ग्रादेश दिया है । तब प्रकाश में निकल कर देखता हु कि कितनी रात शेष रही 
है। (घूमकर श्रौर देखकर) wet! प्रभात हो गया । क्योंकि 

एक ग्रोर ग्रौषवियों का पति (चन्द्रमा) भ्रस्ताचल की चोटी पर जा रहा है 
site एक श्रोर सूर्य! जिसके आगे भ्ररण (सूर्य-सारथि) चल रहा है, प्रकट हो गया 
a स्वनामधेयाङ्कितम्‌--स्वेन निजेन नामधेयेन नाम्नाऽङ्कितं चिह्नितम्‌ । 

स्मरणीयम्‌--स्मरत्यनेनेति स्मरणीयं स्मृतिजनकम्‌ । 

बामहस्तोपहितवदना--वामे हस्त उपहितं स्थापितं वदनं मुखं यया सा। 

प्रकृतिपेलवा--प्रकृत्या स्वभावेन पेलवा कोमला । 

वेलोपलक्षणार्थम्‌-वेलायाः समयस्योपलक्षणायं ज्ञानार्थम्‌ । वेला काले च 
जलधेस्ती रनीरविकारयोः' इति विश्व; । Bi 

यात्येकत इति--एकतः श्रोपधीनां पतिः अस्त याति, एकतः भ्ररुणपुर:- 
सरः wa: ्राविष्कृतः | तेजोद्वयस्य युगपद्‌ ब्यसनोदयाम्यां लोकः ` ग्रात्मदशान्तरेषु 
नियम्यते इव । इत्यन्वयः । 

a एकस्यां दिशायामोषधीनां पतिश्चन्द्रमा ग्स्तणिखरमस्तस्यास्ताचलस्य 
शिखरमग्रभागं याति, एकत एकस्यां दिशि, परवस्यामिति भावः, pe 
सूर्यसारथिः पुरःसरोऽग्रगामी यस्य सोऽर्कः सूयं आविष्कृतः प्रकटीभ्नूतः । तेजः 


बृ (2) लिने एको ऽत हाले कै रुप में प्रकट किया है । 


a) is 
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तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥२॥ 
अपि च 
ग्रन्तहिते शशिनि संव कुमुद्वती मे 
दृष्टि न नन्दयति सस्मरणीयशोभा । 
इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि' ॥३॥ 
(प्रविद्यापटीक्षेपेण ) 
ग्रनसूया--जइ वि णाम त्रिसभ्रपरम्मुहस्स जणस्स एदं ण 
विदिभ्रं तह fa तेण wor सउंदलाए ग्रणज्जं श्राग्ररिदं । 
[यद्यपि नाम विषयपराङ्मुखस्य जनस्यतन्न विदितं तथापि तेन 
राज्ञा शकुन्तलायामनार्यमाचरितम्‌ । | 


शिष्य: यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । 


द्वयमिति तेजोद्रयं चन्द्रसूर्यरूपं तस्य युगपत्समकालं व्यसनोदयाभ्यां व्यसनं चोदयश्चेति 

व्यसनोदयो ताम्यां व्यसनो दयाम्यामस्तमयोदयाम्यां लोको जन ग्रात्मदशान्तरेषु स्वदशा- 

विशेषेषु नियम्यत इवोपदिश्यत इव । इवेत्युत्परेक्षायाम्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२॥ 
श्रन्तहित इति--शशिनि श्रन्तहिते सा एव कुमुद्वती संस्मरणीयशोभा (सती ) 


मे दृष्टि न नन्दयति । नूनम्‌ श्रवलाजनस्य दृष्टप्रवासजनितानि दुःखानि प्रतिमात्र- 


पाठा०--१. केपुचित्युस्तकेपु इलोकादस्मादनन्तरम्‌ 

aft च-- 
कर्कन्वूनामुपरि तुहिनं रञ्जयत्यग्रसन्ध्या 
दार्भं मुञ्चत्युटजपटलं बीतनिद्रो मयूरः | 
वेदिश्रान्तात्खुरविलिखितादुत्थितश्च॑ष] सद्यः 
पड्चादुच्चैभवति हरिणः स्वाङ्गमायच्छमानः ॥ 

aft च-- 
पादन्यासं क्षितिधरगुरोर्मृध्नि कृत्वा सुमेरोः 
क्रान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमं घाम विष्णोः । 
सोऽयं चन्द्रः पतति गगनादेल्पशेपर्मगूलै- 
रत्यारूढिभवति महतामध्यप भ्रंशनिष्ठा ।। 

इत्यधिकः पाठ: | 
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है । दोनों तेजों के एक साथ अस्त और उदय से, मातो, लोक को श्रपनी विभिन्न 
दशा का उपदेश दिया जा रहा हे ॥२॥ 

और भी, 

चन्द्रमा के श्रन्तर्धान हो जाने पर वही कुमुदिनी, जिसकी शोभा (अब) 
स्मृति का विषय रह गई है, मेरी दृष्टि को भ्रानन्दित नहीं कर रही । सचमुच, स्त्रियों 
को प्रिय के परदेस चले जाने से उत्पन्न दुःख श्रत्यधिक दुःसह होते हैं. ॥३॥ 

(बिना पर्दा उठे प्रवेश करके ) 

अनसूया--भले ही विषयों से पराङ्मुख जन को यह विदित न हो, फिर भी 
उस राजा ने शकुन्तला के प्रति श्रभद्र श्राचरण किया है । 
शिष्य--तो श्रव उपस्थित होम के समय को गुरु से बतलाता हूं । 


सुदःसहानि (भवन्ति) । इत्यन्वयः । 

दशिनि चन्द्रेऽन्तहिते व्यवहिते सति । 'भ्रन्तर्धा व्यवघा' इत्यमरः । सैव या पुर्वं 
विकसितकुसुमा सकलजनानन्ददायिनी चासीत्‌ संप्रति aa कुमुद्वती कुमुदिनी संस्मरण- 
शोभा सती संस्मरणीया केवलं स्मरणीया शोभा कान्तिर्यस्याः सा, नष्टकान्तिरित्यर्थेः, 
तथा सती मे मम तापसस्य दृष्टि नयतं न नन्दयति न प्रीणयति । नूनं निश्चितम्‌ 
ग्रबलाजनस्य स्त्रीजनस्येष्टप्रवासजनितानीष्टः प्रियस्तस्य प्रवासेन देशान्तरगभनेन 
जनितान्पुत्पादितानि दुःखानि कष्टान्यतिमात्रसुदुःसहान्यतिमात्रमत्यविकं सुदुःसहान्य- 
सह्यानि भवन्ति। उत्तरार्धेन सामान्येन पूर्वार्वेस्य विशेषस्य समर्थेनादर्थान्तरन्यासोऽ- 
लङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥३॥ 

गपटीक्षेपेण--पटी यवनिका तस्याः क्षेपोऽपसारणं पटीक्षेपः, न पटीक्षेपोऽपटी- 
क्षेपस्तेन | यवनिकामनपसार्येत्यर्थः । केचित्तु अपटी यवनिका तस्याः क्षेपेण--इति 
व्याचक्षते । 


१. इस इलोक के बाद अधिक प्राप्त पाठ का अनुवाद 


और भी, a 
qa संध्या बेरों को भाड़ियों के ऊपर पड़ी ओरोस की बूंदों को लाल कर रही 


है, नींद से उठा हुआ मोर डाभ के बने कुटी के छप्पर को छोड़ रहा है और खुर से 
खुदे हुए यज्ञ-वेदी के किनारे से अभी उठा हुआ, अपने शरीर को फेलाता हुआ यह 
हिरन पीछे की भ्रोर से उठा हुग्रा है ॥ 


आर भी, = 
अन्धकार को नष्ट कर देने वाले जिस (चन्द्रमा) ने पव॑तों के गुरु (सुमेर) के 


सिर पर पैर रखकर विष्णु के मध्यम स्थान (आकाश) को लाँघा, वह यह चन्द्रमा 
थोड़ी-सी बची किरणों के साथ भ्राकाश से गिर रहा है । बड़े लोगों के भी अत्यधिक 
ऊँचा उठने की परिणति पतन में (ही) होती zu 
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(इति निष्क्रान्तः) 

श्रनसूया--पडिबुद्धा वि कि करिस्सं ? ण मे उइदेसु वि 
णिञ्रकरणिज्जेसु हत्थपाञ्रा पसरंति । कामो दाणि सकामो होदु, 
जेण श्रसच्चसंधे जणे सुद्धहिग्रश्ना' सही पदं कारिदा । ग्रहवा, 
दुव्वाससो कोवो' एसो विश्रारेदि। ग्रण्णहा कहं सो राएसां 
तारिसाणि मंतिश्र एत्तिश्रस्स कालस्स लेहमेत्तं पि ण विसज्जेदि ? 
ता इदो श्रहिण्णाणं ग्रंगुलीभ्रश्रं से विसज्जेम। दुक्खसीले तव- 
स्सिजणे को श्रब्भत्थीग्रदु ? णं सहीगामी दोसो त्ति व्यवसिदा 
वि ण पारेमि पवासपडिणिउत्तस्स तादकस्सवस्स दुस्संतपरिणीदं 
ग्रावण्णसत्त सउंदलं णिवेदिदुं । इत्थंगए ग्रम्हेहि कि कर- 
णिज्जं ? [प्रतिबुद्धापि कि करिष्ये? नम उचितेष्वपि निज- 
कार्येषु हस्तपादं प्रसरति । काम इदानीं सकामो भवतु, येना- 
सत्यसंधे जने शुद्वहदया सखी पदं कारिता । श्रथवा, दुर्वाससः 
कोप एष विकारयति । श्रन्यथा कथं स रार्जाषस्तादृशानि मन्त्र- 
यित्वेतावत्कालस्य लेखमात्रमपि न बिसूजति ? तदितोऽभिज्ञान- 
मङ्ग.लीयकं तस्य विसृजावः । दुःखशीले तपस्विजने को५भ्यर्थ्य- 
ताम्‌ ? ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि 
प्रवासप्रतिनिवृत्तस्य तातकाइयपस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्नसत्त्वां 
शकुन्तलां निवेदयितुम्‌ । इत्थंगतेऽस्मामिः कि करणीयम्‌ ? | 

(प्रविश्य) 

प्रियंवदा-- (सहर्षम्‌) सहि, तुवर सउंदलाए पत्थाणको - 
श्रं णिव्वत्तिदुं । [सखि, त्वरस्व शङुन्तलायाः प्रस्थानकोतुक 
निवर्तयितुम्‌ । ] 

श्रनसुया--सहि कहं एदं ? [सखि, कथमेतत्‌ ? ] 

प्रियंबदा--सुणाहि । दाणि सुहसइदपुच्छिश्रा सउंदलासश्रासं 
गदम्हि | तदो जाव एणं लज्जावणदमुहि परिस्सजिश्र तादकस्सवेण 
एव्वं श्रहिणंदिदं-दिद्विश्रा धूमाउलिददिट्रिणो वि जश्रमाणस्स 
पाश्रए एव्व ग्राहुदी पडिदा । वच्छे, सुसिस्सपरिदिण्णा विज्जा 

ॐ पाठा०---१, सुण्ण० (गून्य) २. सावो (शाप:) 
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(निकल जाता है) 

अ्रनसूया--जागकर भी क्या करूंगी ? उचित होने पर भो अपने कार्यों में 
मेरे हाथ-पेर नहीं चल रहे । Wa कामदेव का मनोरथ पूर्ण हो, जिसने झूठी प्रतिज्ञा 
वाले जन (दुष्यन्त) में मेरी शुद्ध हृदय वाली सखी को विश्वास करा दिया । waar 
यह दुर्वासा का कोप विकार उत्पन्न कर रहा है । नहीं तो क्यों वह रार्जाष वसे (प्रेम- 
पूर्ण वचन) कहकर इतने समय A लेख भी न भेजता ? तब यहीं से पहचान के रूप 
में उसके पास श्रेंगठी भेजते हें । कष्ट उठाने वाले तपस्वियो में से किससे प्रार्थना की 
जाय ? सचमुच दोष सखी को जाने वाला है, इस कारण निश्चय कर लेने पर भी में 
प्रवास से लौटे हुए पिता काघ्यप से दुष्यन्त द्वारा विवाहित ate गभिणी शकुन्तला के 
विषय में बतला नहीं पाती । ऐसी श्रवस्था में हमें क्या करना चाहिये ? 

(प्रवेश करके) 

प्रियंवदा--(हपं के साथ) सखी, शकुन्तला के प्रस्थान के समय किया जाने 
वाला मङ्गल करने के लिये शीघ्रता करो । 

अनसूया--सखी, यह कंसे (हुआ) ? 

प्रियंवदा--सुनो । श्रभी सुखपूर्वक सोने के विषय में पूछने वाली में 
शकुन्तला के पास गई थी । तब लज्जा से भुके मुख वाली इस (शकुन्तला) का 
आलिङ्गन करके पिता काइयप ने इस प्रकार अभिनन्दन किया-- भाग्य से घुएं से 


विषयपराइ्मुखस्य-विषयाद्‌ रसगन्धादेः पराङ्मुखस्य पराक्‌ परावृत्तं मुखं 
यस्य तस्य । इन्त्र्यिसुखवि मुखस्येत्यर्थेः | 

प्रतिबुद्धा--सुप्तोत्थिता । प्रतित ४ बुध्‌ + क्तप्रत्ययः | 

सकाम:--कामेनाऽभिलाषेण सहितः सकामः पूर्णमनोरथः । 

दुःखशीले--दुखं कृच्छ शीलमाचारो यस्य तस्मिन्‌ (तपस्विजने) । निरन्तरं 
कष्टानि सहमान इत्यर्थः | 

व्यवसिता--कृतनिश्चया । विञ-श्रव + ५ सो¬-क्तप्रत्ययः । 

प्रवासप्रतिनिवृत्तम्‌-प्रवासात्परदेशगमनात्प्रतिनिवृततं प्रत्यागतम्‌ । 

ग्रसत्यसन्धे --असत्या सन्धा प्रतिज्ञा यस्य तस्मिन्‌ । "सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा 
इत्यमरः | 

शुद्धहृदया- शुद्ध निष्छलं हृदयं यस्याः सा । 

श्रापन्नसत्त्वाम्‌--सत्त्वं गर्भम्‌ रपन्तां प्राप्तां गभिणीम्‌ । आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ 
गुविण्यन्तवंत्ती च गभिणी' इत्यमरः | 

प्रस्थानकौतुकम्‌--प्रस्थाने गमनसमये कौतुकं पारम्पर्यागतं मद्भलम्‌ । 'कोतुकं 
नमं गीच्छायामुत्सवे कुतुके मुदि | पारम्पर्यागतख्यातम ङ्गलो द्वाहसूत्रयोः' इति हैमः । 


पाठा०-१. सूने। २. शाप। 
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faq असोग्नणिज्जा संवृत्ता । wet एव्व इसिरक्खिदं तुमं 
भत्तुणो सग्रास विसज्जेमित्ति । [श्यूणु । इदानीं सुखशयित- 
पृच्छका शकुन्तलासकाशं गतास्मि । ततो यावदेनां लज्जावत- 
मुखीं परिष्वज्य तातकाइयपेनंवममिन न्दितम्‌-दिष्ट्या धूमा- 
कुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । वत्से, 
सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया संवृत्ता । wea ऋषिरक्षितां 
त्वां Ha: सकाशं विसज॑यामीति । ] 
श्रनसुया--ग्रह केण सूइदो तादकर्सवस्स वृत्ततो ? [श्रथ 
केन सुितस्तातकाइयपस्य वृत्तान्तः ? ] 
प्रियंवदा--ग्रग्गिसरणं पविद्रुस्स शरीरं विणा छंदोमईए 
वाणिग्राए । [श्रग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीर विना छन्दोमय्या 
वाण्या । | 
(संस्कृतमाश्रित्य ) 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधाना भूतये भुवः । 
अवेहि तनयां ब्रह्मन्नरिनिगर्भा शमीमिव ।।४॥ 
श्रनसुया-- ( प्रियंवदामारिलष्य) सहि, पिञ्ज मे | किदु ग्रज्ज 
एव्व सउंदला णीकश्रदित्ति उक्कंठासाधारणं परितोसं ग्रणुहोमि । 
[सखि, प्रियं मे । कित्वच्येव शकुन्तला नीयत इत्युत्कण्ठासाधारणं 
परितोषमनुभवामि । ] 
प्रियंददा--सहि, वश्न॑ दाव उक्कंठं विणोदइस्सामो । सा 
तवस्सिणी णिव्वुदा होदु । [सखि, श्रावां तावदुत्कण्ठां विनो- 
दयिष्यावः । सा तपस्विनी निवता भवतु । | 
अनत्रुया--तेण हि एदस्सि चूदसाहावलंबिदे णारिएरस- 
मुग्गए एतणिण मित्तं एव्व कालंतरक्खमा णिक्खित्ता मए केसर- 
मालिश्रा । ता इमं हत्थसंणिहिदं करेहि । जाव अ्रहंपि से 
मिश्रलोश्रणं? तित्थमित्तिग्र दुव्वाकिसलश्राणित्ति मंगलसमालं- 
_भणाणि विरएमि । [तेन ्येतस्मिंशचूतशाखावलभ्बिते नालिकेर- 
पाठा०---१. गोरोश्रणं तित्थमट्ठिय् [गोरोचनां तीर्थमृत्तिकां ] 
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व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की श्राहुति afta में ही पडी । पुत्री, योग्य शिष्य को 
दी गई विद्या के समान तू चिन्ता का विषय नहीं रही। श्राज ही ऋषियों द्वारा 
संरक्षण दी गई तुझे पति के समीप भेज रहा हूँ ।” 


अनसूया--लेकिन पिता काइयप को (यह) बात किसने बता दी ? 


प्रियंवदा--यज्ञ्षाला में प्रवेश किये हुए को बिना शरीर की पद्य-बद्ध वाणी 


Ay 


(संस्कृत का आश्रय लेकर) 

हे ब्राह्मण, मध्य में रिन को घारण करने वाले शमीवृक्ष के समान अपनी पुत्रो 
को पृथ्वी के कल्याण के लिये दुष्यन्त द्वारा श्राधान किये गये तेज को धारण करने 
वाली जानो ॥४॥ 

भ्रनसूया (प्रियंवदा का आलिङ्गन करके) सखी, (यह) मुझे प्रिय है । 
किन्तु श्राज ही शकुन्तला ले जाई जा रही है, इससे में व्याकुलता से मिश्रित सन्तोष 
का श्रनुभव कर रही हूं । 

प्रियंवदा--सखी, हम दोनों तो प्रपनी व्याकुलता को दूर कर लेंगी । वह 
बेचारी सुखी रहे । 

अनसूया--तब मैंने इस श्राम्नवृक्ष की शाखा में लटके हुए तारियल के खोल 
में इस प्रयोजन के लिये ही चिरकाल तक ठहर सकने वाली केसर की माला रक्खी 


सुखशयितपृच्छिका--सुखं शयितमिति या पृच्छति सा सुखशयितपृच्छिका | 
'सुखशयन०' इति पाठेऽपि स एवार्थः । 

रिनशरणम्‌--यज्ञशालाम्‌ | 

दुष्यन्तेनेति--ब्रह्मन्‌, afarat शमीमिव तनयां भुवः भूतये दुष्यन्तेन 
श्राहितं तेजः दधानाम्‌ श्रवेहि । इत्यन्वयः | 

ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण, प्रग्तिगर्भामग्निगर्भे मध्ये यस्यास्तां शमीमिव समीवृक्षलतामिव 
तनयां पुत्री शकुन्तलां भुवो भूतये पृथिव्याः कल्याणाय दुष्यन्तेन राज्ञाऽहितं निषिक्तं 
तेजो वीर्य दधानां धारयन्तीमवेहि जानीहि । उपमालङ्कारः | अनुष्टुब्वृत्तम wen 

उत्कण्डासाधारणम्‌--उत्कण्ड्यौत्सुक्येन साधारण सम्मिश्रम्‌ । 

तपस्विनी--श्रनुकम्पार्हा, दीना | “तपस्वी त्वनुकम्पाहँः' इत्यमरः | 

निवृंता--सुखिता | 

नालिकेरसमुद्गके--नालिकेरस्य समुद्गके सम्पुटे । 
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समुद्गक एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसर- 
मालिका । तदिमां हस्तसंनिहितां कुरु । यावदहमपि तस्ये मृग- 
रोचनां तीथमृत्तिकां दूर्वाकिसलयानीति सङ्गलसमालम्भनानि 
विरचयामि | 

प्रियंवदा--तह करीग्रदु । [तथा क्रियताम्‌ । ] 

(ग्रनसूया निप्क्रान्ता । प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्लाति) 

(नेपथ्ये) 

गौतमि, ग्रादिञ्यन्तां शाद्भरवमिश्राः शकुन्तलानयनाय | 

प्रियंवदा-- (कर्ण दत्त्वा) श्रनसूए, तुवर । एदे खु हत्थिणा- 
उरगामिणो stat सद्दावीश्रंति । [श्रनसुये, त्वरस्व । एते खलु 
हस्तिनापुरगामिन ऋषय दाब्दाय्यन्ते ।] 

(प्रविश्य समालम्भनहस्ता ) 
श्रनसुया--सहि, एहि। गच्छम्ह । [सखि, एहि। गच्छावः। ] 
१ (इति परिक्रामतः) 
६ मस 
शरमाणा सउंदला faze | ae [हि तावसोहि अहिणंदी- 
शिखामज्जिता प्रतिष्ठितनीवारह ताभिः | : epee 
पसीभिरमिनन्द्यमाना SS नक स्वास्तवाचनिकाभिस्ता- 
यु । उपसर्पाव एनाम्‌ ।] 
(इत्युपसर्पतः ) 

ह नला ङ्व 
माणसूश्रश्रं महादेईसटं त ph । शात, सुपा 
महादेवीशान्दं anes |] ale जाते, भर्तुबहुमानसुचकं 


द्वितीया--वच्छे 
ee i रच्छ ara होहि। [वत्से, बीरप्रस- 
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हुई है, इसलिये इसे हाथ में ले ले। तब तक में भी उसके लिये गोरोचना, तीर्थ की 
मिट्टी श्रौर दूब के श्रङकुर श्रादि माङ्गलिक उपकरण तयार करती हूँ । 
प्रियंबदा--वंसा करो 1 
(श्रनसूया बाहर चली जाती है । प्रियंवदा नाट्यपूर्वक पुष्प लेती है) 
(नेपथ्य में) 
हे गौतमी, शाद्भंरव श्रादि को शकुन्तला को ले जाने के लिये कहा जाय । 


प्रियंवदा-- (कान लगा कर) श्रनसुया, जल्दी करो । इन हस्तिनापुर जाने 
बाले ऋषियों को पुकारा जा रहा हे । 


(हाथ में प्रसाधन-सामग्री लिये हुए प्रवेश करके) 
ग्रनसूया--सखो, प्राप्नो । चलें । 
(दोनों घूमती हैं) 
प्रियंवदा--(देखकर) यह सूर्योदय के समय ही सिर सहित स्तान कराई 


गाई प्रौर हाथ में नीवार लिये स्वस्ति-वाचन. पढ़ने वाली तपस्वितियों द्वारा श्रभिनन्दन 
की जाती हुई शकुन्तला बंठी है । इसके पास चलें । 


(दोनों समीप जाती हैं) 
(तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त व्यापार वाली तथा आसन पर बैठी हुई शकुन्तला प्रवेश 
करती है) 


तापसियों में से एक-- (शकुन्तला से) पुत्री, पति के अत्यधिक श्रादर को 
प्रकट करने वाली 'महादेवी' की उपाधि प्राप्त करो । 


दूस री gat, वीर (पुत्र) को जन्म देने वालो बनो | 


मङ्जलसमालम्भनानि--मङ्गलारथं समालम्भनान्यलङ्करणानीति मज्भलसमाल- 
म्भनानि | 'समालम्भनमालेपे तिलकेऽलङ्कृताबपि' इति यादवप्रकाश: । 

दा्करवमिश्राः- शा ङ्ग रवेण तन्नाम्ना ऋषिकुमारेण मिश्रा मिलिताः अथवा 
शञाङ्गेरवो मिश्र: पूज्य: प्रधानो येषां ते । 

शिखामज्जिता--शिखायां केशेषु मज्जिता मञ्जनं स्नानं कारिता | 

प्रतिष्ठितनीवारहस्ताभिः-- प्रतिष्ठिता मङ्गलार्थं गृहीता नीवारा हस्ते यासां 
ताभिः । 

स्वस्तिवाचनिकाभिः--स्वस्ति' इति वाचनं स्वस्तिवाचनं तत्र नियुक्ताभि: । 
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तृतीया--वच्छे, भत्तुणो बहुमदा होहि। [वत्से, भर्तुबह- 

मता भव ।] 
(इत्याशिषो दत्त्वा गौतमीवर्ज निष्क्रान्ताः) 

सख्यौ--(उपसृत्य) सहि, सुहमज्जणं दे gigi [सखि, 
सुखसज्जनं ते भवतु । | 

शकुन्तला--साभ्रदं मे सहीणं । इदो णिसीदह । [स्वागतं 
मे सख्योः । इतो निषीदतम्‌ । ] 

उभे--(मङ्गलपात्राण्यादाय, उपविश्य) हला, सज्जा 
होहि | जाव मंगलसमालंभणं विरएम । [हला, सज्जा भव। 
यावन्मङ्गलसमालम्भनं विरचयावः |] 

शकुन्तला--इदं पि बहु मंतव्वं । दुल्लहं दाणि मे सही- 
मंडणं भविस्सदि त्ति। [इदमपि बहु मन्तव्यम्‌ । दुल॑भमिदातीं 
मे सखीमण्डनं भविष्यतीति ।] (इति बाष्पं विसृजति) 

उभे--सहि, Sea" ण दे मंगलकाले Ved । [सखि, उचितं 
न ते मङ्गलकाले रोदितुम्‌ ।] (इत्यश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसा- 
धायतः) 

प्रियंवदा--य्राहरणोइदं रूवं भभ्रस्समसुलहेहि पसाहणेहि 
पिश्रप्पग्रारीग्रदि । [ग्राभरणोचितं रूपमाश्रमसुलभेः प्रसाधनेवि- 
प्रकायते । ] 

(प्रविश्योपायनहस्तौ ) 
ऋषिकुमारको--इदमलड्करणम्‌ । ग्रलङ्क्रियतामत्रभवती | 
(सर्वा विलोक्य विस्मिताः) 

गौतमी--वच्छ णारश्र, कुदो एदं ? [वत्स नारद, कृत एतत? | 

प्रथम:ः--तातकाइयपप्रभावात्‌ । 

गोतमो--कि माणसी सिद्धी ? [कि मानसी सिद्धिः ? ] 

द्वितीया-न खलु । श्रूयताम्‌ । तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः 
_ शकुन्तला हैतो्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहरतेति । तत इदानीं 


पाठा०--२. ण जुत्तं मंगल० | 
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तीसरो--बेटी, पति का श्रादर पाओ । 

(इस प्रकार आशीर्वाद देकर गोतमी को छोड़कर सब चली जाती हैं) 

दोनों सखियाँ--(समीप जाकर) सखी, तेरा (यह) सुखकारी स्नान हो । 

शकुन्तला--श्रपनी सखियों का स्वागत | इधर बेठो । 

दोनों-(मङ्गल-पात्र लेकर बैठकर) सखी, तैयार हो । तनिक मङ्गल-प्रसाघन 
कर दें । 

शकुन्तला--इसे ही बहुत समझना चाहिये | श्रब सखियों द्वारा किया गया 
प्रसाधन मुझे दुर्लभ हो जायेगा । (Ary बहाती है) । 

दोनों--सखी, माङ्गलिक समय में तुम्हारा रोना ठीक नहीं है । (आँसु पोंछ 
कर नाट्यपूर्वक प्रलङ्करण करती हैं) 

प्रियंबदा--प्राभूषणों के योग्य रूप को प्राश्रम में सुलभ प्रसाधनों से विकृत 
किया जा रहा है । 

(grat में उपहार लिए हुए प्रवेश करके ) 


दो ऋषिकुमार-यह प्राभूषण हैं। (इनसे) प्रापको प्राभूषित किया 


जाय । 
(सब देखकर विस्मित होती हैं) 


गौतमी--पुत्र नारद, यह कहाँ से (प्राये) ? 
प्रथम--पिता काइयप के प्रभाव से । 
गौतमी क्या मातसो सिद्धि हुई ? 


द्वितीय--बिल्कुल नहीं ! सुनिये। प्रावरणीय ने हमें प्राज्ञा दी यो कि 
शकुन्तला के लिये वनस्पतियों से पुष्प (तोड़) लाग्नो । लेकिन इसपर, 


गौतमीवर्जम--गौतमीं वर्जयित्वेति गोतमीवजंम्‌ । णमुल्प्रत्यय; | 


सुखमज्जनम्‌-- सुखं सुखकरं मज्जनं स्तातमिति सुखमज्जनम्‌ | सुखे मज्जन- 


मिति वा सुखमज्जनम्‌ । 
सखीमण्डनम्‌--सखीम्याँ कृतं मण्डनं प्रसाघनमि 
विप्रकार्यते--विकृतं क्रियत इत्यर्थः । 
उपायनहस्तो--उपायनानि हस्तयोर्ययोस्तो । 
मानसी--मनस इथं मानसी | मनःसम्वन्धिनी | 


ति सखीमण्डनम्‌ । 
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काइयपः-- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमृत्कण्ठया 
कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
वेक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविदलेषदु:खेनेवे: ।। ६।। 
(इति परिक्रामति) 
सख्यो--हला सउंदले, अ्वसिदमंडणासि | परिधेहि संपदं 
खोमजुभ्रलं । [हला शकुन्तले, श्रवसितमण्डनासि । परिधत्स्व 
सांप्रतं क्षोमयुगलम्‌ | ] 
(शकुन्तलोत्थाय परिधत्ते) 
गोतमी--जादे, एसो दे ्राणंदपरिवाहिणा चक्खुणा परि- 
स्सजंतो विश्र गुरू उवट्रिदो । आश्रारं दाव पडिवज्जस्स । 
[जाते, एष त ्रानन्दपरिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमान इव 
गुरुरुपस्थितः | श्राचारं तावत्प्रतिपद्यस्व i] 
शकुन्तला--(सब्रीडम्‌) ताद, व॑दामि | [ तात, बन्दे । ] 
(इति वन्दते) 
काइयपः--वत्से, 
ययातेरिव शिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव | 
सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि tw 
गौतमी--भश्रवं, वरो क्खु एसो, ण ग्रासिसा । 
वरः खल्वेषः, नाशिष: । ] 


काइयपः--वत्से, इतः सद्योहुताग्नीन्‌ प्रदक्षिणो कुरुष्व | 


[ भगवन्‌, 


यास्यत्यद्येति--श्रद्य शकुन्तला यास्यति इति हृद 
स्तम्भितबाप्पवृत्तिकलुषः, दर्शनं चिन्ताजड 


ति गर्मि पीड्यन्ते । इत्यन्वय: | 
प्रद्याघुना शकुन्तला यास्यति गमिष्यतीति हेतोमम हुदयमन्तःकारणमुत्कण्ठ 
यौत्सुक्येन संस्पृष्टं व्याप्तम्‌, कण्ठः स्तम्भिताउवरुद्धा या वाप्पस्याशरुणां हि 
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काश्यप-- 
AIA शकुन्तला चली जायेगी, इससे मेरा हृदय व्याकुलता से व्याप्त है, कण्ठ 
प्रांसुओं का बहना रुका होने के कारण रेंधा हुग्रा है श्रौर दृष्टि चिन्ता के कारण जड 
है । जब स्नेह के कारण मुझ बनवासी को ही यह ऐसी विकलता है तब नये पुत्री के 
वियोग से उत्पन्न दुःखों से गृहस्थी लोग कसे न पीडित होते होंगे ॥॥६॥ 
(घूमता है) 
दोनों सखियाँ--सखी शकुन्तला, तुम्हारा प्रसाधन सम्पन्न हो गया । wa 
रेशमी वस्त्रों का जोडा पहन ले । 
(शकुन्तला उठकर पहनती है) 
गौतमी- पुत्री, श्रानन्द को बहाने वालो दृष्टि से, मानो, आलिङ्गन करता 
gar यह तेरा पिता यहाँ खड़ा है। तो श्राचार का पालन करो । 
शकुन्तला--(लज्जा के साथ) पिता, मैं बन्दना करती हूं । (यह कह कर 
प्रणाम करती हे) 
काश्यप-पुत्री, 
ययाति द्वारा झर्मिष्ठा के समान, तू पति द्वारा बहुत आदर को प्राप्त हो। तू 
भी, वह पुरु को Ta, सम्राट पुत्र को प्राप्त कर ॥७॥ 
गौतमी--भगवन्‌, यह तो वरदान है, श्राशीर्वाद नहीं । 
गश्यप--पुत्री, इधर wat श्राहुति दी गई अग्नियों की परिक्रमा करो । 


a 


कलप: स्वरभङ्गवान्‌, दर्शनं दृष्टिश्चिन्ताजडं चिन्तया जड शून्यम्‌ | अरण्यौकसो5रण्यं 
वनमोको गृहं यस्य तस्य मम कण्वस्य तावत्स्नहात्मम्ण कारणादिदमनुभूय- 
मानमीदशमनिर्वचनीयं वैक्लव्यं विह्ललता, तदा गृहिणो गृहस्था नवः प्रथमोत्पन्नेस्तनया- 
विइलेषदरःखैस्तनयाया दृहितुर्यो विश्लेषो वियोगस्तस्माद्‌ दुःखः कथ न पीड्यन्ते 
व्याकुली क्रियन्ते, प्रपि तु पीड्यन्त एव | झार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥६॥ 

ग्रवसितमण्डना--अवसितं समाप्तं मण्डनं प्रसाधन यस्याः सा । 

गाचारम्‌--भ्रभ्युत्थानवन्दनादिकम्‌ | 

ययातेरिवेति--ययातेः शमिष्ठा इव WG: बहुमता भव । सा पुरुमिव त्वमपि 
सम्राजं सुतम्‌ श्रवाप्नुहि | इत्यन्वयः । 

ययातेर्नाम राज्ञः शमिष्ठेव त्वं भर्तुः पत्युबंहुमताऽत्यादृता भव । सा शमिष्ठा 
पुरमिव त्वमपि सम्राजं चक्रवतिनं सुतं पुत्रमवाप्नुहि लभस्व । उपमालङ्कारः | ATE 


ब्वत्तम्‌ ।।७॥ 


सद्योहुताग्नीनू--सद्यस्तत्कालं हुतान्‌ तपितानग्नीन्‌ गाहंपत्याहवनीयदक्षिणान्‌ 


वह्लीन्‌ | 
छ प्रदक्षिणीकुरुष्व--अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं कुरुष्वेति प्रदक्षिणीकुरुष्व | दक्षिणतः 


कुत्वा परिक्राम । 
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(सर्व परिक्रामन्ति) 
काइयपः-¬ ( ऋवछन्दसाऽऽशास्ते ) 
श्रमी वेदि परितः क्लृप्त िष्ण्याः 
समिद्रन्त: प्रान्तसंस्तीणंदर्भाः । 
ग्रपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धै- 
वंतानास्त्वां AGA: पावयन्तु list 
प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ । (संदृष्टिक्षेपम्‌ ) aq ते शाद्गरवमिश्चाः ? 
(प्रविश्य) 
शिष्यः--भगवन्‌, इमे स्मः । 
काश्यपः--शाङ्गंरव, भगिन्यास्ते मार्गमादेशय | 
शाङ्गेरवः--इत इतो भवती । 
(सर्वे परिक्रामन्ति) 
काइयपः--भो भोः संनिहितास्तपोवनतरवः, 
पातु न प्रथम व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेष या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम | 
श्राद्य वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्यत्सव 
सेयं याति शकुन्तला पतिग सवरनुज्ञायताम्‌ et 
(कोकिलरवं सूचयित्वा) 
श्रनुमतगमना शकुन्तला 
तरुभिरियं वनवासबन्धुभि: | 


१२८ 


ऋक्छन्दसा--ऋगू नाम छन्दो वृत्तं तेन । ऋवछन्दो प्रथितेन वाक्येनेति 
यावत्‌ । 

श्रमी वेदिमिति--श्रमी वेदि परितः कलृप्त विष्ण्याः समिद्वन्त पान्तसंस्तीणं दर्भाः 
हव्यगन्धः दुरितम्‌ श्रपध्नन्तः वैताना: वह्वयः त्वां पावयन्तु | इत्यन्वयः | 

श्रमी पुरतो दुद्यमाना वेदि परित यज्ञभूम्याः समन्तात क्लृप्त घिष्ण्या 
बलुप्तं रचितं चिप्ण्यं स्थानं येषां ते । 'धिप्ण्यं स्थाने गृहे भेअनौ इत्यमरः । समिदवनत 
समिवः सन्त्येषामिति समिद्वन्तः ससमिध पान्तसंस्तीणंदर्भा: प्रान्तेष संस्तीर्णा 
प्रसारिता दर्भाः कुथा येषां Oot हर्रा पापमपष्नम्तो 
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(सब परिक्रमा करते हैं) 
काश्यप--(क्रचा के छन्द में ग्राशिष देता है) 
ये वेदी के चारों श्रोर बनाये गये स्थान वाली, समिधाश्रों मे युक्त, समीप में 
कुदा बिछी हुई, हवि की गन्ध से पाप को नष्ट करने वाली, यज्ञ की ग्रग्नियाँ तुरे 
पवित्र करें ॥७॥ 
श्रब प्रस्थान करो । (दृष्टि उठाकर) वे शाङ्घंरव श्रादि कहाँ हैं ? 
(प्रवेश करके ) 
शिष्य--भगवान्‌, हम ये रहे । 
काश्यप-आाङ्गरव, श्रपनी बहिन को रास्ता बताश्नो । 
शार्ङ्गरव--इधर, बहिन इधर । 
(सब घूमते हैं) 
काइ्यप-भ्ररे ! समीपस्थ श्राश्रम के वृक्षों, 
जो तुम्हारे जल न पीने पर पहले जल पीने का विचार नहों करती थी, जो 
भ्रलड्करण-प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण श्रापके पत्ते नहीं लेती थी, तुम्हारे प्रथम 
बार पुष्प-प्रसव के समय जिसका उत्सव होता था, वह यह Weert waa पति के 
घर जा रही है, आप सब भ्रनुमति देवें neu 
(कोयल के शब्द को सूचित करके) 
इस शकुन्तला को वनवास के सम्बन्धी वक्षों ने जाने को भ्रनुमति दे दी है, 


नाशयन्तो वेतान! वितानस्य यज्ञस्येमे वेताना यज्ञसम्बन्धिनो squeal पावयन्तु 
पुनन्तु ।।५।। 

पातुं न प्रथममिति--या युष्मासु अपीतेषु प्रथमं जलं पातुं न व्यवस्यति, या 
प्रियमण्डना प्रपि स्नेहेन भवतां पल्लवं न ्रादत्ते, यस्याः वः आद्ये कुसुमप्रसूतिसमये 
उत्सवः भवति, सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति । सर्वे: श्रनुज्ञायताम्‌ । इत्यन्वयः | 

या युष्मास्वपीतेषु पीतमेषामस्तीति पीता न पीता अ्रपीतास्तेषु सत्सु प्रथमं पूर्व 
जलं पातुं न व्यवस्यति नोत्सहते, या प्रियमण्डना प्रियमिष्टं मण्डनं प्रसाघनं यस्याः सा तथा 
सत्यपि स्नेहेन प्रीत्या कारणेन भवतां पल्लवं किसलयं नादत्ते नावचिनोति, यस्या वो 
युष्माकमाद्ये प्रथमे कुसुमप्रसूतिसमये पुष्पोत्पत्तिकाल उत्सवो महान्‌ हर्षो भवति, सेयं 
शकुन्तला पतिगृहं पत्युगृंह याति गच्छति । अतो भविः सर्वेस्तपोवनतरुभिः सम्भू- 
यानुज्ञायतामनुमन्यताम्‌ । चेतनव्यवहारसमारोपात्समासोक्तिरलङ्कारः, पुर्ववाक्यानां 
हेतुत्वेनोपस्थापनात्काव्यलिङ्गं च । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥९॥ 

ग्रनमतगमनेति--इयं शकुन्तला वनवासबन्धुभिः तरुभिः अनुमतगमना 
(वतंते ), यथा एभिः कलं परभूतविरुतम्‌ ईदृशं प्रतिवचनी कृतम्‌ । इत्यन्वयः । 

इयं शकुन्तला वनवासबन्धुभिः वने वासो येषां ते वनवासास्ते च बन्धवः 
सुहूदस्तैस्तरुभिवं कषैरनुमतगमनाऽनुमतमनुज्ञातं गमनं यस्याः सा वतंते, यथा यत एभिवुक्षः 
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परभृतविरुतं कलं यथा 
प्रतिवचनीकृतमेभिरीदुशम्‌ 112 011 
(आकाश ) 
रम्यान्तरः कमलिनीहरिते: सरोभि- 
इछायादुर्मनियमिताकंमयूखताप: । 
भूयात्कुशेशयरजोमुदुरेणुरस्याः 
शान्तानुकूलपवनश्च शिवदच पन्थाः ।। ११।। 
(सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति) 
गोतमी--जादे, ण्णादिजणसिणिद्धाहि ग्रणुण्णादगमणासि 
तवोवणदेवदाहि । पणम भश्रवदीणं | जाते, ज्ञातिजनस्निग्धा- 
भिरनुज्ञातगमनासि तपोवनदेवताभिः । प्रणम भगवतीः । ] 
शकुन्तला-- (सप्रणामं परित्रम्य, जनान्तिकम्‌) हला, 
पिग्रंवदे, णं श्रज्जउत्तदंसणस्सुश्राए वि ग्रस्समपदं परिच्चग्रंतीए 
दुक्खेण में चलणा पुरदो पवट्टंति। [ हला प्रियंवदे, नन्वायपुत्र- 
दक्षंनोत्सुकाया श्रप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणो पुरतः 
प्रवर्तते । ] 
प्रियंवदा--ण केवलं तवोवणविरहकादरा सही एव्व । तुए 
'उवट्टिदविश्रोभ्रस्स तवोवणस्स वि दाव समवत्था दीसइ । [न 
केवलं तपोवनविरहकातरा सख्येव । त्वयोपस्थितवियोगस्य 
तपोवनस्यापि तावत्समवस्था दृश्यते । ] 
उग्गलिश्रदव्भकवला मिश्रा परिच्चत्तणच्चणा मोरा । 
ग्रोसरिश्रपंडुपत्ता मुग्रंति अस्सू विश्व लदाओ ॥ १२॥ 
कलं मनोहर परभूतविरुतं परभृताना व कोकिलान | 
नुभूयमान गमनानुज्ञानसूचक वा प्रतिवचनीक्रतं 
ऽलङ्कारः | श्रपरवक्त्र वृत्तम्‌ 112 01) 
रम्यान्तर इति--कमलिनीहरिर्तः सरोमिः 
मयूखताप: कुशेशयरजो मृदुरेणुः श्रस्याः पन्थाः शान्त 
इत्यन्वयः | 


1 विरुतं कूजितमीदृशं प्रत्यक्षतो5- 
अत्युत्तरतां प्रापितम्‌ | परिणामो- 
रम्यान्तरः छायादुर्मः नियमिताक॑- 
1एुकूलपवनः च शिव: च भुयात्‌ । 
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क्योंकि इन्होंने अव्यक्त मधुर कोयल के शब्द को यह श्रपना उत्तर बनाया है ॥१०॥ 
(आकाश में) 


कसलिनियों से हरे तालाबों से रमणीय मध्य भाग वाला, छायादार वक्षों के 
रण रोके गये सूर्य की किरणों के ताप वाला और कमलो के पराग के समान 
कोमल धूलि वाला इस (शकुन्तला) का मार्ग झान्त तथा अनुकल पवन वाला और 
कल्याण वाला होवे ॥११॥ 
(सब विस्मयपूर्वक सुनते हैं) 
गतिमी--बेटो, बन्धुजनो के समान स्नेह करने वाली वनदेवियों ने तुम्हें जाने 
की अनुमति दी है । भगवती (देवियों) को प्रणाम करो । 
शकुन्तला--(प्रणामपुर्वक परिक्रमा करके, चुपके से) है सखी प्रियंवदा, 
सचमुच श्रायंपुत्र के दर्शन के लिये उत्कण्ठित होते हुए भी ग्राश्रम-भूमि को छोड़ते हुए 
मेरे चरण कठिनाई से श्रागे चल रहे हें । 
यंवदा--केवल सखी ही तपोवन के वियोग से व्याकुल नहीं है। तेरे द्वारा 
उपस्थित विरह वाले तपोवन की भी तो समान दक्षा दिखलाई देती है । 
हरिणियों ने कुशों के mat को उगल दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया 
है श्रौर लतायें, जिनके पीले पत्ते गिर रहे हैं, मानों, आँसू बहा रही हैं ॥१२॥ 


कमलिनीहरितैः कमलिनीभिहंरितें: श्यामलेः सरोभिजंलाशय रम्यान्तरो 
रम्याणि मनोहराण्यन्तराणि मध्यानि यस्य सः, छायाद्रुमैश्छायाप्रधाना द्रुमाइछाया- 
द्रुमाश्‍छायावन्तो वृक्षास्तँनियमिताकंमयुखतापो नियमितो निषिद्धोऽकंस्य सुर्यस्य 
मयूखानां दीप्तीनां तापो यत्र सः । 'मयुखस्त्विट्करज्वालासु' RAAT । कुशेशयः 
रजोमृदृरेणुः कुशेशयस्यऽम्बुजस्य रजोवत्परागवन्मुदुः कोमलो रेणुयंत्र सोऽस्याः 
शकुन्तलायाः पन्था मार्गः शान्तानुकूलपवनश्च झान्तो मन्दोऽनुकूलच पवनो यत्र सः 
शिवइच माङ्गल्यरूपः सुखप्रदश्च भूयात्‌ । 'शिवं मोक्षे ga भद्रे इति विश्‍व: । 
उपमातद्‌गुणालङ्कारौ | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥११॥ 

ज्ञातिजनस्तिग्धाभिः ज्ञातयः सम्बन्धिनरच ते जनाश्चेति ज्ञातिजना त इव 
स्निग्धाभिः स्नेहशीलाभिः । 

समवस्था--समाचा सदुश्यवस्था AAAEAT | 

उदगलितदर्भकवलेति--मग्यः उद्गलितदर्भकवलाः, मयूराः परित्यक्तनतंनाः, 
लता: ्रपसृतपाण्डुपत्नाः (सत्यः) भ्रश्रूणि मुञ्चन्ति इव । इत्यन्वयः | 

मृग्यो हरिण्य उद्गलितदर्भकवला उद्गलिता मुखाद्‌ बहिनिःसारिता दर्भाणां 
कुशानां कबला ग्रासा याभिस्ताः सन्ति, मयुरा बहिण: परित्यक्तनतंनाः परित्यबतं 
वर्जितं नर्तनं नत्यं यैस्ते सन्ति, लता ब्रततयोऽपसृतपाण्डुपत्रा अपसूतानि पतितानि 
पाण्डूनि पीतानि पत्राणि पर्णाति याम्यस्ताः सत्योऽश्रूणि बाष्पाणि मुञ्चन्तीव 
त्यजन्तीव । इवेत्युल्रेक्षायाम्‌ । अत्र बन्धुव्यवहारसमारोपारंसमासोक्तिः । उत्मेक्षानुप्रा- 


सःच । श्रार्या छन्दः ।। १२।। 
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[ उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना AAU: | 
्रपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः ॥ ] 
शकुन्तला--(स्मृत्वा) ताद, लताबहिणिग्रं वणजोसिणि 
दाव आमंतइस्सं । [ तात, लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्र- 
fast । ] 


काइयप:--श्रवमि ते तस्यां सोदयंस्नेहम्‌ । इयं तावद्दक्षि- 
णेन । 

शकुन्तला-- ( लतामुपेत्य) वणजोसिणि, चूदसंगता वि मं 
पच्चालिग इदोगदाहि साहावाहाहि | श्रज्जप्पहुदि दूरपरिव- 
त्तिणी भविस्सं । [ वनज्योत्स्ने, चूतसंगतापि मां प्रत्यालि ङ्गेतो- 
गतामिः शाखाबाहाभिः । श्रद्मप्रभृति दूरपरिवतिनी भवि- 
ष्यामि । ] 

काइयप:-- 

संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे 
भर्तारमात्मसदृशं सुक्ृतैगंता त्वम्‌ । 
चूतेन संश्रितवती' नवमालिकेय- 
मस्यामहं त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः ।। १३॥ 

इतः पन्थानं प्रतिपद्यस्व । 

शकुन्तला-- (सख्यौ प्रति) हला, एसा दुवेणं वो हत्थे 
णिक्खेवो । [ हला, एषा द्योर्युवयोहंस्ते निक्षेपः । ] 

सख्यो--भ्रश्नं जणो कस्स हत्ये समप्पिदो ? [श्रयं जनः 
कस्य हस्ते समापितः ? ] (इति बाष्पं विहरतः) 

काठयपः--श्रनसूये, श्रलं रुदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव 
स्थिरीकतंव्या शकुन्तला । 

(सर्वे परिक्रामन्ति) 


पाठा०---१. संगतवती | 
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शकुन्तला--(याद करके) पिता जी, में तनिक श्रपनी लता-बहन वनज्यो- 
war से तो विदा ले लूँ। 

काइयप-में उसके प्रति तेरे सगे के जैसे प्रेम को जानता हूँ यह इधर 
दक्षिण की झोर है । 

शकुन्तला--(लता के समीप जाकर) वनज्योत्स्ना, ग्राञ्रवृक्ष से मिली हुई 
भी तू श्रपनी इधर फेलो हुई शाखारूपी भुजाग्रों से मेरा श्रालिङ्कन कर । श्राज से में 
दूर रहने वाली हो जाऊंगी । 

काश्यप--- 

तू प्रपने goat के कारण मेरे द्वारा तेरे लिये पहले हो से सोचे गये प्रपने योपय 
पति को प्राप्त हो गई है और इस नवमालिका (चमेली) ने श्राम्रवृक्ष का भ्राश्रय ले 
लिया है ।' प्रब इसके थ्रौर तेरे प्रति मेरी चिन्ता समाप्त हो गई है ॥१३॥ 

यहाँ से अपना मार्ग ग्रहण करो । 

शकुन्तला--(दोनों सखियो के प्रति) सलियों, यह श्रब तुम ही दोनों के 
हाथ में धरोहर है । 

दोनों सखियाँ--इस जन को किसके हाथ में सांपा है ? (दोनों आँसू वहाती 


Aw 
~— 


काश्यप--श्रनसुया, रोप्रो मत ATT बोनों ही को तो शकुन्तला को धेर्य 
बंधाना हे । 
(सब घूमते है) 
सोदर्या भगिनी तस्याः स्नेहं सोदये- 


सोदयंस्नेहम्‌--समान उदरे शयिता सं 
स्नेहम्‌ । 

शाखाबाहाभिः--शाखा एव बाहा बाहवस्ताभिः । 

संकल्पितमिति--त्वं सुकृतेः मया तवाथ प्रथममेव संकल्पितम्‌ श्रात्मसदृश 
भर्तारं गता, इयं नवमालिका चूतेन संश्रितवती । सम्प्रति प्रहम्‌ ग्रस्या त्वयि च 


वीतचिन्तः । इत्यन्वयः | ae 
तवं शकुन्तला सुकृतैः पुण्येमंया काश्यपेन तवाथ त्वन्निमित्तं प्रथममेव पूवमेव 


संकल्पितं मनसाऽमीप्सितमात्मसदृशम्‌ आत्मनः स्वरस्य सदृश योग्यं भर्तारं पर्ति गता 
प्राप्ता, इयं पुरो दृश्यमाना नवमालिका वतज्योत्स्ता चूतेनाउउम्र ण संश्रितवती; 
मिलितेत्यर्थ: । 'संगतवती' इति पाठस्तु श्रयान्‌ | सम्प्रती दानीमहमस्यां नवमालिकायां 
त्वयि च वीतचिन्तो वीता गता चिन्ता यस्य स जातोऽस्मि । अत्र समासोक्तिस्तुल्ययोगिता 


चालद्धारी | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥१२॥ 
पाठा०--१. mg चमेली प्राम के वृक्ष से मिल गई है! 
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शऊुन्तला--ताद, एसा उडजपज्जंतचारिणी गव्भमंथरा 
मिश्नवहू जदा अणघप्पसवा होइ तदा में कंपि पिश्रणिवेदइत्तग्रे 
विसज्जइस्सह । [तात, एषोटजपर्यन्तचारिणी गर्भमन्थरा मृग 
वधूर्यदानघप्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रियनिवेदयितृकं 
विसर्जयिष्यथ । ] 
काइयपः--नेदं विस्मरिष्यासः | 
शङुच्तला--(गतिभङ्गं रूपयित्वा) को णु खु एसो णिव- 
सणे मे सज्जइ ? [को नु खल्वेष निवसने मे सज्जते ? ] (इनि 
परावतेते) 
काइयपः--वत्से, 
यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां 
तल न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे | 
श्थामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतक: पदवीं मृगस्ते ।। १४।। 
शकुन्तला--वच्छ, कि सहवासपरिच्चाइणि मं ग्रणु- 
सरसि ? श्रचि रप्पसूदाए जणणीए विणा वड्ढिदो एव्व । दाण 
पि मए विरहिदं तुम तादो चितइस्सदि | णिवत्तेहि दाव । 
[ वत्स, कि सहवासपरित्यागिनों मामनुसरसि ? श्रचिरप्रसुतया 
जनन्या विना वधित एव | इदानीमपि मया विरहितं त्वां तात- 
दिचन्तयिष्यति । निवतंस्व तावत्‌ ।] 
(इति रुदती प्रस्थिता) 
कादयप:-- 
उत्पक्ष्मणोनंयनयोरुपरुद्धवृत्ति 
बाष्पं कुरु स्थिरतया विहतानुबन्धम्‌ 
ae निक्षेपः - न्यासः | Ths 
उटजपयंन्तचारिणी--उटजस्य प 


गगालाया: पर्यन्ते समीपे चरतीत्यूटजपर्य 
चारिणी | 


न्त- 
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शकुन्तला--पिता जी, यह कुटी के समीप घूमने वाली, ग्रौर गर्भ के कारण 
मन्दगति वाली हरिणी जब कुशलपूर्व॑क प्रसव कर ले, तब मेरे पास किसी प्रिय 
निवेदन करने वाले को भेजियेगा । 

काइयप--इसे न भूलेंगे । 

शकुन्तला--(लइखडाने का नाट्य करके) ऊँ, यह कौन मेरे वस्त्र से चिपट 
रहा है? (यह कहकर घूमती है) । 

काश्यप--पुत्री, 

तूने जिसके दर्भ की सुई से बिधे हुए मुख पर घाव को भरने वाला fame 
का तेल लगाया था, समा को AZT देकर पाला गया और पुत्र के समान माना गया, 
बह यह मुग तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है ॥१४॥ 

शकुन्तला--वत्स, TH सहवास का त्याग कर देने वाली के पीछे क्यों चल 
रहे हो । तुरन्त बियाई माता के बिना पल ही गये। श्रब भी मुक से वियुक्त हुए 
तेरी पिता जी चिन्ता करेंगे । तो wa लोट जा । 

(रोती हुई प्रस्थान करती है) 


काश्यप-- 
ऊपर को उठी पलकों वाले नेत्रो के व्यापार को रोक देने वाले Tiga को 


प्रनधप्रसवा --नाघं व्यसनं यस्मिन्‌ सोऽनघो विपत्तिरहितः प्रसवो यस्याः सा | 
दुःखैनोग्यसनेष्वघम्‌' इति यादवः | > 

यस्य त्वयेति--त्वया यस्य कुशसूचिविद्धे मुखे व्रणविरोपणम्‌ इङ्गुदीनाँ तल 
न्यषिच्यत, सः भ्रयं श्यामाकमुष्टिपरिवधितकः पुत्रकृतकः भगः ते पदवी न जहाति । 
इत्यन्वयः । 

त्वया शकुन्तलया यस्य मृगस्य कुशसूचिविद्धे कुशानां दर्भाणां सूचिमिरड्कुर- 
विद्धे क्षते मुखे व्रणविरोपणं ब्रणानां क्षतानां विरोपणं शमकमिडगुदीनां तापसतरु- 
फलानां तैलं न्यषिच्यत निषिक्‍तं सोऽयं पुरतो दृश्यमानः इयामाकमुष्टिपरिवधितकः 
स्यामाको धान्यविशेषस्तस्य मुष्टिभि्मुष्टिगहीतंग्रसिः परिवधितकः पोषितः पुत्रकृतकः 


पुत्र इव कृतः पुत्रृतः स एव पुत्रकृतकः कृत्रिमपुत्रो शृगस्ते तव पदवी मार्ग न wee पू 
परित्यजति । त्वदनुगामी भवतीत्यर्थः । स्वभावोक्तिरलङ्कारः । वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ।। १४॥ 


उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरिति-उत्पक्ष्मणोः नयनयोः उपरुदधवृत्ति बाष्पं 
विहतानुवस्थं कुरु । श्रलक्षितनतोन्ततभूमिभागे अस्मिन्‌ मार्गे ते पदाति विषमीभवात्ति 
खलु | इत्यन्वयः | नय स्वा 

उत्पक्ष्मणो रुदूर्ध्वं पक्ष्माणि etc aa oe 
वृत्तिर्व्यापारो येन तम्‌ वाष्पमश्रु स्थिरतया स्थैयेण विहतानुबच्य बिहृतो RTE 
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अ्रस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभू मिभागे 
मागे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति ॥ १५॥। 
शाङ्गेरवः--भगवन्‌, ोदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य 
इति श्रूयते । तदिदं सरस्तीरम्‌ । अत्र संदिइय प्रतिगन्तुम हंसि । 
काश्यपः-तेन हीमां क्षीरवृक्षच्छायामाश्रयाम: । 
(सर्वे परिक्रम्य स्थिता:) 


काश्यप:---(ग्रात्मगतम्‌) कि उ खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य 
युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम्‌ ? (इति चिन्तयति) 

शउन्तला-- (जनान्तिकम्‌ ) हला, पेक्ख । णलिणीपत्तंतरिद 
वि सहश्रर अ्रदेक्खती AGU चक्कवाई आरडदि दुक्कर ग्रहं करे- 
मित्ति' । [ हला, प्य नलिनीपत्रान्तरितमपि a 


हचरमपश्य- 
न्त्यातुरा चक्रवाक्यारटति दुष्करमहं करोमीति । 
अनसूया--सहि, मा एव्वं मंतेहि । 
एसा वि पिएण विणा गमइ रग्नाण विसाग्रदीहश्रर' । 


[सखि, मेवं मन्त्रय । 
एषापि प्रियेण विना गमयति रजनी 
गुवपि विरहदुःखमाशाबन्ध: साहयति 


काश्यप:--जाडूःरव, इति त्वया मद्दचनार | 
5 चनात्स राजा शकन्तलां 
पुरस्कृत्य वक्तव्य: | ‘ 


विषाददीघंतराम्‌ । 
i] 


शाङ्ग रवः--्ज्ञापयतु भवान्‌ | 


कुर । ता मिभ न लक्षितो न दुष्टो 
न्नर पदानि चरणन्यासा 


॥ तन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 
मित्ति तक्केमि [द्रम ; 


करोमो हर 
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«५ रुके कक पं 2 
स्थिरता दारा सके हुए प्रवाह वाला करो । समु, इस मार मे, जिते नोने 
भूमि भाग नहीं दोख रहे हैं, तेरे पेर लड़खड़ा रहे हैं ॥१५॥ 

शाङ्ग रव -- भगवान्‌, सुना हे कि स्नेही जन के साथ जल तक जाना चाहिये । 
तो यह तालाब का तट हे । यहाँ संदेश देकर श्राप वापप्त जा सकते हैं । 

काइयप--तब इस दूध वाले पेड़ की छाया का श्राश्रय लेते हैं । 

(सव घूम कर खड़े होते हैं) 

काव्यप — (स्वगत) प्रादरणीय दुष्यन्त के योग्य क्या संदेश भेजना 
चाहिये ? (सोचता है) । 

शकुन्तला ~ (चुपके से) सखी, देखो । केवल कमलिनी के पत्तो की ग्रोट 


io] 


में आये gu साथी को न देखकर ही घबराई हुई चकवी जोर से चिल्ला रही है-- 
“में दुष्कर कर्ष कर रही हूँ ।”' 

अनसूया-- सखी, ऐसा न कहो । 

यह भी प्रिय के विना दुःख से लम्बी रात बितातो है। लेकिन ग्राशा का 
बन्धन बड़े भी विरह के दुःख को सहन करा देता है ॥१६॥ 

काइ्यप--ज्ञाङ्गरव, शकुन्तला को आगे करके मेरे कहने से तुम उस राजा 
को कहना *** । 


शाङ्गरव--ग्राप श्राज्ञा दें । 


श्रोदकान्तम्‌ --उदकान्तं मर्यादीकृत्येत्यदोकान्तम्‌ । अव्ययीभावः । जलदर्शन- 
परयन्तमित्यर्थः । 

क्षीरवृक्षच्छायाम्‌ -क्षीरप्रधानो वृक्षः क्षौ रवृक्षो न्यग्रो घादिस्तस्य छायाम्‌ | 

युक्तरूपम्‌ - प्रशस्तं युवतं युक्तरूपम्‌ । प्रशंसायां रूपप्पत्यय: | 

नलिनीपत्रान्तरितम्‌-नलिन्याः कमलिन्याः पतैः अन्तरितं व्यवहितम्‌ | 

झ्रारटति--उच्चे: करुणं रोदिति । क्वचित्‌ 'ग्रारडति' इति प्राकृतस्य श्रारौति' 
इति संस्कृतच्छाया । ग्रथंस्तु स एव । कि 

एषापि प्रियेणेति - एषा अपि प्रियेण विना विषाददीर्घतरां रजनीं । 
आशावन्धः गुरु अपि विरहदुःखं साहयति | इत्यन्वयः | 5 

एषा पुरतो दृश्यमाना चक्रवाक्यपि प्रियेण सहचरेण चक्रवाकेण विना विषादः | 
दीर्घतरां विषादेन दुःखेन दीघेतरां रजनीं रात्रि गमयति यापयति । आशाबन्ध 
आशाया बन्धो बन्धनम्‌ प्रियसमागमाशेत्यर्थः | gale महदपि विरह वियोगदुःख _ 
साहयति सह्यं करोति । श्र्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । आर्या छन्दः ॥१६॥ 


१. पाठ०--मै समभती हूँ कि मैं दष्कर कर्म कर रही हूँ । 35 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. te "आँ 
+ 


१ ३५ Digifzarttosngaeaatr Trust 


काश्यप:-- 

अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन- 
Ae: कथमप्यवान्धवङ्कतां स्नेहप्रवृत्ति च ताम्‌ । 

सामाच्यप्रतिपत्तिपूर्वकमिय दारेषु दृश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्टाच्यं वभूबन्धुभिः ।। १७।। 


शाङ्गरवः--गहीतः संदेशः । 


काश्यपः--वत्से, त्वसिदानीसनुशासनीयासि । वनौ कसोऽपिः 
सन्तो लौकिकज्ञा वयम्‌ | 


शाड्गेरव:--न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम । 


काश्यप:--सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य, 
शुवूपस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने 
भर्तुविप्रक्गतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः |) १८।। 
कथं वा गौतमी मान्यते ? 
fi ति a 
प्रस्मान्साध्विति--संयमधनान्‌ अस्मान्‌, श्रात्मनः उच्चे; कुलं च, श्रस्या: त्वयि 
कथमपि श्रबान्धवकृतां तां स्नेहप्रवृत्ति च साधु विचिन्त्य त्वया इयं सामान्यप्रतिपत्ति- 
पूर्वक दारेषु दृदया । ग्रतः परं भाग्यायत्तम्‌ । तद्‌ वधूबन्धुभिः न खलु वाच 
इत्यन्वयः । 
संयमधनान्‌ संयम एव बनं येषां तानस्मानू, भात्मनः स्वस्योच्चैः महत कुलं 
वंशं च, श्रस्याः शकुन्तलायास्त्वयि त्वां दुष्यन्तं प्रति कथमि केनापि प्रकारेण- 
बान्ववकृतां बान्धवः सम्बन्धिभिः पितृश्राचादिभिः कृतेति वान्धवक्रता न बान्धवक्ृता- 
अवान्ववकृता तां Aaa रक्तां तां तादृशीं स्नेहप्रवृत्ति प्रेमव्यापारं च साधु सम्यग 
विचिन्त्य विचार्य त्वया दुष्यन्तेनेय शकुन्तला सामान्यप्रतिपत्तिपु्वकं सामान्या साधारणी 
प्रतिपत्तिरादर: सा पूर्वमादी यस्य तत्तथा दारेपु पत्नीषु Tar जेया । सामान्यभार्या- 
त्वेनेषा त्वया स्वीकरणीयेत्यर्थ; । श्रतः परमस्मादधिक॑ भट्टराज्ञीत्वेन स्वीकरणादि 
भाग्यायत्त भाग्याधीनम्‌ । तद्‌ वधूवन्धुभिवंध्वा बच्धु भिर्ज्ञातिभिन ख वाच्यं न हि 
७ लु नहि 
वक्तव्यम्‌ । शार्दुलविक्रीडितँ वृत्तम्‌ ।॥१७॥। ८ 
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काश्यप-- 

संयमरूपी धन वाले हम लोगों का, श्रपने उच्च कुल का प्रौर किसी भी 
प्रकार बन्धुश्रों द्वारा न किये गये तेरे प्रति इसके उस प्रेम-व्यापार का श्रच्छो प्रकार 
बिचार कर श्राप इसे सामान्य श्रादरपूर्वेक श्रपनी पत्नियों में देखें । इससे श्रधिक 
भाग्य के श्रधीन है, सचमुच, वह वधू के बन्धुश्रों के कहने की बात नहीं है ॥१७॥ 

शार्ङ्गरव (ग्रापक्ा) संदेश समक लिया । 


काइयप--पुत्री, WA तुझे उपदेश देना है । वनवासी होते हुए भी हम लोक- 
व्यबहार को जानते हैं। 


परे नहीं होती हे । 

काश्यप--वह तू यहाँ से पति के कुल में पहुंच कर, 

बड़े लोगों की सेवा करना, सोतों के प्रति प्रिय सखी के समान बर्ताव करना, 
श्रपमानित होने पर भी क्रोध के कारण अपने पति के प्रतिकूल न जाना, सेवकों के 
प्रति प्रत्यधिक उदार होना और भ्रपने सोभाग्य पर गर्व न करना। इस प्रकार 
युवतियां गृहिणी के पद को प्राप्त होती हैं, बिपरीत (युवतियाँ) श्रपने कुल की 
चिन्तायें होती हैं ॥१८॥ 

श्रथवा गौतमी का क्या विचार है? 


लौकिकज्ञा:--लोके भवं लौकिकम्‌ । भवार्थे ठक्प्रत्ययः । लौकिकं लोकाचारं | 
जानन्तीति लौकिकज्ञा लोकव्यवहारविदः । ज्ञा’ घातोः कः प्रत्यय: | || 

शुश्रषस्व गुरूनिति--गुरूत्‌ शुश्रूपस्व, सपत्नीजने प्रियसखीवृत्तिं कुरु, विप्रकृता | 
श्रपि रोपणतया भर्तः प्रतीपं मा स्म गमः, परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव, भाग्येषु i 
अनुत्सेकिनी (भव) । एवं युवतयः गृहिणीपदं यान्ति, वामाः कुलस्य ग्राधयः | 
(भवन्ति) । इत्यन्वयः । 

गुरून्‌ पूज्यान्‌ जनान्‌ श्वशुरादीन्‌ शुश्रूषस्व सेबस्व । सपत 
यासां ताः सपत्न्यस्तासाँ जने समूहे प्रिसखीवृत्ति प्रियसखीनामिव वृत्ति व्यवहार कुरु, 
विप्रकृताउपि न्यक्‍कृता$पि । 'निकारो विप्रकारः स्यात्‌ इत्यमरः | रोषणतयेष्यया ae 
पत्यु: प्रतीपं प्रतिकूलतां मा स्म गमो मा यासी: । परिजने सेवकवग प 
दक्षिणोदारा भव । भाग्येष्‌ निजभाग्येष्वनुत्सेकिन्यगविता भव | पज 0042. 
युवतयस्तरुण्यः स्त्रियों गृहिणीपदं गृहिण्याः कुटुम्बिन्या: पदं स्थानमधिकारं वा यान्ति | 
गच्छन्ति । वामा विपरीतास्तु युवतयः | 'वामौ वलगुप्रतीपौ 1१30 Fa ज्य 
वंशस्याधयो मनोव्यथा एव भवन्ति | आधिमानसपीडायां प्रत्याशया च बन्धने । 
व्यसने चाप्यधिष्ठाने इति विश्व: । रूपकमलङ्कारः । शार्दूलविक्रीडित वृत्तम्‌ कक 
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गौतमी--एत्तिग्रो बहुजणस्स उवदेसो । जादे, एद खु सव्वं 
धारेहि । [ एतावान्वधूजनस्यो पदेशः । जाते, एतत्खलु सर्वम- 
वधारय । | 

काश्यपः--वत्से, परिष्वजस्व मां सखीजनं च । 

शङुच्तला--ताद, इदो एव्व कि पिम्रंवदा श्रणसूश्रा्रो 
सहीग्रो णिवत्तिस्संति? [तात, इत एव कि प्रियंबदानसूये 
सख्यो निवर्तिष्येते ? | 

काश्यपः--वत्से, इमे aft प्रदेये। न युक्तमनयोस्तत्र 
गन्तुम्‌ । त्वया सह गोतमी यास्यति | 

शकुन्तला--(पितरमार्लिष्य) कहं दाणि तादस्स ग्रंकादो 
परिब्भट्ठा मलभ्रतरुम्मूलिञ्रा चंदणलदा वित्र देसंतरे जीविश्रं 
धारइस्सं ? [कथमिदानीं तातस्याङ्कात्परिभ्रष्टा मलयतरून्मू- 
लिता' चन्दनलतेव देशान्तरे जोवितं धारयिष्ये ? ] 

काश्यपः--वत्से, किमेवं कातरासि ? 

्रभिजनवतो भर्तृ: इलाघ्ये स्थिता गृहिणीपदे 

विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 
तनयमचिरात्‌ प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से शुच गणयिष्यसि ।। १९॥ 
(शकुन्तला पितुः पादयोः पतति) 

काश्यपः--यदिच्छामि ते तदस्तु । 

शकुन्तला--(सख्यावुपेत्य) हला, दुवे वि म॑ समं एव्व 
परिस्सजह्‌ । [हला, द्वे श्रपि मां सममेव परिष्वजेथाम्‌ | 

सख्यौ--(तथा कृत्वा) सहि, जइ णाम सो राजा पच्च- 
हिण्णाणमंथरो भवे तदो से इमं ्रत्तणामहेश्रग्नं किग्र रंगली ग्र 
दंसेहि । [सखि, यदि नाम स राजा प्रत्यमिज्ञानमन्थरो भवेत्त- 
- तस्तस्येदमात्मनामधेयाडुतमड्गुलीयकं दशय । ] 


पाठा०--१. मलयतटोन्मूलिता | Rats 
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गौतमी -- वधू के लिये इतना ही उपदेश होता है । पुत्रो, इस सबको सचमच 
झच्छी तरह समझ ले । र 

काश्यप--पुत्री, मेरा श्रौर सखियों का श्रालिड्भन कर । 

शकुन्तला--पिता जी, क्या प्रियंवदा श्रादि सखियां यहाँ से लोट जायेंगी ? 

काश्यप--बेटी, ये दोनों भी दी जानी हैं । इसलिये इनका वहाँ जाना ठोक 
नहों है । तेरे साथ गौतमी जायेगी। 

शकुन्तला--(पिता का श्रालिङ्गन करके) श्रब पिता को गोद से श्रलग हुई 
में चन्दनवृक्ष से उखाड़ी हुई' चन्दन-लता के समान दूसरे देश में केसे प्राण घारण 
करूंगी ? 

काश्यप- बेटी, इस तरह व्याकुल क्यों होती है ? 

हे पुत्री, उत्तम कुल वाले (अपने) पति के प्रशंसनीय 'गृहिणी' पद पर स्थित 
हुई, उसके महत्ता के कारण महान्‌ कार्यो में प्रतिक्षण व्यस्त हुई तू शी श्र ही, पवित्र सूर्य 
को पूर्व दिशा जैसे, (कूल को) पवित्र करने वाले पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग से 
उत्पन्न शोक का अनुभव नहीं करेगी ।।१६॥ 


(शकुन्तला पिता के चरणों में पड़ती है) 
काइयप--में तेरे लिये जो चाहता हूं, वह हो । 
शकुन्तला--(दोनों सखियों के पास जाकर) सखियों, दोनों ही मेरा एक 
साथ श्रालिद्भन करो । 


दोनों सखियाँ--(वैसा करके) सखी, यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में 
बिलम्ब करे तो उसे यह (उसके) अपने नामाक्षरों से अङ्कित प्रंगृठठी दिखला देना । 
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मलयतङन्मलिता- मलयतरुशवन्दनस्तस्मादुन्मुलितोत्पाटिता । 'मलयतटो®' 
इति पाठे तु मलयो "नाम परवंतस्तस्य तटादुन्मूलिता चन्दनलतेति योजनीयम्‌ । 
प्रभिजनवत इति--वत्से, त्वं अभिजनवतः भर्तुः लाघ्ये गृहिणीपदे स्थिता, तस्य 
विभवगुरुभिः कृत्यैः प्रतिक्षणम्‌ आकुला, प्रचिरात्‌ चप्राची इव प्रक पावन तनयंप्रसूय मम 
हां शुचं इत्यन्वयः | 
कुटुम्बिनीस्थाने स्थिता सती तस्य विभवगुरुभिविभवेन सम्पदा गुरुभिमं हदः |»: 
कार्ये: प्रतिक्षणं सततमाकुला व्यग्रा सती, jr Ws कण्वस्य 
दिगिवार्क सूर्यं पावनं कुलस्य पावयितारं तनयं सुतं Re म ्कारः। 
विरहजां वियोगजां शुचं शोकं न गणयिष्यसि न विचारयिष्यसि । उपमालङ्कारः । 
णी 2 Cie ae 
bs aa Nr सैवेयं शकुन्तलेति ज्ञाने मन्थरः शिधि 0 
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शकुन्तला--इमिणा संदेहेण वो ग्राकंपिदम्हि। [ग्नेन 
संदेहेन वामाकम्पितास्मि । ] 

सख्यो--मा भाग्राहि । सिणेहो पावसंकी । [मा भंषीः । 
स्नेहः पापशङ्की । ] 

झाङ्गेरवः--युगान्तरमारूढः सविता । त्वरतामत्रभवती । 

शकुन्तला-- ( श्राश्रमा भिमुखी स्थित्वा) ताद, कदा णु भूग्रो 
तवोवणं पेक्खिस्सं ? [तात, कदा नु भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये ? ] 

काइयपः--श्रयताम्‌, 

भूत्वा चिराय चलुरन्तमहीसपत्नी 
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनय निवेश्य । 
भर्त्र तदपितकुट्म्बभरेण सार्ध 
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌ ॥२०।। 

गोतमो--जादे, परिहीश्रदि गमणवेला । णिवत्तेहि पिदरं | 
meat चिरेण वि पुणो पुणो एसा एव्वं मंतइस्सदि । णिवत्तदु 
भवं । [जाते, परिहीयते गमनवेला । निवर्तय पितरम्‌ । श्रथवा 
चिरेणापि पुनः पुनरेषेवं मन्त्रयिष्यते । निवर्तत भवान्‌ । 

काइयपः--वत्से, उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम्‌ । 

शकुन्तला-- (भूयः पितरमाश्लिष्य) तवच्चरणपीडिदं 
तादसरीरं । ता मा ग्रदिमेत्तं मम किदे उक्कठिदुं । [तपश्चरण- 
पीडितं तातशरीरम्‌ । तन्मातिमात्रं मम कृत उत्कण्ठितुम्‌ । ] 

काश्यपः-- (सनिःइवासम्‌) , 


७ PS 

स्नेह: पापशङ्की --पापमनिष्टं शङ्कुत इति पापशङ्की, णिनिप्रत्ययः । स्निग्धो 

जनः कारणं विनाऽपि म्रियस्यानिष्टमाशङ्कुमानो भयविह्वलो भवति भ्तोऽस्मद्गचन 
मिदमिति सख्यौ तयोवंचनेन व्याकुलितां शकुन्तलां सान्त्वयतः | 

DR Wag युगं युगान्त दवितीयं यामम्‌ । श्रथवा युगस्यान्तरं 


युगान्तरं हृस्तचतुष्कावधि । युगं हेस्तचतुष्केऽवि?’ i 
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दाकुन्तला--तुम्हारे इस संदेह से तो में काँप गई हूँ । 
or सखियाँ--डरो मत । स्नेह श्रनिष्ट की आशङ्का करने वाला 
होता हे । 
शाङ्गरव- Qa दूसरे युग में पहुंच गया है । श्रादरणीय जल्दी करे । 
शकुन्तला (ग्राश्रम क्री ओर मुख करके खड़ी होकर) पिता जी, अब में 
श्राश्रम को फिर कब,देखूंगी ? 
काइयप---स्ुनिये, 
चिरकाल तक चारों (समुद्रों) की सीमा वाली पृथ्वी को सोत रहकर, ग्रप्रति- 
erat रथ वाले, दुष्यन्त से उत्पन्न पुत्र को (सिहासन पर) बंठाकर, उस (पुत्र) को 
क॒टुम्ब का भार दे चुके हुए पति के साथ तू फिर इस शान्त श्राश्रम में स्थिति 
करेगी ।।२०॥ 
गौतमी--बेटी, चलने का समय बीत रहा है। पिता को लोटा दे । श्रयवा 
यह (शकुन्तला) तो बहुत समय तक भी बार-बार ऐसे कहती हो रहेगी (इसलिये) 
आप लोट जाये । 
काश्यप--बेटी, तप के श्रनुष्ठान में विघ्न पड़ रहा है। 
शकुन्तला-- (पुनः पिता का ्रालिङ्गन करके) पिता जी का शरीर तपस्या 
करने से क्षीण हो गया है । इसलिये मेरे लिये धिक व्याकुल न होवें । 
काइ्यप — (गहरा इवास लेकर) | 


भूत्वा चिरायेति--चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी भुत्वा अर्रतिरथं दौष्यन्ति | 
तनय निवेशय तदपितकुदुम्बभरेण भर्त्रा सार्थं शान्ते भ्रस्मित्‌ आश्रमे पुनः पदं 
करिष्यसि । इत्यन्वयः | 

चिराय चिरकालपर्यन्तं चत्वारः समुद्रा श्रन्तः प्रान्तो यस्याः सा, सा चासौ मही | 
च तस्याः सपत्नी समानभर्तृका भूत्वाऽप्रतिरथमविद्यमानः प्रतिरथः प्रतिवीरो यस्य तं 
दौष्यन्तिं ढुष्यन्तस्यापत्य पुमान्‌ दौष्यन्तिस्तं तनयं पुत्रं निवेश्य राज्ये स्थापयित्वा 
तदपितकुटुम्वभरेण तस्मिन्‌ अपितो न्यस्तः कुटुम्वस्य भरो भारो येत तेन मस आ 
सार्थ सह शान्ते शमयुक्तेऽस्मिन्नाश्रमे तपोवने पदं स्थानम्‌, स्यितिमितयर्थः, करिष्यसि । a 
मालादीपकमलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२०॥ 
परिहीयते- व्यत्येति | कर्मेकतंरि प्रयोगः | 
गमनवेला--गमनस्य प्रस्थानस्य वेला समयः । 
उपरध्यते- विहन्यते । उप-- Ver bae (कमंणि) । 
तपोऽनुष्ठानम्‌--तपसस्तपस्याया ब्रतस्याऽचरणम्‌ | 


तपइचरणपीडितम्‌--तपस्तपस्या तस्याचरणेना$नुष्ठानेन पीड़िता 
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शममेष्यति मम शोक: कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम्‌ | 
उटजद्वारविरूढं नीवारबलि विलोकयतः 12211 
गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु । 
(निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयायिनइ्च) 
सख्यो-- (शकुन्तला विलोक्य) हद्धी हड्डी । श्रंतलिहिदा 
सउंदला वणराईए । [हा धिक, हा धिक्‌ । श्रन्तहिता शकुन्तला 
वनराज्या । ] 
काइयपः--(सनिःस्वासम्‌) श्रनसुये, गतवती at सहधमं- 
चारिणी । निगृह्य शोकमनुगच्छतं मां प्रस्थितम्‌ । 
उभे--ताद, सउंदलाविरहिदं सुण्णं fan तवोवणं कहं 
पविसावो ? [ तात, शकुन्तलाविरहितं शून्यमिव तपोवनं कथं 
प्रविशावः ? ] 
काइयपः--स्नेहप्रवत्तिरेबंदशिनी । (सविमर्श परिक्रम्य) 
हन्त भोः, शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । 
कुतः, 
Wat हि कन्या परकीय एव 
तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं विशदः प्रकामं 
प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥ २२॥ 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
चतुर्थोऽङ्कः 
So Ss 


pe आत छाया Mage पव रजत केतम्‌ । सुप्सुपासमास: । (सम्प्रति) 
उटजद्वारविख्ढमुटजस्य पर्णशालाया द्वारे बिरूद जातमङ्कुरितमिति यावत नीवारबलि 
= 2 re ०० 1, 

नीवारस्य वन्यधान्यस्य वलि पूजोपहारं विलोकयतः SAT मम कण्वस्य शोको विषाद: 

७ 7रेण शममेष्यति चान्तो यि दः 

ह ठि अकारेश ममेय शान्तो भविध्यति। न कथमपि शान्तिमेष्यतीति 
भावः । काव्यलि ङ्गमलद्भारः । श्रार्या छन्दः ॥२१॥ 
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है पुत्री, तेरे द्वारा पहले दी गई और (za) 
नीवार की बलि को देखते हुए मेरा शोक कंसे 


१४५ 


कुटी के द्वार पर उगी हुई 
शान्त होगा ? ॥२१॥ 


~ 


जा, तेरे मार्ग कल्याणकारी होवें । 
(शकुन्तला और साथ चलने वाले निकल जाते हूँ) 


दोनों सखियाँ-- (शकुन्तला को देखक्र कर) हाय, 


हाय । वृक्षों की पङ्क्ति के 
ए 
कारण झकुन्तला शोकल हो गई । 


काइयप-- (गहरा इवास लेकर) अनसुया, तुम दोनों के साथ धर्म का पालन 
करने वाली चली गई । शोक को रोककर मुक (AE की शोर) प्रस्थान करने 
वाले के पीछे-पीछे श्रामो । 

दोनों--पिता जी, शकुन्तला से विहीन सुने-से आश्रम में कंसे प्रवेश करे ? 

काश्यप--(तुम्हारा) प्रेम-भाव ऐसा दिखला रहा है। (सोच-विचार के साथ 
घूमकर) ate ! शकुन्तला को पति के घर भेजकर aa मुझे शान्ति मिलो है। 
क्योंकि-- 

सचमुच कन्या दुसरे का ही धन हे । श्राज उसे पति के पास भेजकर यह 
मेरा हृदय (ऐसे) श्रत्यधिक प्रसन्न है, (जसे) मानो, (इसने कोई) धरोहर लोटा दी 
हो ॥२२॥ 

(सब चले जाते हैं) 


चतुथ श्रद्धः समाप्त 


स्वास्थ्यम्‌ स्वस्थो निश्चिन्तस्तस्य भावः स्वास्थ्यं प्रकृतिस्थता | ® 
mat हि कन्येति--कन्या हि परकीयः एवं अर्थ, अद्य तां परिग्रहीतुः संप्रेष्य 
मम ग्रयम्‌ श्रन्तरात्मा प्रत्यपितन्यास इव प्रकामं विशदः जातः । इत्यन्वयः । 
कन्या दुहिता हि निश्चयेन परकीय एव परस्यैवार्थो वनमस्ति । उत्पत्त्यनन्तर- | 
मेव परकीयत्वेन ज्ञात इत्यर्थः । श्रद्य तां शकुन्तलां परिग्रहीतुः परिणेतुः समीपे संप्रेष्य | 
प्रस्थाप्य मम कण्वस्यायमन्तरात्मा प्रत्यपितन्यास इव प्रत्यपितः स्वामिने समपितो 3 
न्यासो निक्षेपो येन स इव प्रकाममत्यर्थ विशदो निर्मलो जात: । इवेत्युत्मरेक्षायास्‌ । | र 
उम्रेक्षालङ्कार: | ERAT वृत्तम्‌ ॥२२॥ 


इति चतुर्थोऽङ्कः | 
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पञ्चपोषङ्खः 
(ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकइच ) 
विदूषक:--(कर्ण दत्वा) भो वभ्रस्स, संगीतसालंतरे श्रव- 
amy देहि। कलविसुद्धाए गीदीए सरसंजोग्रो सुणीश्रदि। जाणे 
तत्तहोदी हंसवदिश्रा वण्णपरिश्रग्नं करेदित्ति। [भो वयस्य, 
संगोतशालान्तरेऽवधानं देहि । कलविशुद्धाया गीतेः स्वरसंयोगः 
श्रूयते । जाने तत्रभवती हंसपदिका वर्णपरिचयं करोतीति ।] 
राजा--तूष्णों भव । यावदाकर्णयामि । 
(अकाशे गीयते) 
भ्रहिणवमहुलोलुवो तुमं ' 
तह परिचुम्बिश्र चुअमंर्जारे । 
कमलवसइमेत्तणिव्वुदो 
agar विम्हरिश्रो सि णं कहं ॥॥१॥ 
[्रभिनवमधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ । 
कमलवसतिमात्रनिवूंतो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥ ] 
राजा--श्रहो रागपरिवाहिनी गीतिः । 
विदूषकः--कि दाव गीदीए श्रवगश्रो श्रक्खरत्थो ? [कि 
तावद्‌ गीत्या श्रवगतोऽक्षराथः ? | 
ला (स्मितं कृत्वा) सकृत्कृतप्रणयो5यं जनः | तदस्या 
देवोवसुमतीमन्तरेण मढुपालम्भमवगतोऽस्मि। सखे माढव्य, 
मद्वचनादुच्यतां हंसपदिका निपुणमुपालब्धोऽस्मीति । 


i कलि 
संगीतश्ालान्तरे-संगीतं गीतादित्रयं तस्प शाला गुहं 
वाद्यं नर्तनं च त्रयं संगीतमुच्यते' | 


पाठा०--१. भवं [भवान्‌] (नि० ao) । 
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पञ्चम WS 
(तताङ्चात्‌ आसन पर बैठे हुए राजा और विदृषक प्रवेश करते हैं) 


विदृषके--- (कान लगाकर) हे मित्र, संगीतज्ञाला के अर 
प्रव्यक्त मधुर विशुद्ध नामक गीति का स्वरालाप सुनाई 
कि श्रीमती हंसपदिका गान का श्रभ्यास कर रही है । 


न्दर ध्यान दो। 
दे रहा है। में समकता हँ 

राजा--चुप रहो, में भी सुन्‌ं । 

(ग्राकाश में गाया जाता है) 

हे भ्रमर, नये पुष्प-रस के म्रत्यविक लालची तुम are को मञ्जरी का इतना 
चुम्बन करके (श्रब) कमल में रहने मात्र से सन्तुष्ट होकर इसे (ग्राम्र-मञ्जरी को) 
केसे भूल गये ? wen 

राजा--श्रोह, अनुराग उमड़ाने वाला गीत है। 

विदूषक क्या श्रापने गीत के श्रभिप्राय को समझ लिया ? 


राजा--(मुस्करा कर) इस जन से एक बार प्रेम किया था। इसलिये मैं 
इसका देवी वसुमती के विषय में ्रपने पर उपालम्भ समता हैं। मित्र माढव्य, 
मेरे वचन से हंसपदिका से कहिये--'मुझ पर बड़ी निपुणता से उपालम्भ किया है ।' 
कलविशुद्धायाः--कला मधुरास्फुटा विशुद्धा चेति कलविशुद्धा तस्याः । 
स्वरसंयोग:--स्वरालापः | 
वर्णपरिचयम्‌ _-वर्णः स्थाप्यारोह्यवरोह्यात्मिका गानक्रिया तस्य परिचयो- 
3भ्यासस्तम्‌ | 'गानक्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः । स्थाप्यारोह्यवरोही च 
संचारी ।' 
श्रभिनवमधुलोलुग इति--मधुक र, अभिनवमधुलोलुपः त्वं चूतमञ्जरी तथा 
परिचुम्ब्य कमलवसतिमात्रनिव्‌ तः (सन्‌) एनां कथं विस्मृतः असि । इत्यन्वयः । 
है मधुकर, अभिनवमधुलोपोऽभिनवं नूतनं यद्‌ मधु पुष्परसस्तस्य लोलुपः 
सतृष्णस्त्व चूतमञ्जरीमा म्रवल्लरीम्‌ । मञ्जरी वल्लरी स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः। तथा 
तेन प्रकारेण, यथा स्वाभिलाषपरिपूतिर्भवतीत्यर्थः, परिचुम्ब्य परितः समन्ताच्चुम्वित्वा 
कमलवसतिमात्रनिवृंतः कमले सबंदानुभूते पमे वसतिमात्रेण न तु मध्वास्वादेन, : 
निर्वृतः सुखित एनां चतमञ्जरीं कथं किमिव विस्मृतोऽसि । अपरवत्रं वृत्तम्‌ ॥११॥ र 
रागपरिवाहिनी रागमनुरागं परिवहतीति रागपरिवाहिनी | ; 
सकृत्क्ृतप्रणयः--सक्ृदेकवारं कृतः प्रणयः प्रेम यस्मे सः। राघवभट्टस्तु 
TEL कृतः प्रणयो याच्ञा येनेदृशो$पं जनो हंसपदिकालक्षण:” इति व्याचष्टे । 
मढुपालम्भम्‌--मय्युपालम्भो मदुपालम्भस्तम्‌ | 
१. श्राप नये पुष्प-रस के लोभी हैं । 
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विदृषक:--जं भवं आणवेदि । (उत्थाय) भो वश्रस्स, गही- 
दस्स ताए परकोएहि sate सिहंडए ताडीग्रमाणस्स ग्रच्छराए 
वीदराग्रस्स faa णत्थि दाणि मे मोक्खो। [यज्भूबानाज्ञा- 
पयति । भो वयस्य, गृहीतस्य तया परकीयेहंस्ते: शिखण्डके 
ताडचमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानीं से मोक्षः । | 


राजा--गच्छ, नागरिकवृत्त्या संज्ञापयंनाम्‌ । 


राजा--(आत्मगतम्‌) कि नु खलु गीतार्थमाकर्ण्येष्टजन- 
विरहादृतेऽपि बलवदुत्कण्ठितोऽस्मि । ग्रथवा 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ।।२।। 


(इति पर्याकुलस्तिष्ठति) 
(ततः प्रविशति कञ्च की) 


कञ्चुको--ग्रहो नु खल्वीदृशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि । 
आचार इत्यवहितेन मया गहीता 
या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेष राज्ञ: । | 
काले गते बहुतिथे मम da जाता | 
प्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्था ॥३॥। | 


_.. नांगरिकवृत्या--तागरिको बिल sen र विदग्धस्तस्य वत्त्या व्यवहारेण | । 
रम्याणि वीक्ष्येति--रम्याणि वीक्ष्य मधुरान्‌ शब्दान्‌ च निशम्य सुखित | 
श्रपि जन्तुः यत्‌ पर्युत्सुकीभवति ततृ नूनं भावस्थिराणि जननान्तरसो नि श्रबोधपूर्व | 
चेतसा स्मरति । इत्यन्वयः | ; 


रम्याणि मनोहराणि वस्तूनि वीक्ष्य दृष्ट्वा मधुरान्‌ शुतिसुखदान्‌ दाब्दान्‌ | 
गीतादी न्निशम्य शरुत्वा सुखितः सुखयुक्तोऽपि जन्त प्राणी यत्‌ पर्य त्क । 


तन्नूनं निश्चितं भावस्थिराणि भा्वैर्वासनाभिः स्थिराणि wee Sa 


ण विद्यमानानि जनना- 
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i 


व 
a 
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हि लिदूषक--जो आप आज्ञा द । (उठकर) हे मित्र, श्रप्सरा द्वारा पकड़े गये । 
किसी वीतरागी के समान मेरी उस (हंसपदिका) के द्वारा दुसरो के (दासियों के) | | 
हाथों से चोटी पकड़े जाने पर और पीटे जाने पर Aa मक्ति नहीं होगी । 


राजा--जाश्रो, चतुर लोगों के ढंग से इसे सान्त्वना दो । 
विदूषक--क्या उपाय है ? (चला जाता है) 


राजा-- (स्वगत) क्यों ? सचमुच इस गीत के भाव को सुनकर प्रिय जन || 
के वियोग के विना भी में अत्यधिक व्याकुल रहा हूँ । | 


श्रथवा i 


जो सुखी भी प्राणी रमणीय (वस्तुओं) को देखकर और मधुर शब्दों को 
सुनकर उत्कण्ठित हो जाता है, वह निःसंदेह अ्रनजाने ही अपने चित्त में वासना रूप 
में स्थित दुसरे जन्मों के प्रेम-भावों को याद किया करता है ॥२॥ 


(अधिक व्याकुल होता है) 
(तदनन्तर कञ्चुकी प्रवेश करता है) 


कञ्चुकी--श्रोह ! wa मेरी ऐसी दशा हो गई है। 

जिस बॅत की छड़ी को मेने “राजा के भ्रन्तःपुर में यह परम्परा है” यह विचार 
करते हुए धारण किया था, वह ही बहुत-सा समय बीत जाने पर भ्रब मेरे, जिसकी 
चलते समय चाल लड़खड़ा जाती है, सहारे के लिये हो गई है ॥३॥ 


न्तरसौहूदानि जननान्तराणामन्येषां जन्मनां सौहृदानि प्रेमाण्यबोधपू्वं न बोधो ज्ञानं 
एव यथा स्यात्तथा चेतसा मनसा स्मरति । अ्रप्रस्तुतप्रशंसा काव्यलिङ्गञ्चालङ्कारो 
तयोः संसृष्टिश्च । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२॥ 

श्राचार इति--या वेत्रयष्टिः मया "राज्ञः ग्रवरोधगृहेषु आचारः' इति ग्रवहितेन 


गृहीता सा एव बहुतिथे काले गते प्रस्थानविक्लवगतेः मम श्रवलम्बनार्था जाता । 
इत्यन्वयः । 


या वेत्रयष्टि्वेतसलता मया कञ्चुकिना राज्ञो नृपस्यावरोधगृहेष्वन्तःपुरेष्वा- 
चार इति 'रक्षाधिकारिणा वेत्रयष्टिग्रंहीतव्या' इत्याचारो मयदित्यवहितेन सावधानेन 
भन्तःप्राचारं पालयतेत्यर्थः, गहीता धता सैव वेत्रयष्टिः बहुतिथे प्रभूते काले समये 
गते याते सति, वृद्धावस्थायामित्य्थः, प्रस्थानविकलवगतेः प्रस्थाने गमने विक्लवा 
स्खलिता गतिः पादक्षेपो यस्य तस्य ममाऽवलम्बनार्थाऽवलम्बनमाश्रयोऽधंः प्रयोजनं 


यस्याः सा जाता । BAP निप}, समािशचान्ञार i नला 
वृत्तम्‌ ॥३॥ 
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भोः, कामं धर्मकार्यमनतिपात्यं देवस्य, तथापीदानीमेव धर्मासना- 
दुत्थिताय पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागसनमस्मै नोत्सहे निवेदथि- 
तुम्‌ । श्रथवाऽविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । कुतः 
भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव 
रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदैवाहितभूमिभारः 
पष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ।। ४।। 
यावच्नियोगसनुतिष्ठामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) एष देवः 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 
निषेवतेऽशान्तमना विविक्तम्‌ । 
यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः 
शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः neal 
(उपगम्य) जयतु जयतु देवः । एते खलु हिमगिरेरुपत्यकारण्य- 
वासिनः काश्यपसंदेशमादाय सस्त्रीकास्तपस्विनः संप्राप्ताः । 
भुत्वा देवः प्रमाणम्‌ । 
राजा-- (सादरम्‌) कि काश्यपसंदेशहारिण: ? 
कञ्चुकी--्रथ किम्‌ ? 
राजा--तेन हि मदृचनाद्विज्ञाप्यतामुपाध्याय: सोमरातः-- 
श्रमुनाश्रमवासिनः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयि- 


तुमहंतीति । ग्रहमप्यत्र तपस्विदर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपा- 
लयामि। 


श्रविश्रम:--श्रविद्यमानो विश्रमोयस्मिनिस | 00 3 


* लोकतन्त्राधिकार:-_ लोकतन्त्रस्य प्रजापालनस्याधिकार: पदम्‌ । राघवभट्टस्तु 
“लोके भुवने तन्त्राधिकार:” इति व्याचष्टे । क 


भानु: सकृदिति--भानु: सकत एव युक्ततुरङ्ग;, गन्धवहः रात्रिन्दिवं प्रयाति, 
शेषः सदा एव ग्राहितभारः | पष्ठांशवृत्ते: भ्रपि एप: धर्म: । इत्यन्वयः । 
: सूर्यः सकृदेकवारः 

WT: दनः सळदकवारमेव युक्ततुरङ्गो युक्ता योजितास्तुरङ्गा श्रवा येन स 


ada, गन्धवहो गन्धं वहती ति गन्ववहू ८ 
त rof: ५ 0 ठित च दिवा च रात्रि- 
तिमाहीत अरा ब शी; सह सबंदा5हितभूमिभार ग्राहितो घृतो 


| 
1 
| 
| 
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ae! माना कि महाराज के लिये घर्म-कार्य अनतिक्रमणीय है, फिर भी ग्रभी 
ग्रभी धर्मासन से उठे हुए इन (महाराज) से फिर विघ्न डालने वाले कण्व-शिष्यों 
के प्रागमन को सूचित करने का उत्साह नहीं हो रहा । अथवा यह प्रजा के झासन 


का श्रधिकार विश्वाम-रहित है । क्योंकि 


है, वायु दिन-रात बहता है, शेषनाग 
रहता हे, छठे भाग से व्यबहार करने वाले 


(राजा) का भी यह धर्म है ॥४॥ 


तब में अपना कत्तव्य करता हूँ (घुमकर और देखकर) यह महाराज 

। सन्तान के समान प्रजाओं का शासन करके अशान्त चित्त हुए एकान्त 
९ रहे हैं, जैसे कि (हाथियों के) समूहों का नेतृत्व करके दिन में सूर्य 
(की किरणों) से तपा हुआ गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है॥५॥ 

(समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय हो । हिमालय को उपत्यका के 
बनों में रहने वाले ये तपस्वी स्त्रियों के साथ काइयप का संदेश लेकर Ma हैं। सुन 
कर महाराज को प्रधिकार है। 

राजा--(ग्रादरपूर्वक) क्या काइयप का संदेश लाने वाले ? 

कञ्चुकी--श्रौर क्या ? 

राजा--तब मेरे श्रादेश से उपाध्याय सोमरात से कहो--इन आश्रमवासियों 
का वेदोक्त विधि से सत्कार करके स्वयं ही श्रन्दर ले ्रावें। में भी यहाँ तपस्वियों 
के दर्शन के योग्य स्थान में बैठा हुआ प्रतीक्षा करता हूँ । 


| 

ay 

A 

a 

a 

= 

ग “2 


भूमेः पृथिव्या भारो येन सोऽस्ति । पष्ठांशवृत्ते: प्रजाभिरुपाजितस्य द्रव्यस्य यः पष्ठों sett 
भाग: स वृत्तिर्जीविका यस्य तस्य राज्ञोऽप्येषोऽयमविरतप्रजापालनरूपो धर्म: । अप्रस्तुत- 
प्रशंसाऽलङ्कारः | इन्द्रवप्त्रा वृत्तम्‌ ॥४॥ 

नियोगम्‌-स्वाधिकारं मुनिनिवेदनरूपम्‌ | 

प्रजाः प्रजा इवेति--स्वाः प्रजाः इव प्रजाः तन्त्रयित्वा शान्तमनाः (सन्‌) 
दिवा यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः द्विपेदरः शीतं स्थानम्‌ इव विविक्तं निषेवते। 
इत्यन्वयः । ड 

सवाः प्रजा इव स्वान्यपत्यानीव प्रजाः लोकान्‌ तन्त्रयित्वा पालयित्वाञ्यान्तः 
मना ग्रशान्तमुद्विग्नं मनो यस्य सोऽयं देवो दुष्यन्तः | “शान्तमनाः इति पाठे तु 
क्लान्तं मनो यस्य स इत्यर्थः । दिवा दिने यूथानि हस्तिसमूहान्‌ संचायतस्ततश्चार- 
यित्वा रविप्रतप्तः सूर्यतप्तो द्विपेद्धो द्वाभ्यां पिबन्तीति द्विपा गजास्तेषामिन्द्रो गजराजः 
शीतं शीतलं स्थानमिव विविक्तमेकान्तं निषेवत श्राश्रयते । उपमा यमकङुचाः 
उपजातिवंत्तम्‌ ॥५।। प : 
‘3 ge र उपत्यकारण्यवासिनः--उपत्यका पर्वतासन्नभुमिस्तस्याँ यद्वन्‌ 

. 'उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमि इत्य मर fata Vrat Shastri 22027 र 


Digitized by eGangotri Trust 
१५२ प्रभिज्ञानशाकुन्तले 


कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देवः । (इति निप्क्रान्त:) 
राजा--(उत्थाय) वेत्रवति, ग्रग्निशरणसार्गसादेशय । 
प्रतीहारी--इदो इदो देवो । [इत इतो देवः | 
राजा--(परिक्रामति, ग्रधिकारखेदं निरूप्य) सर्वः प्राथि- 
तमर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जन्तुः। राज्ञां तु चरितार्थता 
दुःखोत्तरेव' । 
श्रौत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेनम्‌ ` । 
नातिश्रमापनयनाय न? च श्रमाय 
राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्‌ ।। ६॥ 
( नेपथ्ये) 
वेतालिको--विजयतां देवः । 
प्रथम:-- 
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधेव | 
श्रजुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्ती व्रमुष्णं 
शमयति परितापं छायया EE सं्रितातामू 1७0: ` Hell 
चरितार्थंता--चरितो&्थ: प्र 


योजनं येन स चरितार्थः सफलस्तस्य भावः | 


= भा, दुःखबहुलेत्यथं: । 'दुःखान्तरा' इति 
सा, दु:खगभेत्यथं: । 
श्रत्सुक्यमात्रमिति- प्रतिष्टा श्रीत्सुक्यमात्रम्‌ श्रवसाययति, लब्धपरिपालन- 
वृत्ति: एनं क्लिश्नाति । राज्यं स्वहस्तवृतदण्डम्‌ श्रातपत्रमिव न भ्रतिश्रमापनयनाय 
न च श्रमाय | इत्यन्वयः | 

प्रतिष्ठा सर्वोत्कृष्ट गौरवम्‌ । 4 
राज्यादौ स्थितिर्वाऽस्य राज्ञ श्रौत्मुवयमा 
यति समाव्ति नयति । लब्वपरिपालनवृ 
पालनं रक्षणं तत्र या वृत्तिव्यापार एनं 


प्रतिष्ठा स्थानमातरके गौरवे' इति विश्वः । 
त्रमौत्मुक्यमेवौत्सुवयमात्रमुत्कण्ठामात्रमवसाय- 
तिलब्धस्य प्राप्तस्य यत्परितः सर्वतो भावेन 

"राजानं बिलइनाति पीडयति । श्रतो राज्यं 
पाठा०--१. ZOOS ४8१9१००५३००० ee 
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कञ्चुकी महाराज जेसी WAT दें (बाहर चला जाता है) 

राजा--(उठकर) वेत्रवती, (ZA) यज्ञाला का मागं बतलाग्रो । 

प्रतीहारी इधर, महाराज इधर । 

राजा-- (घूमता है । भ्रपने पद के प्रति खिन्नता का नाट्य करके) सब 
प्राणी ग्रभीष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं । लेकिन राजाश्रों को सफलता तो दुःख- 
aga’ ही होती है । 

(राज्य ग्रादि की) प्रतिष्ठा केवल लालसा को शान्त कर देती है, प्राप्त हुए 
की रक्षा का प्रयत्न इसे कष्ट (ही) देता हे । राज्य अपने हाथ में धारण किये हुए 
दण्ड वाले छत्र के समान न तो थकान को बिल्कुल दुर करने के लिये होता है रौर न 
थकान उत्पन्न करने के लिये हो' ॥६॥ 

(नेपथ्य में) 


दो वेतालिक--महाराज की जय हो । 

प्रथम वैतालिक 

तुम श्रपने सुख की श्रभिलाषा न रखते हुए प्रजा के कारण कष्ट उठा रहे हो। 
अथवा प्रतिदिन तुम्हारा ऐसा ही व्यापार रहता है । सचमुच, वृक्ष आपने सिर पर 
तेज गर्मो सहता है, परन्तु प्रपनी छाया से ग्राश्रय लेने वालों के ताप को शान्त करता | 


है॥७॥ 


तदातपत्रमिवाऽऽतपात्त्रायत इत्यातपत्रं छत्रं 
श्रमस्तस्यापनयनाय बिनोदाय भवति न च 
पाठे राज्यं श्रमस्य तथाऽत्यन्तमपः 


। उपमालङ्कारः । वसन्ततिलका 


स्वहस्तधृतदण्ड स्वहस्ते तो दण्डो यस 
तदिव नातिश्रमापनयनाय नात्यन्तं यः 
नापि श्रमाय बलेशाय भवति । 'यथा श्रमाय' इति 
नोदाय न भवति यथा श्रमाय भवतीत्यथः 
वृत्तम्‌ ॥६॥ ७ “छ 
स्वसुखनिरभिलाष इति-स्वसुखनिरमिलाषः (सन्‌) लोकहेतोः oe. 
खिद्यसे, अथवा ते एवंविधा एव वृत्तिः । fe पादपः मूध्ना तीव्रम्‌ उष्णम्‌ अ्रनुभर्वात, 
छायया संश्रितानां परितापं शमयति । इत्यन्वयः | 
न्‌ लोकहेतोर्लोकस्य 


स्वसुखनिरभिलाषः स्वे निजे सुखे निरभिलापः ग्रे 
प्रजाया हेतोः कारणात्‌ । 'हेतुर्ना कारणं बीजम्‌ TAG ! ति दे a 2001. 
परितप्यसे । अथवा ते तवैवंवियेव लोकहितसाधनरूपव वृत्ति a श्रितानां 
वृक्षों मूर्ध्ना शिरसा तीव्रमुग्रमुष्णमातपमनुभवति सहते छर ॥७॥ 
परितापं संतापं शमयति निवारयति । दुष्टान्तालङ्कारः | मालिनी वृत्तम 
पाठान्तर--१. बीच-बीच में दुःखों से युक्त । 

- जितना को उत्पन्न करता है 

२. थकान को GaP कसर Sent 


lias as Ss. dd 
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हितोय:-- 
नियमयसि कुमागंप्रस्थितानात्तदण्ड:' 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । 
ग्रतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ ।।८॥ 
राजा--एते क्लान्तमनसः पुनर्नवीकृताः स्मः । (इति 
परिक्रामति) 
त्रतोहारी--एसो श्रहिणवसम्मज्जणस स्सिरीश्रो सण्णिहिद- 
होमधेणू ग्रग्गिसरणालिदो | आरुहद देवो । [ एषोऽभिनदसंमा- 
जंनसश्रीक: संनिहितहोमधेनुरग्निशरणालिन्द: | आरोहतु देवः 1] 
राजा-- (ग्राह्य परिजनांसावलम्बी तिष्ठति) वेत्रवति, 
किमुद्दिश्य भगवता काइयपेन मत्सकाशमृषयः प्रेषिताः स्युः ? 
कि तावद्‌ व्रतिनामुपोढतपसां विघ्नैस्तपो दूषितं 
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम्‌ | 
श्राहोस्वित्प्रसवो ममापचरितेविष्टमिभितो विरुधा- 
_ हन यासढवहप्रत्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥६॥ __ मे मनः Wen 


नियमयसीति--ग्रात्तदण्ड: कुमार्गप्रस्थितान्‌ नियमयसि, विवाद प्रशमयसि, 


रक्षणाय कल्पसे, विभवेषु श्रतनुषु (सत्सु) ज्ञातयः सन्तु नाम, त्वयि तु प्रजानां बन्धु- 
कृत्यं परिसमाप्तम्‌ । इत्यन्वयः | 

_ श्रात्तदण्ड श्रात्तो गृहीतो दण्डो राजदण्डो येन स त्वं कुमार्गप्रस्थितान्‌ कुमागे 
कुपथे प्रस्थितान्‌ कुमागंप्रस्थितानुद्धतान्‌ नियमयसि विनीतान करोपि, मार्गस्थान्करो- 
पीत्यर्थः | विश्रादं कलहे प्रशमयसि निवारयस्षि रक्षणाय रक्षा 


बयः, त्वं छु धनिनां निर्धनानां 
काव्यलि ङ्गव्यतिरेकानुप्रासा 
श्रलङ्काराः | मालिनी वृत्तम्‌ ।।ऽ।। गैव्यातरकानु 
| श्रसिनवसंमा्जनसश्रीक:-_श्रिया थोभया सहित: सश्रीक:, श्रभिनवं नतं 
यत्संमा्जेनं शुद्धिस्तेन सश्रीकः | 


_ पाठा०--१. विमि हि् “Satya Vrat Shastri Collection. 
पाठा ०१; स्थितानात्त० | 


॥ 
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द्वितीय वेतालिक-- 

दण्ड धारण किये हुए तुम कुमार्ग पर चलने वालों को रोकते हो, विवाद को 
शान्त करते हो और (प्रजा की) रक्षा करते हो । विपुल सम्पत्ति होने पर भले ही 
बन्धु-बान्धव हो जायें, लेकिन तुम में तो (प्रत्येक अवस्था में) प्रजाओं का बन्ध-जनों 
द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य पूर्ण हो गया हे ॥१८॥ 

राजा--थके हुए चित्त वाले यह हम फिर ताजे हो गये हैं । (घूमता है) | 


प्रतीहारी-यह नई सफाई से सुन्दर यज्ञशाला का चबूतरा है, जिसके पास 


होम-धेनु (बंधी) है । महाराज (इस पर) चढ़ें। 

राजा-- (चढ़कर परिचारक के कन्थे का सहारा लिए हुए र 
भगवान्‌ काइयप ने मेरे पास ऋषियों को किस प्रयोजन से भेजा होगा ? 
[प वाले तपस्वियों के तप को दूषित कर दिया 
णियों का Alas कर दिया है? 
दि का ग्राता बन्द हो गया है ? इस 
हैं श्रनिशचय के कारण व्याकुल हो 


हता है) वेत्रवती, 


क्या कहीं विध्नो ने बढ़े हुए त 
है ? श्रथवा किसी ने तपोवन में घूमने वाले प्रा 
श्रथवा मेरे दुराचारों के कारण लताश्रों पर पुष्पा 
प्रकार मेरा मन, जिसमें बहुत तर्के-वितर्क श्रा रहे 
रहा है ॥६॥ 


MNES मन 


सब्निहितहोमधेनु:--होमार्था धेनुरहोमघेनुः सलि 
तादृशः । 
प्रग्निशर णालिन्द:--अस्तिशरणस्य यज्ञशालाया अलिन्दो वर्हिर्दारप्रकोष्ठः । 


'प्रघाणप्रघणालिन्दा वहिर्दारप्रकोष्ठके' इत्यमरः | 
{क तावदिलि--कि तावत्‌ उपोढतपसां ब्रतिनाँ तप: विघ्नैः दूषितम्‌ | उत्त 
स्वित्‌ मम श्रपचरितः वीरुधां 


केनचित्‌ धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु ग्रसत्‌ चेष्टितम्‌ । ग्राहो 
प्रसवः विष्टम्भितः 1 इति भ्रारूढबहुप्रतकं मे मनः अपरिच्छेदाकुलम्‌ । इत्यन्वय | ० 

कि तावदुपोढतपसामुपोढमधिकं तपो येषां तेषाम्‌ । 'उपोढ: कथितोऽत 
समासन्ने विवाहिते' इति धरणिः। ब्रतिनां नियमघारिणां तपस्विना तपस्तपश्चरण 


विघ्नै लो ? केनचिद्‌ 
वध्नैरन्तराये राक्षसप्रभूतिभिविध्न विहतम्‌. अ विहारस्‌ 


धर्मारण्यचरेषु धर्मारण्यं तपोवनं तत्र च 


प्राणिषु जन्तुषु मृगादिष्वसदतुचितं चेष्टितमाचरितम्‌ : 
नाम राज्ञोऽपचरितैः कदाचरणेर्वीरुधां लतानां प्रसवः पल्लवपुष्पादिवि 
प्रतिबद्ध: । 'पुष्पं फलं च पत्रं च वृक्षाणां प्रसवं विदुः इति घरणि 
प्रतकंमारूढा: समुत्पन्ना बहवः प्रतर्कः संशया यस्मिन्‌. तत्‌, में मनः सस चित्तमप 


दाकुलमपरिच्छेदेन निशचयाभावेनाकुलं व्याकुलमस्ति | काव्यलिङ्चमनुप्ासश्वालद्धारौ | 


शार्दुलविक्रीडितँ कुतम्‌ Bh Satya Vrat Shastri Collection. 


हिता समीपे स्थिता होमघे नुर्यत्र 


नरपतिरभिन्नथिसतिर्न भिन्ना परित 
Sr ale eee 
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प्रतीहारी--सुचरिदणंदिणो इसीश्रो देवं सभाजइदु श्राश्रदेत्ति 
तक्केमि । [ सुचरितनन्दिन ऋषयो देवं सभाजयितुमागता इति 
तकयामि । | 
(ततः प्रविशन्ति गौतमीस हिताः शकुन्तलां पुरस्कृत्य 
मुनयः, पुरश्चेषां कञ्चुकी पुरो हितइच) 
कञ्चुको इत इतो भवन्तः | 
शाङ्गरवः- शारद्वत, 


महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरहो' 
न करिचिद्रर्णनामपथमपकृष्टो5पि भजते | 
तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तेन मनसा 
जनाकीणं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव 11१ 
शारद्वतः जाने, भवान 


oll 
पुरप्रवेशादित्थंभूतः संवृत्तः। श्रहमपि, 
श्रभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ । 
बद्धमिव स्वैरगतिर्जनमिह सुखसङ्गिनमवैमि ।। ११॥ 
शङेन्तला- (निमित्तं सूचयित्वा) अम्महे, कि मे वामेदरं 
गश्रर्ण विप्फुरदि ? [अ्रहो, कि मे वामेतरं नयनं विस्फुरति ? ] 


_ गौतमी जादे, पडिहद श्रमंगलं । सुहाईं दे भत्तुकुलदेवदा- 
श्रो वितरंदु | [ जाते, त 


प्रतिहतममङ्गलम्‌ । सुखानि ते भतंकुल- 

देवता वितरन्तु ।] (इति परिक्रामति) ७ 
घुचरितनग्िन:--शोमनं चरितं gate 0: दः 
सदाचरणप्रसन्नाः | TANS तेन नन्दन्तीति सुचरितनन्दिनः 


सभाजयितुम्‌--सम्मानयितुम्‌ । सि 
महाभाग: काममितति--.... 


भाज्‌' इति चुरादिगणीयो धातु: । 
वर्णानाम्‌ श्रपक्ृष्ट: श्रपि कश्चित्‌ श्रपर्थ न भजते 


Wel, कामम्‌ महाभाग: नरपतिः भ्रभिन्नस्थितिः, 
276 [ तथापि ae विविवते 
0 0 eta ह न kar Ay वत्परिचितविविकतेन 
Wal इत्याइचर्य | काममित्यनुमती । श्रादचर्यम. > 
स्वयम्‌, यद्यपि महाभागो महानुभावो 
TAIT स्थितिमंर्यादा = ie 


Pa ue ७० तादुशो$स्ति, वर्णानां 
पाठा०--१. "रसौ90. रेशो avrat Shastri Collection 


 स्थाने खलु पुरपवेशात्तवेदृश: संवेग: | 
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प्रतीहारी मेरा विचार है कि पुण्य-चरित से प्रसन्न होते वाले ऋषि लोग 
महाराज का श्रभिनन्दन करने ग्राये हैं । 

(तत्पश्चात्‌ शकुन्तला को आगे करके गौतमी सहित मुनि प्रवेश करते हैं और 
उनके श्रागे-प्रागे कञ्चुकी और पुरोहित हैं) । 

कळ्चूकी--इधर से, आप लोग इधर से (यें) । || | 

शार्ङ्गरव--हे शारद्वत, | 

श्राइचर्य हे कि यद्यपि महानुभाव राजा ने (कभी) मर्यादा को नहीं तोड़ा है' । 
wit वर्णो में से कोई नीच भी कुमार्ग पर नहीं चलता हे, फिर भी में सवंदा एकान्त 
के श्रभ्यस्त मन से लोगों से संकुल इस स्थान को afta से लिपटे घर के समान | 
समझ रहा हूँ ॥१०॥ | 

शारद्वत-मैं समभता हूँ कि राप नगर में प्रवेश से ऐसे हो गये हैं। में भी, 

यहाँ gai में श्रासक्त लोगों को ऐसे समझ रहा हूं, जसे नहाया gal तेल 
मले हुए को, स्वच्छ श्रस्वच्छ को, जागा हुआ सोये हुए को रौर स्वछन्द घूमने वाला 
बँधे हुए को समक्ता हे ॥ ११॥ 

झकुन्तला--(शकुन का नाटय करके) श्रोह ! मेरी दाइ श्रांख क्यों फडक 
रहोहै? २ 

गौतमी - बेटी, अनिष्ट का नाश हो । तेरे पति के कुल के देवता तुके सुख 
देवें (यह कहकर घूमती है) | 


ब्राह्मणादीनामपक्रष्टो$धमो$पि कश्चिदपथममार्ग न भजते न सेवते | तथापि तदपि 
दाश्वत्परिचितविविक्तेन शश्वत्सर्वदा परिचितमभ्यस्तं विविवतं  विजतस्यान यस्य तेन 
मनसा हेतुनाऽहमिदं पुरतो दुस्यमानं जनाकीर्णं जनेराकीर्ण व्याप्त सा 
हुतबहेनाऽग्निना परीतं वेष्टितं गृहमिव मन्यं जानामि। विभावना 


चालङ्काराः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥१०॥ i र रे 
भ्रभ्यक्तमिवेति--(अहमपि) इह सुखसङ्चिन जन STS अभ्यवत प 


: सुप्तमिव, स्वैरगतिः बद्धमिव अवैमि । इत्यन्चय: | 
श्रशुचिमिव, प्रबुद्ध: सुप्त fai सुखेषु सङ्ग =e 


रे राजगृहे वा सुखस 

अहँ शारद्वतो$पीह नगरे राजगृहे वा 3 a 

| मुखसङ्गः सोऽस्यास्तीति सुखसज्ञी तं जनं स्तातः ता म्या आ आ 
शुचिः पवित्रोऽशुचिमिवापवित्रभिव प्रबुद्ध जागरितः सुप्त क. 
स्वैरा स्वच्छन्दा गतिगेमन यस्य स बद्धमिव निगडितमिवावे द 


पमालङ्कारः । ग्रार्या जातिः ॥ ११॥ 


a ३०१ १०७०० 1 
१. यद्यपि इस महानुभाव राजा ने oe 
२. शार्ङ्गरव, नगर में प्रवेश के कारण तुम्हारी यह घबराहट उचित 
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पुरोहितः--( राजानं निदिश्य) भो भोस्तपस्विनः, असा- 
वत्रभवान्‌ वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेव मुक्तासनो वः प्रतिपाल- 
यति । पश्यतेनम्‌ । 
शाङ्गरवः-भो महाब्राह्मण, काममेतदभिनन्दनीयं तथापि 
वयमत्र मध्यस्थाः | कुतः 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमे- 
नवाम्बुभिर्द्रविलम्बिनो घनाः | 
अनुद्धता: सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव TAT परोपकारिणाम्‌ ॥ १२॥ 
प्रतीहारी- देव, पसण्णमुहवण्णा दीसंति। जाणामि विस- 
द्धकज्जा इसीश्रो । [देव, प्रसन्नमुखवर्णा दृश्यन्ते। जानामि 
विश्रब्धकार्या ऋषयः । | 


राजा- (शकुन्तला दृष्ट्वा) श्रथात्रभदती 
का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या | 
व्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्ड्पत्राणाम्‌ ।। १३।। 
_प्रतीहारी-देव, कुतूहलगब्भोपहिदों ण मे तक्को पसरदि | 
णं दंसणीग्रा उण से ग्राकिदी लक्खीश्रदि । [देव, कुतृहलगर्भोप- 


हितो न मे तकः प्रसरति । ननु दक्षंनीया पुनरस्या श्राकृतिलं- 
क्ष्यते । ] 


भवन्ति नम्रा इति-तरवः फलागमैः नम्रा: भवन्ति, घनाः विः 
दूरविलम्बिन: (भवन्ति) । सत्पुरुषाः समृद्धिभिः ग्रनुद्धता: । एषः परोपका रिणा स्वभावः 
एव | इत्यन्वयः । : 
अक फलागर्मः फलानामा समन्ताद्‌ गमो गमनं प्राम्तिस्तर्नेम्र 
श्रघोमुला वितीताएच भवन्ति घना मेधा नबाम्बुभिर्नबैनूतनैरम्बुभिर्जलैरदर बिलम्ब त 
वि rg अति दूरविलम्बिनोश्तिशयवर्षणशीया रोजी 


ती सत्त | सतुवा: लाता: मिष सज्जनाः समृद्धिभिर्घनसम्पत्तिभिरनुद्धता विनम्रा भवन्ति । 
ee Bish र 
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पुरोहित- (राजा की श्रोर संकेत करके) हे तपरिवयों, वर्णों और श्राश्रमों 
का रक्षक यह श्रादरणीय पहले से ही श्रासन छोड़कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा 
हे। इसे देखो । 


शाद्भरव--है महाब्राह्मण, यद्यपि यह (राजा का विनय) प्रशंसनीय है, फिर 
भी हम इस विषय में उदासीन हे । क्योंकि 

वृक्ष फल आने से झुक जाते हैं, मेघ नये जलों से दूर तक (नीचे) लटक 
जाते हैं, सज्जन धन-सम्पत्ति से उद्धत नहीं होते हैं। यह परोपकारियों का स्वभाव 
ही है॥१२॥ | 


1 
॥ | 
र 


प्रतोहा रो--महाराज, (इनके) मुख को कान्ति प्रसन्नता से युक्त दिखलाई 
पड़ती है । में समझती हूँ कि ऋषियों का कोई शान्ति का कायं है । 


राजा-- (शकुन्तला को देखकर) लेकिन यह श्रीमती-- 
जिसने घुँघट किया हुआ है, जिसके शरीर का सौन्दर्यं बहुत स्पष्ट नहं है रौर 
जो तपस्वियों के बीच में पीले पत्तों के बीच में नूतन पल्लव-सी है, कोन हो सकती 


है? ॥१३॥ 


प्रती हारी--महाराज, गर्भ में कृतूहल से युक्त मेरा तकं (भी) नहीं चल 
रहा है । लेकिन इसकी आकृति सचमुच सुन्दर दिखलाई पड़ती है। 


एषोऽयं समृद्धौ सत्यां विन म्रत्वं परोपकारिणां परहितरतानां स्वभाव एव प्रकृतिरेव । 

मालाप्रतिवस्तूपमाऽप्रस्तुतप्रशंसाऽरथान्त रऱ्यासश्चालङ्काराः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१२।। 
प्रसन्नमखवर्णा - प्रसन्न उज्ज्वलो मुखस्य वर्ण: कान्तियेषां ते । 
विश्रव्धकार्या:--विश्वव्धं विश्वस्तं शान्त कार्य येषां ते। 


int मध्ये किसलयमिव तपोधनानां मध्ये अवगुण्ठन- 


का स्विदिति--पाण्ड्पत्र a 


बती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या का स्वित्‌ । इत्यन्वयः | 
पत्राणि तेषां मध्ये किसलयमिव नूतनपर्लवमिव. 
सशिरोमुखम्रावरणं तद्वती, अतो नातिः 
रीरस्य लावण्यं सौन्दर्य यस्या 
1 काव्यलिङ्गं चालङ्कारौ। म if 


cS पाण्डूनि पीतानि र 
तपोधनानां तपरिवनां मध्ये$वगुण्ठनवत्यवगुण्ठन स 
परिस्फुटशरीरलावण्या नाति परिस्फुटं प्रकट शर 
स्वित्का वा भवेत्‌ । स्विदिति वितर्क । उपम 
जाति: ॥१३॥ 


कुतूहलगर्भोपहित:-- कुतूहलेन कौतुकेन गर्भे मध्य उपहितो युक्त; | 


पूर्ण इत्यर्थ: । 'कुतूहलगर्भः' इति तु पाठः साधौयात्‌ । 


CC-0, Prof. Satya Vrat Shastri Cole 
भे oc 


१६० अभिज्ञानशाकुन्तले 
Digitized by eGangotri Trust 


राजा--भवतु, श्रनिर्वणेनीयं परकलत्रम्‌ । 
शकुन्तला-- (हस्तमुरसि कृत्वा, आत्मगतम्‌ ) हिश्रश्र, कि 
एव्वं वेवसि ? अज्जउत्तस्स भावं ग्रोहारिग्र धीरं दाव होहि। 
[हृदय, किमेवं वेपसे ? आर्यपुत्रस्य भावमवधार्य धीर 
तावद्धव । | 
पुरोहितः-- (पुरो गत्वा) एते दिधिवर्दाचतास्तपस्विनः । 
कदिचदेषामुपाध्यायसंदेशः | तं देवः श्रोतुमहेति | 
राजा--ग्रवहितोऽस्मि । 
ऋषयः-¬ (हस्तानुद्यम्य) विजयस्व राजन्‌ । 
राजा--सर्वानभिवादये । 
ऋषयः--इष्टेन युज्यस्व । 
राजा--श्रपि निविघ्नतपसो मुनयः ? 
ऋषयः:-- 
कुतो धर्मक्रियाविघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति ।। १४ ॥ 


राजा--श्र्थवान्खलु मे राजशब्दः । ग्रथ भगवांल्लोकानु- 
ग्रहाय कुशली काइयपः ? 


ऋष यः--स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः । स भवन्तमनामय- 
प्रश्‍नपूवकमिदमाह्‌ । 


राजा--किमाज्ञापयति भगवान ? 


शाड्गरवः--यन्मिथःसमयादिमां मदीयां दुहितरं भवानु- 
पायंस्त तन्मया प्रीतिमता युवयो रनुज्ञातम । कुतः 


निविघ्नतपस:--विध्नेम्यो निर्गत fatgex acy aces a 
धर्मक्रिया [त निविघ्नं तपो येषां ते पसः 
कुतो विघ्न इति-सतां दि रँ ते निविध्नतपसः । 
: । घर्माशो तपति तमः कथः 
डत म्‌ श्राविभंविष्यति । इत्यन्वयः । 
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राजा--(वोई) हुआ करे, दूसरे की स्त्री को देखना नहीं चाहिये । 
शकुन्तला-- (छाती पर हाथ रखकर, स्वगत) हृदय, तू ऐसे क्यों कांप रहा 
है? श्रार्यपुत्र के भाव को विचार करके तनिक धीरज रख। 

पुरोहित--( आगे जाकर) ये विविपुर्वक सत्कार किये गये तपस्वी हैं। 
इनके उपाध्याय का कोई संदेश है । महाराज उसे सुन सकते हैं । 

राजा--में दत्तचित्त हूँ । 

ऋषि लोग--( हाथ उठाकर) हे राजा, श्रापकी जय हो । 

राजा--में श्राप सबका अभिवादन करता हूँ । 

ऋषि लोग--श्राप अपने ग्रभिलषित से युक्त हों । 

राजा--क्या मुनि लोग विघ्न-रहित तप वाले हैं ? 

ऋषि लोग-- 

सज्जनों की रक्षा करने वाले श्रापके रहते हुए धर्माचरण में विध्न केसे हो 
सकता है ? उष्ण रदिम वाले (सूर्य) के तपने पर ग्रन्धकार केसे प्रकट 
होगा ? ॥१४॥ 

राजा--तब सचमुच मेरी 'राजा' उपाधि सार्थक है। संसार के कल्याण के 
लिये भगवान्‌ काइयप तो कुशलपूर्वक हैं ? 

ऋषि लोग--सिद्धि प्राप्त हुए लोग श्रपने ग्रधीन कुशलता वाले होते हैं। 
उन्होंने श्रापसे नीरोगता पुछकर यह कहा है । 

राजा--भगवान्‌ क्या आज्ञा देते हैं ? 

शाङ्ग रव--जो परस्पर के समभौते के भ्रनुसार श्रापने मेरी इस पुत्री के 

साथ विवाह किया है, मैंने प्रसन्न होकर श्राप दोनों के उस कार्य को प्रनुमति दे दी 
| हृ। क्योंकि-- 


ee oe 


सतां सज्जनानां रक्षितरि पालके त्वयि दुष्यन्ते विद्यमाने ap we । 

विघ्नः धर्म क्रियासु यज्ञादिक्रियासु विघ्नोऽन्तरायः कुतः कथ सम्भवति ? घर्मांशौ घम न 
उष्णा sina: किरणा यस्य स घर्माशुः सुर्यस्तस्मिन्‌ तपति भासमाने सति तमो$्यकार: | 
कथं केन प्रकारेणाविर्भविष्यति प्रकटीभविष्यति । दृष्टान्तोऽलङ्कारः । AS 
वृत्तम्‌ ॥ १४॥। 
i स्वाधीनकुशला:--स्वस्याधीनं कुशल येषां ते तादृशाः | 
श्रनामय प्रहनपुव कम्‌ --श्रनामयस्य नीरोगताया प्रश्‍न: पू्वमादौ 2 
मिथःसमयात्‌--मिथः परस्परं यः समयः प्रतिज्ञानं शपथाचारो व 


< 
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त्वमहेतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि य-' 
च्छकुन्तला मुतिमती' च सतिक्रिया । 
समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं 
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापति: ॥॥१५॥ 
तदिदानीसापन्नसर्वा प्रतिगृह्यतां सहधर्मचरणायेति । 
गोतमी---ग्रज्ज, किपि वत्तुकामम्हि। ण मे वश्रणावसरो 
अत्थि । कहंत्ति | 
णावेविखश्रो गुरुग्रणो इमाइ ण हु पुच्छिदो श्र बंधुग्रणो | 
एक्कक्क्रमे व्व चरिए भणामि कि एवकमेवकस्स ।। १६॥ 
(avi, किमपि वक्तुकामास्मि। न मे वचनावसरोऽस्ति | 
कथसिति । 
नापेक्षितो गुरुजनोऽनया न खलु पृष्टश्च बन्धुजनः | 
परस्परस्मिन्नेव चरिते भणामि किमेकेकम्‌ ॥। | 
हाकुन्तला--(ग्रात्मगतम्‌) कि णु क्खु ग्रज्जउत्तो भणादि ¦ 
[कि नु खल्वार्यपुत्रो भणति ? | 
राजा--किमिदमुपन्यस्तम्‌ ? 
शकुन्तला--(ग्रात्मगतम्‌) पावश्रो खु वश्रणोवण्णासो | 
[पावकः खलु वचनोपन्यासः । | 
झाइगेरवः--कथमिदं नाम ? भवन्त एव सुतरां लोक- 
वृत्तान्तनिष्णाताः । 


त्वमहंतामिति-- यत्‌ त्वम्‌ meat प्राग्रसर: स्मृतः श्रसि शकुन्तला च मूतिमती 
सत्क्रिया, (तत्‌) तुल्यगुणं वधूवरं समानयन्‌ प्रजापतिः चिरस्य वाच्यं न गतः । 
इत्यन्वयः | 
यद्‌ यस्माद्‌ हेतोस्त्वं दप्यन्तोऽहुतां पूज्यानां प्राग्रसरोऽप्रणीः स्मृतोऽसि 
(लोकरिति शपः) । क्वचित्‌ “स्मृतोऽसि न: इति पाठः, तत्र 'नोऽस्माकं passat 
rs) शकुन्तला च मूतिमती शरीरधारिणी सत्क्रिया 
जार त तीव सत्क्रिया' इति पाठ gered 
ES Sf UY ME त्क्या इति पा इवेत्युत्मेक्षायाम्‌ | पूज्यस्य पूजयां 
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| 
इसलिये अब श्राप (इस) गर्भवती को साथ मिलकर धार्मिक क्रियाग्रो को | | 
करने के लिये ग्रहण कर । । | 
| 
गोतमी--श्रा्य, में कुछ कहना चाहतो हूँ । (aa) मेरे कहने का (योग्य) | । 
अवसर नहीं है । क्योंकि if 
5 2 क सक? > x > > -बान्धवों | ॥ 
इसने बड़े लोगों की अपेक्षा नहीं की श्रौर आपने भी (इसके) बन्धु-बान | i 
े नही पुछा । परसपर हो कर लिये गये (काय) के विषये न गणना 
कहें ॥१६॥ | | 
कहे | | 
दाकुन्तला-- (स्वगत) wa आर्यपुत्र क्या कहेंगे ? | | 
3 | | 
राजा--यह क्या कहा ? । । 
दाकुन्तला--(स्वगत) (यह) वचन तो श्राग el | | 
ाडर्गरव--यह कंसे ? श्राप तो स्वयं हो लोक-व्यवहार में भली-भाँति | 
चतुर हैं । 


योगः सर्वथाऽभिनन्दनीय इत्यस्माद्‌ हेतोः तुल्यगुणं समानगुणं वधूवर वधूश्च वरश्च 
तयोः समाहार इति वधुवरं समानयन्‌ संयोजयन्‌ प्रजापतिब्रंह्मा चिरस्य वाच्य 
चिरादागतां निन्दां न गतो न प्राप्तः । समं काव्यलिङ्गं चालङ्कारो । वशस्य 
वृत्तम्‌ ॥१५॥ है है 
आपन्नसत्वा- गर्भवती । 'प्रापन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुविष्यन्तवेत्नी च गभिणी 
इत्यमर: | 
सहधर्मचरणाय--सह सम्भुय घर्मस्य यज्ञादिक्रियायाइचरणाय करणाय । 
नापेक्षित इति--प्रनया गुरुजनः न अपेक्षित» (त्वया) च बन्युजतः न षः ॥ 
परस्परस्मिन्‌ एवं चरिते एकैक कि भणामि । इत्यन्वयः | तिताः 
अनया शकुन्तलया गुरुजनः पित्रादिनपिक्षितोऽनुमतिग्रहणाय os saan 
त्वया5पि चास्या बन्धजनो ज्ञातिवर्गो न पृष्ट: । न eee 
चरिते कृते, ज्ञातिवर्गस्थानुमति बिना स्वेच्छयैव कृते विवाहकर्मणि एकेक 
मित्येकैक कि भणामि कि कथयामि । श्रर्थापत्तिरलद्लार: | आर्या जातिः We Sul 
वचनोपन्यास:---वचनस्य वाक्यस्योपन्यास आरम्भः | Gena is 
लोकवृत्तान्तनिष्णाताः--लोकस्य संसारस्य वृत्तान्ते व्यवहारे ae 
ऊँशला: । 'निष्णातः कुशलेऽपि च' इत्यजयः । 
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सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां 
जनो$न्यथा भर्तृमतीं विशद्धूते । 
तः समीपे परिणेतुरिष्यते 
प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः 112011 
राजा--कि चात्रभवती मया परिणीतपूर्वा ? 
शकुन्तला--(सविषादम्‌, ग्रात्मगतम्‌) हिश्रश्र, संपदं दे 
mast । [हृदय, सांप्रतं त ग्राशङ्का । | 
शाङ्गरवः-- 
कि कृतकार्यद्वेषो धर्म प्रति विमुखता कृतावज्ञा | 
राजा--कुतोऽयमसत्कल्पनाप्रशनः ? 
शाङ्गंरवः-- 
मूच्छ॑न्त्यमी विकाराः प्रायेणेइवर्यमत्तेषु ।। १८।। 
राजा--विशेषणाधि क्षिप्तोऽस्मि । 
गोतमी--जादे, मुहुत्तश्रं मा लज्ज ग्रवणइस्सं दाव दे 
Arson । तदो तुमं भट्टा श्रहिजाणिस्सदि । [जाते, मुहूर्त मा 
लज्जस्व | ग्रपनेष्यामि तावत्तेऽवगुण्ठनम्‌ । ततस्त्वां भर्ताभिज्ञा- 
स्यति i] (इति यथोक्तं करोति) 
राजा--(शकुन्तलां निण्य, श्रात्मगतम्‌ ) 
इदमृपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति | 
______ श्रथमर्पारगृहीतं स्यान्नवेति व्यवस्यन्‌ । 
न सग 
ER द्‌ प्रया वा परिणेतुः समीपे इष्यते । 


जनो लोको भतृमतीं भर्ता पतिरस्या भ्रस्तीति भर्तमती तां विद्यमानपतिकां 
ज्ञातिकुलैकसंश्रयां ञातिकुलं पितृगृहमेक एकमात्रः संश्रय ्राश्रयो यस्यास्तां सतीमपि 
पतिब्रतामप्यन्यथाऽन्यप्रकारेण पुंचली त्वेन विशङ्कते संभावयति हि 
frafe कुलं जनपदे गृहे । सजातीयगणो गोत्र: oft ae a 
स्ववन्वुमिः स्ववान्वर्वः प्रियाऽप्रिया वा भर्तुर्वल्लभाव्वल्लभ इव: । श्रतः कारणात्‌ 
यस्याः सा प्रमदा युवति: परिगत 1 वा प्रमदा प्रकृष्टो मदो 


Cen, ह न > 
CC-0. Prof Bate पीप astricoleckont वाञ्छ्यते । श्रप्रस्तुत- 
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Raa न का रहने वाली सधवा स्त्री के पतित्रता होने पर भी 
लोग ग्रन्य प्रकार से शङ्का करने लगते हैं, इसलिये उसके वन्यु-दान्थवों द्वारा युवति 
स्त्री, चाहे बह (पति की) प्रिय हो या श्रत्रिय, उसके पति के पास ही चाही जाती 
है ॥१७॥ 

राजा--तो क्या यह श्रीमती मेरे द्वारा पहले ब्याही गई हैं ? 

शकुन्तला --(खेदपूर्वक, स्वगत) हृदय, तेरी ग्राशद्ध ठोक थी। 

शाङ्गिरव-- 

क्या (श्राप को) किये हुए कर्म के प्रति द्वेष हू (गया है ? श्रथवा an से मुख 
मोड़ लिया है ? श्रथवा किये हुए को भूल गये हो ? 

राजा--यह WAI कल्पना पर आधारित प्रश्‍न कहाँ से 2 

शाङ्गरव--प्रायः teat से मत्त हुए लोगों में यह विकार ग्रा जाया करते 
हैं ॥१८॥ 

राजा--मुझ पर बहुत भ्रधिक दोषारोपण किया जा चुका । 

गौतमी--बेटी, थोड़ी देर के लिये लज्जा न कर । मैं तनिक तेरा घूंघट 
हटाती हूँ । तब तेरा पति तुझे पहचान लेगा । (यह कहकर कहे अनुसार करती है) 

राजा--(शकुन्तला को देखकर, स्वगत) | 

इस प्रकार (श्रनायास) प्राप्त gat ate निर्दोष कान्ति वाला यह रूस मेरे 
द्वारा पहले स्वीकार किया गया था या नहीं, इस प्रकार सोचता हुआ में, प्रभात काल 
ह. % छि ॥ के ae 


प्रशंस्ाऽल ङ्कारः | वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१७॥ 
परिणीतपूर्वा--पूर्व परिणीतोदूढेति परिणीतपूर्वा । विहि 
fe gangs इति--कि कृतकायंद्वेषः ? (कि) घर्म प्रति बुत 

(कि) कृतावज्ञा ? ऐश्वर्यमत्तेषु प्रायेण अमी विकाराः मुर्छन्ति । RTA । 
किमिति प्रदने कि कृतं यत्कार्यं गान्धर्वविवाहरूपं तस्मि, दवो 

ग्रथवा कि धर्म प्रति स्वकर्तव्यं प्रति विमुखता पराङमुखता 2 अया i डत 

कृतस्य कार्यस्यावज्ञा तिरस्कारः ? ऐश्वयमत्तेष्वीश्वरस्य भाव ऐक्य भस = 

WHY प्रमत्तेपृद्धतेपु प्रायेण बहुधा wat एते विकारा विकृतयो मूर्छन्ति वर्धन्ते । 

र्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । भार्या जाति: ॥१= 
ग्रसत्करुपनाप्रहनः--असतोऽविद्यमानस्यार्थेस्य कल्पना धर हीत 
इदमुपततमेवसिति--एवम्‌ उपनतम्‌ प्रविलष्टकान्ति oe hee ee 

चा इति व्यवस्यन्‌ (seq) विभाते भ्रमर: अत्तस्तुपारं कुन्दमिव न लंड Dd 

शक्नीमि, नैव च हातुं (शकतोमि) । इत्यन्वयः | > - 
एवमनायाप्तमुपनतं प्राप्तमबिलष्टकान्ति न bak! आवि 

मित्यर्थः, इदं पुरो दृश्यमानं eq सौन्दर्यं पूर्व प्रथम गृहीतं स्वीकृतं bs 
-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


1 प्रसवः । 
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भ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं 
न च खलु परिभोक्तुं नेव शक्नोमि हातुम्‌ ॥१९॥ 

(इति विचारयन्स्थितः) 

प्रतीहारी-- (स्वगतम्‌) ग्रहो धम्मावेक्खिदा भट्टिणो । 
ईदिसं णाम सुसोवणदं रूवं देक्खिश्च को श्रण्णो विश्रारेदि ? 
[mat धमविक्षिता भर्तुः । ईदृशं नाम सुखोपनतं रूपं दुष्ट्वा 
कोऽन्यो विचारयति ? | 

शाङ््ग रवः--भो राजन्‌, किमिति जोषमास्यते ? 


राजा--भोस्तपोधनाः, चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्र- 
भवत्याः स्मरामि । तत्कथमिमामभिव्यक्तसत््वलक्षणां प्रत्यात्मानं 
क्षेत्रिणमाशङ्कुमानः प्रतिपत्स्ये ? 


शकुच्तला-- (अपवार्य ) अ्रज्जस्स परिणए एव्व स॒देहो । कुदो 
दाणि मे दूराहिरोहिणी ग्रासा ? [आर्यस्य परिणय एव संदेहः । 
कृत इदानीं मे दूराधिरोहिण्याशा ? ] 
शाङ्गरवः--मा तावत्‌ 
कृताभिमर्शामनुमन्यमान 
सुता त्वया नाम मुनिविमान्यः | 
मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थ 
पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन 112011 


शारद्रतः--शाइर्गरव, विरम त्वमिदानीम । 
वकतव्यमुक्तमस्मामि 


प्रत्ययघ्रतिवचनम्‌ | 


शाकुन्तले, 
। सोध्यमत्रभवानेवमाह दीयतामस्मं 


क माता 
व्यवस्यन्‌ विचारयन्नहं विभाते प्रभाते तस्तुपारमन्तमं ध्ये तपारो हिमं 
कुन्दपुष्पं रमर इव न खलु न हि परिभोबतं सेवित cD पछा 
त्यवतुं शक्नोमि । श्रव्यवस्यन्‌' इति पाठे तु निश्चेतुम 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥१९॥! 


घमबिक्षिता0€घर्मगवेदकिषिति/“बभधिक्षी cs 
। 


शक्नोमि पारयामि, नैव च हातं 
शकनुवन्नित्यर्थः | उपमाऽलङ्कारः । 
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में मध्य में हिम वाले कुन्द-पुष्प को भोरे के समान न तो भोग ही सकता हूँ श्रोर न 
छोड़ सकता हूँ ॥१९॥ 
(इस प्रकार सोचता रहता है) 

प्रतीहारी--श्रोह! स्वामी को धर्म का कितना ध्यान है । नहीं तो, ग्रनायास 
प्राप्त हुए ऐसे रूप को देखंकर दूसरा कौन विचार करता ? 

शाङगरव- हे राजा, चुप क्यों बैठ गये ? 

राजा- हे तपस्वियों, सोचने पर भी मैं श्रीमती के साथ विवाह करने को 
सचमुच स्मरण नहीं कर पा रहा हुं । तब गर्भ के स्पष्ट लक्षणों वाली के प्रति स्वयं 

> नात ~ ¬ सें रसे कैसे स्वीकार करूँगा ? 

के क्षेत्री होने में संदेह करते हुए में इसे कंसे स्वीकार करूगा * 

शकुन्तला-- (एक ओर को) आय को विवाह में ही संदेह है । तब ग्रब मेरी 

हन्‌ ४०५ ~ ३१ 9 

दूर तक गई हुई ग्राशा कहां से (पुरी हो सकती हे) : 

शाङ्गेरव--ऐसा तो नहीं (चाहिये) के 

: जी ( उस सचमूच 
श्रपमान की हुई पुत्री का श्रनुमोदन करते हुए (उस) ie वास 
ह्ये 3 चरा घन को वा 
निरादर (नहीं) करना चाहिये, जो (मुनि) तुम्हे, qua गये रप 
~ ने ° 

(चोर को) देता हुआ (स्वामी) दस्यु को जसे, पात्र बना रहा है ॥२ | 

शारद्रत--शाङगरव, तू श्रब रुक जा। शक्कुन्तला, जो पह ति 
ER Ei हैं, इन्हें विश्वास 
कह लिया । लेकित यह श्रादरणीय ऐसा कह रहे हैं, ६ विद 
उत्तर दीजिये । 


ऽस्य लक्षणं चिह्नं 
ग्रभिव्यक्तसर्वलक्षणाम्‌--ग्रभिव्यवतं प्रकटं सत्वस्य गेह ` 
यस्यास्ताम्‌ । क्षेत्र पलोशरीरयो? 
क i RN क्षेत्र पत्नीशरीरयाः 
क्षेत्रिणम--क्षेत्र पत्नी यस्यासो क्षेत्री त सति > परदारसेऽप a 
इत्यमरः । 'क्षेत्रियम' इति पाठे परदारासक्तम्‌ | ‘aha क्षेत्रजतृ 
इति विश्वः । निः त्वया (मा 
भिम न्यमानः मुतिः € 
कृताभिमर्शासिति--कृताभिमर्शा सुताम्‌ ae = इव पात्रीकृतः 
तावत्‌) विमान्यः, येन मुष्टं स्वम्‌ अर्थ प्रतिग्राहयता (स्व 
ग्रसि । इत्यन्वयः । गोदमानो 
RS गन्यमातोऽनुमीदम 
क्रतो विहितो$भिमर्शो बलाद्‌ धपंणं यस्यास्तां सुत ee aaa मुष्टं चोरितं 
मुनिः कण्वस्त्वया नाम मा तावद्‌ विमाच्यो न क दस्युरिव चौर इव त्वं 
स्वं निजमर्थ धनं प्रतिग्राहयता चौराधीनं कुवता कि ॥२०॥ 
पात्रीकृतोऽसि पात्रतां नीतोऽसि । उपमाऽलङ्कारः । STATS 


प्रत्ययप्रतिवचनम--प्रत्ययजनक विश्वासजत हक 
वचनम्‌ \ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


कं प्रतिवचतमुत्तरमिति प्रत्ययप्रतिः । 
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शकुन्तला-- (अपवाय ) इमं श्रवत्थंतरं गदे तारिसे ग्रणु- 
राए कि वा सुमराविदेण ? श्रत्ता दाणि मे सोश्रणीश्रो त्ति वव- 
सिदं एदं । (प्रकाशम्‌) श्रज्जउत्त, (इत्यर्धोवते) संसइदे दाणि 
ण एसो समुदाग्रांरो । पोरव, ण जुत्तं णाम दे तह पुरा ग्रस्स- 
मपदे सहावृत्ताणहिश्रश्रं इमं जणं समभ्रपुव्वं प्पता रिश्र ईदिसेहि 
भ्रक्खरेहि पच्चाचक्खिदुं | [इदमवस्थान्तरं गते तादृशेऽनुरागे 
कि वा स्मारितेन ? ग्रात्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसित- 
मेतत्‌ । श्रायंपुत्र, संशयित इदानीं नष समुदाचारः। पौरव, न 
युक्तं नाम ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जनं 
समयपुर्व प्रतायेदृशेरक्षरंः प्रत्याख्यातुम्‌ । 
राजा-- (कणौ पिधाय) ज्ञान्तं पापम्‌ । 
व्यपदेशमाविलयित्‌ं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । 
कूलङ्कषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥।२ 21 
गकुन्तला--होदु । जइ परमत्थतो परपरिग्गहसकिणा तुए 
एव्वं ad पउत्तं ता ग्रहिण्णाणेण इमिणा तुह ग्रासंक ग्रवणइस्सं । 
[भवतु यदि परमार्थतः परपरिप्रहशङ्िना त्वयेव वक्तुं प्रवृत्तं 
तदभिज्ञानेनानेन तवाशङ्कामपनेष्यामि । ] 
राजा--उदारः कल्पः | 
_ _ शकून्तला--(मुद्रास्थानं परामृश्य) हटी ग्रंगुली ग्रश्रसुण्णा 
Faget) [हा धिक, श्रङ्गुलीयकशून्या मेऽङ्गुलिः ।] (इति 
सविषादं गोतमोमवेक्षते ) अ 
गोतमो--णूणं दे सक्‍्कावदारट 
माणाए पव्भट्र अंगुलोग्रग्म॑ | 
तीथसलिले वन्दमानायाः प्रश्न 
_ राजा--(सस्मितम्‌) 
च्यते । 


मतरे सचीतित्थसलिलं वंद- 
[नूनं ते शक्रावताराश्यन्तरे शची- 
“टमङ्गुलीयकम्‌ । ] 

इद तत्मत्युत्पन्नमति स्त्रेणमिति यढु- 
समुदाचार:--व्याहार,, सम्बरो 


वनप्रकार | 
स्वभावोत्तनहुरयन मेन ५77 22६१1] चिढछलीफृदय यस्य ay (जनम्‌) । 


se 
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शकुन्तला -- (एक ओर को) वैसे (तीव्र) श्रनुराग के ऐसी विपरीत अवस्था 
को प्राप्त हो जाने पर श्रव स्मरण दिलाने से क्या ? प्रब में शोचनीय हो गई हूँ, 
यह निश्चित है । (प्रकट में) आर्यपुत्र, (प्राधा कहकर) (विवाह के विषय में) 
संदेह हो जाने पर AI यह सम्बोधन करना उचित नहीं 21 हे पौरव, पहले ग्राश्रम- 
भि में स्वभाव से सरल हृदय वाले इस जन को उस प्रकार शपथपूर्वक ठग कर अब 
ऐसे शब्दों से निराकृत करना ठोक नहा हूं । 


राजा--(दोतों कोनों को ढक कर) पाप क्षान्त हो । 

जैसे किनारों को तोड़ने वाली नदी स्वच्छ जल को गन्दा करना आर किनारे के 
वक्ष को गिराना चाहती है, (उसी प्रकार) क्या तू मर कुल को कलुषित श्रोर इस 
जन को पतित करना चाहती है ? ॥२१॥ 


शकन्तला--ग्रच्छा | यदि सचमुच ही दूसरे की स्त्री का संदेह करते हुए 
आप ऐसा कह रहे हैं, तब में इस चिह्न से श्रापको श्राशङ्का हर कर दूंगी । 

राजा--यह उत्तम प्रस्ताव हू । 

शकस्तला-- (अंगूठी के स्थान को छूकर) हाय, मेरी अंगुली sigat से सूनी 
है। (खेदपूर्वक गौतमी को देखती है) 

गौतमी- निश्चय ही झक्रावतार में शचीतीर्य के जल की वन्दना करते हुए 
तेरी अंगूठी गिर गई होगी । 


राजा--(मुस्कराहट के साथ) यह तो ag हुआ, जिसे कहा जाता = 


स्त्रियां तुरत-बुद्धि होती हैं । क: 


समयपूर्वम्‌--समयः शपथाचार पूर्वमादो यथा स्यात्तथा | 
व्यपदेशमाविलयितुमिति--कि कूलद्धपा सिन्वः प्रसन्तम्‌ प्रम्भः तटतर च 
इव व्यपदेशम्‌ ग्राविलयितुम्‌ इमं जनं पातयितुं च ईहसे । इत्यन्वय>] 
किमिति प्रइने | कलं तटं कषति भिनत्तीति RAST । कूलोपपदात क्‌ 
धातोः wera: । सा सिन्धुनंदी प्रसन्न स्वच्छमम्भो जलमाविलयितु मलितीकतु 
dene च तटवक्ष पातपितुमिव तवं व्यपदेशं 00 व्यपद 0 ‘ 
विलसितमिमं जनं दष्यन्तं च पातयितुं पतितं कर्तमीहसे वाञ्छसि | उपमाऽलद्धारः | 
आर्या जातिः ॥२१॥ 
परपरिग्रहर्शङ्किना--परस्य परि 
उदार: कल्प:--उत्तमः प्रस्तावा विचारो वा | मुख्यो 
प्रत्युत्पन्नम ति-- प्रत्युत्पन्ना तात्कालिकी मर्तिः प्रतिभा यस्य तत्‌ 
तु प्रतिभा प्रत्युपन्नमतिः स्मृता' इति सुधाकर: । 
स्व्रैणम--_स्त्रीणि' सी मूह Hat झरी तिठ॥॥0101 


ग्रहः कलत्रं तं TAT इति तेन । 
न्याय इति राघवभेट्टः | 
म्‌ । 'तात्कालिकी 
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शकुन्तला--एत्थ दाव विहिणा दंसिदं पहुत्तणं। ग्रवरं दे 
कहिस्सं | | प्रत्र तावद्विधिना दर्शितं प्रभुत्वम्‌ । mat ते कथ- 
यिष्यामि । | 

राजा--श्रोतव्यमिदानीं संवृत्तम्‌ । 

शकुन्तला--णं एक्कस्सि fone णोमालि्रामंडवे' णलि- 
णीपत्तभाश्रणगग्रं उश्रभ्रं तुह हत्थे सणिहिदं ग्रासि। [नन्वेक- 
स्मिन्दिवसे नवमालिकामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतमुदकं तव 
हस्ते संनिहितमासीत्‌ । | 

राजा--श्ृणुसस्तावत्‌ । 

शकुन्तला--तक्खणं सो मे पुत्तकिदश्रो दीहापंगो णाम 
मिश्रपोदश्रो उवट्रिदो । तुए श्रश्रं दाव पढमं पिञ्रउ त्ति ग्रणुश्रं- 
पिणा उवच्छंदिदो उञ्रएण। ण उण दे भ्रपरिचश्रादो हत्थब्भासं 
उवगदो । पच्छा तस्सि एव्व मए गहिदे सलिले णेण किदो 
पणश्रो । तदा तुमं पहसिदो सि एत्थं-सव्वो सगंधेसु विस्ससिदि । 
gata एत्थ श्रारण्णग्रा त्ति। [तत्क्षणे स मे पुत्रकृतको दीर्घा- 
पाको नाम मृगपोतक उपस्थितः । त्वयायं तावत्प्रथमं पिबत्वि- 
त्यनुकम्पिनोपच्छन्दित उदकेन । न पुनस्तेऽपरिचयाद्धस्ताभ्या- 
TPM: | पश्चात्तस्मिन्नेव मया गृहीते सलिलेऽनेन कृतः 
प्रणय; । तदा त्वमित्यं प्रहसितोऽसि--सरवः सगन्धे विश्व- 
सिति । द्वावप्यत्रारण्यकाविति । ] कु 

राजा-- एवमादिभिरात्मकार्यनिवतिनीनामनतमयवाडमध- 
भिराकृष्यन्त विषयिणः । अर a 

es के HAIDER [ महाभाग, नाह- 
स्येवं मन्त्रयितुम्‌ । तपोबनसंवधितोऽनभिन्ञोऽयं जनः फ॑तवस्य । ] 

राजा--तापसवृद्धे, 


PICT, वेद तुमे Batya Vrat Shastri Collection. 


ई 
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शकन्तला-- में तो विधि ने भुत 
J शकुन्तला--इस तो विधि ने श्रपनो प्रभुता दिखला दी। श्रापको दूसरा 
(चिह्न) बतला दूंगी । 

राजा--अब तो (यह) सुनने की बात हो गई । 

शाकुन्तला-एक दिन चमेली के कुञ्ज में! आपके हाथ में कमलिनी के पत्ते 
के दोने में जल था । 

राजा--हम सुन रहे हैं । 

शकुन्तला-उसी समय मेरा पुत्र के समान माना गया दीर्घापाङ्ग नाम का 
हरिण का बच्चा वहाँ झा गया । आपने 'यह पहले faa’ यह कहकर दया क्रते हुए 
उसे जल के लिये फुसलाया । लेकिन वह्‌ परिचय न होने के कारण श्राप के हाथ के 
पास न ग्राया। बाद में उस ही जल के मेरे ले लेने पर उसने ग्रभिलाषा की । तब 
ग्रापने इस प्रकार उपहास किया था--सब अपने बनधुग्रों का विश्वास करते हैं, तुम 
दोनों ही वनवासी हो 1 

राजा- श्रपना प्रयोजन सिद्ध करने वाली स्त्रियों के इस प्रकार के असत्य 
मधु-सदृश वचनों से विषयी लोग ही श्राकृष्ट होते हैँ। 

गौतमी--महानुभाव, श्रापको ऐसे न कहना चाहिये । तपोवन में पाला गया 
यह जन कपट से श्रपरिचित है। 


राजा--ब्रूढ़ी तपस्विनी, 


नलिनीपत्रभाजनगतम्‌- नलिन्याः पत्रमेव भाजनं तत्र गतं स्थितम्‌ । 
संनिहितम्‌ --स्थितम्‌ । सम्‌ + निः ५ घा + क्तप्रत्ययः । 
पुत्रकुतक:--पुत्र इव HA: PAST: से पुत्रकृतक:, कृत्रिमपुत्र: | स्वार्थे कन्‌ । 
अ्रनुकम्पिना--अनुकम्पितवानित्यनुकम्पी तेन, सानुकोशेन । भूतार्थे णिनिः | 
उपच्छन्दितः-ग्रभ्यथितः | 

हस्त।भ्याशम्‌--हस्तस्या भ्याशं समीपम्‌ | 

प्रणयः--प्रीतिः, अभिलाष इत्यथः | 
सगन्धेषु - समानो गन्धः सम्बन्धो येषां 
प्रारण्यकौ--अरण्ये वने भव ्रारण्यकः | 
ग्रात्मकार्य निर्वतिनीनाम्‌-- ग्रात्मतः कार्यमा 
सतासाम्‌ । 

ग्रनृतमयवाड्मधुभिः = ग्रनृतस्य प्राचुर्यमासु ता अनृतमय्यस्ता रन बाज 0 
नृतमयवाचः, ता एव मधूनि पुष्परसास्तेः | 


पाठा०-- १०५ क्वीसिला/के/कुन्छन्के॥00100101. 


ते सगन्धा बन्धवः स्वयूथ्या वा तेषु । 
वुञप्रत्ययः | 
त्मकार्य तस्य निर्वतिन्यः साधिका- 


जा हया 
स्त्रीणामशिक्षितपट्त्वममानुषीपु 
संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्य: | 
प्रागन्तरिक्षगमनात्‌ स्वमपत्यजात- 
मन्येद्विजेः परभृताः खलु पोषयन्ति 12211 
शकुन्तला (सरोषम्‌) FST, श्रत्तणो हिग्रश्राणुमाणेण 
पेक्खसि । को दाणि अण्णो धम्मकंचुश्रप्पवेसिणो तिणच्छण्ण- 
कूवोवमस्स तव श्रणुकिदि पडिवदिस्सदि ? | wate, आत्मनों 
हृदयानुमानेन पश्यसि । क इदानीमन्यो धर्मकञ्चुकप्रवेशिनस्तृ- 
णच्छन्नकूपोपमस्य तवानुर्कात प्रतिपत्स्यते ? | 
राजा (आत्मगतम्‌) संदिग्थबुद्धि मां कुवन्नकंतव इवास्याः 
कोपो लक्ष्यते । तथा ह्यनया 
मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ 
वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने । 
भेदाद्‌्ुवोः कुटिलयोरतिलो हिताक्ष्या 
भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य 112311 
(प्रकाशम्‌) az, प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌ । तथापीदं न 
लक्षये । 

, शकुन्तला--सुट्ठु दाव श्रत्त सच्छंदचारिणी किदम्हि, जा 
ग्रह इमस्स पुरुवंसप्पच्चएण मुहमहुणो िश्रश्टटिश्रविसस्स॒ हत्थ- 
व्भास उवगदा । [सुष्ठु तावदत्र 
याहमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन 

_मुपगता । | (इति पटान्तेन मुखमावृत्य रोदिति 1) 


व्यवहारकुशलाः सन्ति ताः किमुत किमु वक्तव्याः ? खल ह्यर्थं । यतः परभताः 


परैरन्येभूंता; पोषिता इति. सहमूाला, अहतिः शोक 6660 T 
त किलः PRAMS Cre? इत्यभरः | सव 


oy 


पञ्चमो्डु: 
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सनुष्पेतर जातियों में (भी) स्त्रियों में विना सिखाई चतुरता देखी जातो हे 
जो ज्ञानपुक्त हैं, (उनके) विषय में तो क्या (कहना) ? कोयल आकाश में उडने 
से पहले ग्रपने बच्चों का दूसरे पक्षियों से पालन करा लेती हैं ॥२२॥ 

शकन्तला--(क्रोध से) श्रनार्य, तू अपने हृदय के श्रनुमान से देख रहा है । 
तुम धर्म के चोगे में प्रवेश करने वाले और घास से ढके कुएँ के समान की बराबरी 
ग्न्य कौन करेगा ? 

राजा--(स्वगत) मुझे संदेहयुक्त बृद्धि वाला बताता हुश्रा इसका यह क्रोध 
यथार्थ दीख पड़ता है क्योंकि इसने-- 

ग्रत्यधिक लाल भ्राँखों वाली ने मुक विस्मृति के कारण कठोर मनोभाव वाले 
तथा एकान्त में हुई घटना को न स्वीकार करने वाले के प्रति कुटिल भोंग्रों के भङ्ग 
द्वारा, मानो, श्रत्यधिक क्रोध के कारण कामदेव का धनुष तोड़ fr हे २२ 

(प्रकट में) भद्रे दुष्यन्त का आचरण (सर्व) विदित है । फिर भी में यह 
(वञ्चना) नहीं देख रहा हूँ । 5 दा 

शकन्तला---तो मैं wa श्रच्छी तरह स्वैरिणी बना दी गई हू, जो में पुरु 

कुल के विइवास से इस मुख में मधु वाले, लेकिन हृदय सँ स्यितःवियो वले oie 

में पड़ी । (यह कहकर आँचल से मुँह ढककर रोती है) | 


कुल 


स्वकीयमपत्यजातं सन्ततिसमूहम्‌ अन्तरिक्षगमनाद्‌ अन्तरिक्ष आकाश प 
पूर्वमन्येरितरे दिजे: पक्षिभिः (काकँरिति भलि Seals साया 
शकन्तलालक्षणे विशेषे प्रस्तुते स्त्रीसामान्यस्योबतत्वादप्रल्तुतभशसा । 
विशेषेण समर्थनाच्चार्थान्तरन्यास: | वसन्ततिलका वम तच्छीलस्य | ताच्छी- 
धर्मकञ्चुकप्रवेशिन:--धर्मेस्य कञ्चुक प्रविश्षताति तच 
ल्यार्थे णिनि: । 
तृणच्छन्नकूपोपमस्य-- तृणरडन: 
तस्य । 
भ्रक्षैतव:--प्रविद्यमान कैतवं कपटं यस्मिन्‌ सः Wh Se रहः वृत्त 
मस्येबेति--अतिलोहिताक्ष्या (अनया) ee के शरासनम्‌ ्रतिरुपा 
प्रणयम्‌ ग्रप्रतिपद्यमाने मयि एव कुटिलयोः भ्रुवोः भेदात्‌ ष 
Way इव | इत्यन्वयः | - कुन्तलया 
[्‌ ! या$नया श 
ग्रतिलो हिताक्ष्याऽतिलो हिते अ्रतिरकते अक्षिणी ae वतवतिमंनोवृत्तियंस्य 
विस्मरणदारुणचित्तवृत्ती विस्मरणेन विस्मृत्या दारणा माने$स्वीकुर्वाणे सति मयि 
तस्मिन्‌, रह एकान्ते वृत्तं संजातं प्रणय म हे थ शरासतं घनुरतिरुषा 
दुष्यन्त एब कुटिलयोवं क्रयो जुवो भेदाद्‌ भङ्गात्‌ pete = 1 वसन्ततिलका 
महता कोपेन भग्नभिव । इवेत्युतेक्षायाम्‌ । उत 


वृत्तम्‌ ।।२३।। 


कूपस्तृणच्छत्नकूपस्तेनोपमा ATA र 
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शाडगरव:--इत्थमात्मकुतं प्रतिहतं चापलं दहति । 
अतः परीक्ष्य कतव्य विशेषात्सगत रहः 
्रज्ञातहृदयेप्वेवं वेरीभवति सौहृदम्‌ UV 
राजा--श्रयि भोः, किमत्रभवतोप्रत्ययादेवास्मान्संयुतदोषा- 
क्षरः क्षिणुथ ? 
शाङ्गेरवः-- (सासूयम्‌) श्रतं भवद्ि रधरोत्तरस्‌ | 
ग्रा जन्मनः शाठ्यमशिक्षितो य- 
स्तस्याप्रमाण वचनं जनस्य । 
परातिसंधानमधीयते यै 
विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ २५ 
राजा--भोः सत्यवादिन्‌, श्रभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । 
कि पुनरिमामतिसंधाय लभ्यते ? 
शाडगेरव:--वितिपात: | 
राजा--विनिपातः पौरवः प्राथ्यत इति न श्रद्धेयम्‌ । 
शारद्वतः--शाड्गंरव, किमुत्तरेण ? श्रनुष्ठितो गुरोः 
संदेशः । प्रतिनिवर्तामहे वयम्‌ । (राजानं प्रति) 
तदेषा भवतः कान्ता त्यज वैनां गृहाण वा | 
उपपन्ना हि दारेपु प्रभुता सर्वतोमुखी ॥।२६॥। 
श्रः परीक्ष्येति--श्रतः संगतं परीक्ष्य कः Rs 
(परीक्ष्य कर्तव्यम्‌ ) । ्रज्ञातहृदयेषु सौहृदम्‌ एवं वैरीभवति । इत्यन्वयः । 
श्रतोऽस्मात्कारणात्‌ संगतं मंत्र्यं परीक्ष्य सम्यग्‌ दुष्ट्वा कर्तव्यं करणीयम्‌, 
रह एकान्त संगत विशेषाद्‌ विशेषरूपेण परीक्ष्य कर्तव्यम्‌ । ग्रज्ञातहृदयेप्‌ न ज्ञातं 
हृद्य चित्त येषां तेषु सौद सख्यमेवमित्य वैरीभवति शबुतामापद्यते । भ्रर्थान्तरन्यासो- 
उलङ्कार; । श्रनुष्टब्वृत्तम्‌ ।।२४।। 
od ह क शाला भामा ws विश्वासात्‌ | 
® <: ९ पु तानि, तानि चाक्षराणि तैः । 


श्रधरोत्तरम्‌-श्रघरं हीनमधममुत्तरमित्यधर : = 
1 तरमित्यधरोत्तरम्‌ । 'भ्रधरं दन्तवसने5नध्वें 
दीनेऽवरोऽन्यवत्‌' इति विश्व: | ३ कर 


ssc Fi AE huss वि रक ee वज 
त ( व्या इति श्रधीयते ते श्राप्तवाच: न्तु । 
इत्यन्वय: । प्तवाच: किल सन्तु । 
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त्तव्य॑ रह: (संगतम्‌) विद्येपात्‌ 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
1 
1 
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| A त्यता लग जाने पर श्रपने आप को गई चपलता ऐसे ही जलन 
पैदा करतो है । 

हसलिये मिलन विशेषतया एकान्त में (मिलन) अच्छी प्रकार जाँच कर 
करना चाहिये । अज्ञात हृदय वालों के प्रति किया गया प्रेम वेर हो जाता है ॥२४॥ 

राजा--ग्ररे | इन श्रीमती जी के विश्वासमात्र से हमें दोष भरे शब्दों से 
adi चोट पहुँचा रहे हो ? 

श्ार्जुरव--(चिढ़ कर) श्राप लोगों ने (इनका) श्रधम उत्तर सुन 
लिया ? 

जिसने जन्म से लेकर कभी धूर्तता नहाँ सीखी, उस जन का वचन तो झूठ 
date जो दूसरों को धोखा देना विद्या समझकर सीखते हैं, वे सत्य-वचन 
होंगे ॥२५॥ 

राजा--अरे सत्यवादी, तो हम ने ऐसा ही मान लिया । परन्तु इसे धोखा 
देकर क्या मिल रहा है ? 

शाङ्गरव-पतन । 

राजा--'पुर्वंशी पतन चाहते हैं यह विश्वास योग्य नहीं हैं। 

NLA - शाङ्गरव, उत्तर देने से बया लाभ ? गुरु को AAT का पालन 
कर दिया । ग्रब हम लोटते हैं । (राजा से) 

तो यह आपकी पत्नी है, चाहे इसे छोड़ो चाहे ग्रहण करो, क्यों पत्नियों 
पर सब प्रकार का श्रधिकार होता है ॥२६॥ 


यो जनः शकुन्तलाछप आ जन्मनो जन्मन आरम्य शाठ्य घौत्यमशिक्षितो 
नोपदिप्टस्तस्य जनस्य वचनं कथनमप्रमाणमसत्यं भवतु, येनुपैर्दुष्यन्तसदुश: पराति- 
संघानं परेवामन्येषामतिसंधानं वञ्चनं विद्येति विद्याख्पेणाधीयते नियमपूर्वकं पठचते 
त ग्राप्तवाचः सत्यवचनाः, किलेति संभावनायाम्‌, सन्तु । प्रस्तुतप्रशंसा SF 
AAS । उपजातिवृत्तम्‌ ॥२५॥ 

तदेषेति--तद्‌ एषा भवतः कान्ता, एनां त्यज वा Fel 
मुखी प्रभुत्ता उपपन्ना । इत्यन्वयः । क 

तदित्युपसंहारे । एपा शकुन्तला भवतो SATA हि तोकी a 


शकुन्तलां त्यज वा ग्रहाण वा स्वीकुह वा । हिं यतो दारेषु NS अन्ड कुविति 
विधा त्यागस्वीकारादिरूपा प्रभुता स्वामित्वमुपपन्ना युता । तन 


भावः । ग्र्थान्तरन्यासोऽल ङकारः । मनुष्वत्‌ 22% 
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ण वा । हिं दारेषु सवंतो- 
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गोतमि, गच्छाग्रतः । 
(इति प्रस्थिताः) 
शकुन्तला--कहं इमिणा किदवेण विप्पलद्धम्हि ? तुम्हे वि 
मं परिच्चश्रह ? [कथसनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि ? यूयमपि 
मां परित्यजथ ? | (इत्यनुप्रतिष्ठते ) 
गोतमी-- (स्थित्वा) वच्छ संगरव, श्रणुगच्छदि इग्रं क्खु 
णो करुणपरिदेविणी सउंदला । पच्चादेसपर्से भत्तुणि किवा मे 
पुत्तिआ करेदू ? [aca MSI, ग्रनुगच्छतीयं खलु नः करुण- 
परिदेविनी शकुन्तला । प्रत्यादेशपरुषे भर्तरि कि वा मे पुत्रिका 
करोतु । | 
झाङ्गंरवः--(सरोपं निवृत्य) कि पुरोभागे, स्वातस्ध्य- 
मवलम्बसे ? 
(शकुन्तला भीता वेपते) 
शार्ड्गरवः--शकुन्तले, 
यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा 
त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया | 
श्रथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः 
पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ ।।२७॥ 
तिष्ठ । साधयामो वयम्‌ । 
राजा--भोस्तपस्विन्‌, किमत्रभवतीं विप्रलभसे ? 
कुमुदान्येव शशाङ्क: सविता बोधयति प्कुजान्येव । 
वशिनां हि परपरिग्रहसंर्लेषपराङ्मुखी वृत्तिः ॥। २८ 


देविनी विलपन्ती | 


स्पे निष्टुरे । 'प्रत्यादेशो निराकृति? 
इत्यमरः | 


यि यचा बदतीति--कषितिषः यथा बदति यदि त्य तथा श्रि, (तदा); 
ह छ्‌ रान वरत शुचि वेत्सि, पतिकुले तव दास्यम 
श्रि क्षमम्‌ । इत्यन्वयः । 
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गोतमी, ग्रागे ATT चलो । 
(सब प्रस्थान करते हैं) 
शकुन्तला--इस धूतं ने मुझे कंसा धोखा दिया है ? तुम भी मुझे छोड़ रहे 


हो ? (पीछे-पीछे चलती है) । 

गोतमी (ठद्दर कर) वत्स झारद्गरव, यह करुण विलाप करती हुई 
शकुन्तला पीछे पीछे श्रा रही है। अथवा पति के निराकरण से कठोर हो जाने 
पर मेरी बेटी क्या करे । 


शाङ्गरव-(क्रोव से लौटकर) क्यों ? मूर्ख, तू स्वच्छन्दता ग्रहण कर रही. 


my 


(शकुन्तला भयभीत होकर काँपने लगती है) 


TIS रव--शकुन्तला, 

यदि राजा जेसे कहता है, त्‌ वसे ही है, तब कुल-मर्यादा का उल्लङ्घन करने 
चाली तुझसे पिता को क्या (प्रयोजन) ? यदि तो तू अपने ब्रत को शुद्ध समझती है, 
तब तेरा पति-कुल में दास के रूप में रहना भी उचित है ॥२७॥ 

तू ठहर । हम जाते हैं। 

राजा- हें तपस्वी, तुम इन श्रीमतो को क्यों धोखा दे रहे हो ? 

चन्द्रमा कुमुदों को ही विकसित करता है और सूर्य केवल कमलो को, क्योंकि 
संयमी लोगों की वृत्ति दुसरे की स्त्रियों के श्रालिङ्कन से विसुख होती है ॥२८॥ 


क्षितिपः क्षिति पातीति क्षितिपो नुपो तथा यादृग्‌ वदति आपते यदि त्व 
शकुन्तला तथा तादृश्येवासि, (तदा) SHAM कुलादुत्करान्तोत्कुला कुलटा तया त्ता 
पितुः कण्वस्य कि प्रयोजनम्‌ । प्रथ तु यदि चात्मनः स्वस्य ब्रत नियम पातित्रत्यं 
शुचि पवित्र afer जानासि, तदा पतिकुले Tey: कुले गृहे तव दास्य बऽ 
क्षममुचितम्‌ । काब्यलिङ्गमल ङ्कारः । दुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥९७॥ 

कुमुदान्येवेति-शशञाद्कः कुमुदानि एव बोधयति, सविता पङ्कजानि एव । हिं 
वशिनां वृत्तिः परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी (भवति) । इत्यस्वय: | न 

शशाङ्कशचद्धः कुमुदान्येव कैरवाण्येव बोधयति विकासयति, है ड ee 
सविता सूर्य: पङ्कुजानि कमलान्येव बोधयति, न छु कुमुदाति। हि ae 
जितेन्द्रियाणां वृत्तिवेर्तनं परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी पर है रिजने a 
तस्य संदलेषादाशलेषात्पराळ्मुखी निवतंनशीला भवति । oa ह । प्रार्या 
इति विश्वः । अ्रप्रस्तुतप्रशंसा तुत्ययोगिता्यानरत्यासश्ाऽ gS 
छन्द: URSIN 
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शाङ्गेरवः--यदा तु पुवंवृत्तमन्यसद्भाद्िस्सृतो भवांस्तदा 


कथमधमंभोरुः:' ? 
राजा--(पुरोहितं प्रति) भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृच्छामि । 
मूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये | 
दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पर्शपांसुलः ।। २&।॥। 
पुरोहितः-- (विचार्य) यदि तावदेवं क्रियताम्‌ । 
राजा--्रनुशास्तु मां भवान्‌ । 
पुरोहितः--श्रत्रमवती तावदा प्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु । 
कुत इदमुच्यत इति चेत्‌ । त्वं साधुभिरुद्दिष्टः प्रथममेव चक्र- 
बतिनं पुत्रं जनयिष्यसीति । स चेन्मुनिदो हित्रस्तल्लक्षणो पन्नो 
भविष्यति, श्रभिनन्द्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपर्यये तु 
पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव | 
राजा--यथा गुरुभ्यो रोचते । 
पुरोहितः--वत्से, श्रनुगच्छ माम्‌ । 
शकुन्तला--भश्रवदि वसुहे, देहि मे विवरं [भगवति 
बसुधे, देहि मे विवरम्‌ ।] (इति रुदती प्रस्थिता, निप्करान्ता 
सह्‌ पुरोधसा तपस्विभिश्च) 
(राजा शापव्यवहितस्मृतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति) 


, (नेपथ्ये) 
श्राइचर्यम्‌ । 


राजा--( ग्राकर्ण्य किन खलु स्यात ? 
TTR Lo eee Ye > 0000 > — 


Fa PT कार्ये सङ्गात्‌ प्रसक्तेः | 
वस्मृत:--विस्मृतं विस्मरणं विद्यतेऽस्य 
विस्मृतं विस ऽस्येति विस्मृतः भ्रादित्व 
तग का मृतः । श्रशंश्रादित्वादच्‌ । 
गुरुलाघवम्‌ गुरु गौरवं लाघवं 
परिग्रहसंदलेषे धर्मदारपरित्यागे च कतर 


T एषा वा मिथ्या बरे : 
भवामि श्राहो परस्त्रीस्पर्णपांसुलः (भवामि) । इत्यन्वयः । sd 


पुनः पूर्ववृत्तं व्यासंगाद्विस्मत प्र Fo 
परित्यागः । वृत्त ब्यासंगाद्विस्मूत भवेत्तदा कथमधर्मभी रोर्दारः 
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शाङ्गेरव--जब श्राप श्रन्य विषय में श्रासक्ति के कारण पहले हुई बात को 
भूल गये हैं, तब श्राप श्रधम-भीरु BA’ ? 

राजा-- (पुरोहित से) में इस विषय में ग्राप से ही (पाप की) न्यूनता या 
श्रधिकता पूछता हूँ । 

में मूढ हो रहा हूँ या यह कूठ बोल रही है, यह संशय होने पर मैं पत्नी का 
त्याग कर देने वाला AL श्रथवा पर-स्त्रो के स्पर्श के कलुषित होऊं ? ॥२९॥ 

पुरोहित--(सोचकर) यदि ऐसा है तो इस प्रकार कीजिये । 

राजा--श्राप मुझे उपदेश दें। 

पुरोहित--यह श्रीमती प्रसव पर्यन्त हमारे घर रहें। यह क्यो कहा जा रहा 
है, यदि ag (प्रश्‍न हो तो यह उत्तर है)--श्रापको मुनियों ने कहा था कि पहली 
बार ही चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न करोगे। यदि वह मुनि का घेवता उन (चत्रवर्तो 
के) लक्षणों से युक्त होगा, तो तब श्राप श्रभिनन्दन करके इन्हें अन्तःपुर में प्रविष्ट 
करायेंगे । विपरीत होने पर तो इनका पिता के पास ले जाना निश्चित है ही । 

राजा--गुरु को जेसे श्रच्छा लगे । 

पुरोहित--पुत्री, मेरे पीछे-पीछे श्राग्रो । 

शकुन्तला--भगवती पृथ्वी, मुझे अवकाश दो । 

(रोती हुई चल देती है और पुरोहित तथा तपस्वियों सहित निकल जाती है) 

(शाप से रुकी हुई स्मृति वाला राजा शकुन्तला के विषय में ही सोचता 
रहता है) 

(नेपथ्य में) 
श्राइचयं ! 
राजा (सुनकर ) क्या हो सकता है ? 


ग्रह मूढो मोहितबृद्धिः स्यां भवेयमेषा शकुन्तला वा मिथ्याऽसत्यं वदेत्‌ 
भाषेतेति संशये संदेहेऽहं दुष्यन्तो दारव्यागी दारान्‌ त्यक्तवानिति दारत्यागी पत्नी- 
परित्यागी भवामि, ग्राहो अथवा परस्त्रीस्पशेपांसुलः परस्य स्त्रियाः स्पर्शन पांसुलो 
दूषितो भवामि । ग्रनयोः कतरल्लघीयः पापमिति भावः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥२६॥ 

मुनिदी हित्रः--दुहितुरपत्यं पुमान्‌ दौहित्रः, मुनेदोंहित्रो मुनिदीहित्रः। २ 

तल्लक्षणोपपन्नः--त लक्षण रुपपन्नस्तल्लक्षणोपपन्नः, च क्रवतिलक्षणयुबत इत्यर्थ: | 

शापव्यवहितस्मृतिः — शापेन दुर्वाससो वचनेन व्यवहिता प्रतिरुद्धा स्मृतियंस्य सः 


— 


१, लेकिन यदि अन्य न्य वस्तु में (चित्त की) आसबित के कारण पहले हुई 
घटना विस्मृत हो गई हो तो प्राप ग्रधमे-भीरु के द्वारा पत्नी का परित्याग कंसा 
होगा ? 
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(प्रविश्य) 
पुरोहितः (सविस्मयम्‌) देव, अद्भुत खलु संवृत्तम्‌ । 
राजा--किमिव ? 
पुरोहित:--देव, परावृत्तेषु कण्वशिष्येषु 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला 
बाहूक्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता । 
राजा-कि च । 
पुरोहित:-- 
स्त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीथंमारा- 
दुत्क्षिप्येनां ज्योतिरेकं जगाम 113 oll 
(aa विस्मयं रूपयन्ति) 
राजा भगवन्‌, प्रागपि सोऽस्माभिरर्थः प्रत्यादिष्ट एव। 
कि वृथा तकंणान्विष्यते ? विश्राम्यतु भवान्‌ । 
पुरोहितः (विलोक्य) विजयस्व । (इति निष्क्रान्तः) 
राजा-वेत्रवति, पर्याकुलोऽस्मि । शयनभूमिमारगमादेशय । 
प्रतीहारी इदो इदो देवो । [इत इतो देवः।] (इति 
प्रस्थिता) 
राजा-- 
कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 
बलवत्तु दूयमानं घत्याययतीव मे हृदयम्‌ 113 211 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
पञ्चमोऽङ्कः 


Ne i 5 उकपक पा आकर जस 
परावृत्तपु--परागतेपु, दूरतो गतेष्वित्यर्थ: | 
९ सा निन्दन्तीति-सा बाला स्वानि भाग्यानि निन्दन्ती बाहूत्क्षेपं क्रन्दितुं प्रवृत्त 
/ प्रेप्सरस्ताथम्‌ श्राराद्‌ स्त्रीसंस्थानम्‌ एकं ज्योतिः 
[ श्राराद्‌ Lo तिः एनाम्‌ उत्क्षिप्य जगाम्‌ च। 
` एनाम्‌ उतिक्षिप्य जगाम्‌ 


सा बाला ग्रुवतिः “1 क्षिपन्ती 

ee Baa: स्वानि निजानि भाग्यानि भागषेयानि निन्दन्त्यधिक्षिपन्ती 
बाहूत्क्षपं बाहू भुजावुल्क्षिप्येति बाहुत्क्षेपम्‌, श्रद्ध 
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वाचककर्मोपपदाद्‌ धातोर्णमुल्‌ । | 
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(प्रवेश करके) 

पुरोहित --(ग्राइचर्य के साथ) महाराज, सचमुच अद्भुत बात हुई । 

राजा--केसे ? 

पुरोहित--महाराज, कण्व के शिष्यों के लौट जाने पर 

जसे ही ग्रपने भाग्य को कोसती हुई वह युवती भुजायें उठा-उठा कर विलाप 
करने लगी । 

राजा--और क्या (gat) ? 

पुरोहित -- 

वेसे हो, प्रप्सरस्तीरथ के समीप स्त्री के आकार को एक ज्योति इसे उठाकर 
चली गई ॥३०॥ 

(सव असमञ्जस का नाटय करते हैं) 

राजा - भगवन्‌, पहले ही हमने वह वस्तु त्याग दी है, wa व्यर्थ सोच- 
विचार से क्या मिलेगा ! श्राप आराम करें। 

पुरोहित-- (देखकर) जय हो । (यह कहकर निकल जाता है) । 

राजा--बेत्रवती, मैं श्रत्यन्त व्याकुल हुं । शपत-कक्ष का मार्ग बतलाग्रो । 

प्रतीहारी--इधर से, महाराज इधर से (चलें) । (प्रस्थान करती है) । 

राजा -यद्यवि मैं त्यागी गई सुति की पुत्री को पत्नी के रूप में स्मरण नहीं 
कर पा रहा हूँ, फिर भी श्रत्यविक व्याकुल हुआ मेरा हृदय, मानो, (उसकी बातों में) 
विश्वास दिला रहा है।।३१॥ 

(सब निकल जाते हैं) 
पञ्चम अङ्क समाप्त 


भुजावूर्ध्वं कृत्वा क्रन्दितुं रोदितु प्रवृत्ता प्रारब्धवती च, अप्सरस्तीर्थ माराद्‌ अप्सरस्तीर्थ 
स्प नाम स्थानस्य समीप एव स्त्रीसंस्थानं स्त्रियाः संस्थानमाकार इन संस्थानं यस्य 
तदेकं ज्यो लिस्तेजः, एका तेजोमयी मूतिरित्य्थः, एनां शकुन्तलामुत्क्िप्योत्याप्य जगाम 
च तिरोबभूव । द्वौ चकारौ क्रिययोः समक्रालत्वस्यावबोवनार्थम्‌ । उपमालङ्कारः | 
शालिनी वृत्तम्‌ ॥३०॥ 

प्रत्यादिष्ट:---प्रत्याख्यातः, त्यवत इत्यथः । 

कामंप्रत्यादिऽटामिति कामं प्रत्यादिष्टां मुनेः तनयां परिग्रहं न स्मरि, 
बलवत्‌ दूयमानं मे हृदयं तु प्रत्याययति इव । इत्यन्वयः | 

काममित्यनुमतौ । कामं यद्यपि प्रत्यादिष्टां 


इवेत्युत्मेक्षायाम्‌ । विभावूना5नुमान 


oe चालङ्काराः । आर्या जातिः ॥३ १॥ 
= 


पैड अमी a Collection. 


निराकृतां मुनेः कण्वस्य तनयां 


सुतां परिग्रहं पत्नीरूपेण परिगृहीतां न स्मरामि न विभावयामि, परं बलवदत्यथ 
दूयमानं पीड्यमानं मे मम हृदयं तु मम चेतस्तु प्रस्याययतीव विश्वासमुत्यादयतीव । 
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(ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चाद्रद्धपुरुषमादाय 
रक्षिणौ च 1) 


रक्षिणो-- (ताडयित्वा) wat कंभीलग्रा, क तुए 
एशे मणिबंधणुक्किण्णणामहेए लाग्रक़ीए ग्रंगलीग्र! शमा: 
शादिए ? [ग्ररे कुम्भीरक, कथय कुत्र त्वयेतन्मणिबन्धनोत्की 
णनामधय राजकोयमड्‌गुलीयकं समासादितम्‌ ? | 


पुरुषः (भीतिनाटितकेन) पशीदंतु भावमिइशे । हगे ण 
ईदिशकम्मकाली | [ प्रसीदन्तु भावमिश्राः | We नेदृशकर्मकारी । ] 


प्रथमः--कि शोहणे बम्हणोत्ति कलिश्र रज्जा पडिगाहे 
दिण्णे ? [कि शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो 
दत्तः ? | 

उस्ष:--सुणध दाणि । हे शक्कावदालव्भंतरालवाशी 
iat । [ऽउणृतेदानीम्‌ । भ्रं शक्राबताराभ्यन्तरालवासी 
धीवरः। ] 

द्वितीय "ण्पाडच्चला कि ग्रम्हेहि जादी पुच्छिदा ? 
[पाटच्चर, किमस्माभिर्जाति पृष्टा ? | 


इयाल:---सुग्रश्न, कहेदु शब्वं श्रणुक्कमेण | मा णं ग्रंतरा 

पडिबंधह । [ सुचक, केथयलु सवमनुक्रमेण । मैनमन्तरे प्रति- 
बन्धय ।] 

उभो--जं ग्रावत्ते ग्राणवेदि 


। कहेहि । [यदावृत्त श्राज्ञाप- 
यति । कथय ।] 


नागरिक:--नगरे नि --+--+> 5७७ 


अतो नगर रक्षति वेति नागरिको नग कृत 
पदाधिकारी. गरिको नगररक्षाधि 
in re 


Walp jr महामणीभागुले उनि छ 
कणणामा, A 
नामाक्षरम्‌ ] CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri C क, [महाम्रणिभासुरमुत्कीर्ण 


| 
| 
| 
। 
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(तत्पश्‍चात्‌ नगराधिकारी दयाल ग्रौर पीछे बँधे हुए पुरुष को लेकर दो 
सिपाही प्रवेश करते हें) 


दो सिपाही--(पीट कर) ग्रो चोर, बता तुझे यह राजा की ग्रेंगूठो, जिस 
पर मणि के जडाव पर नाम खुदा हुश्रा है, कहाँ मिली ? 


पुरुष--(भय का नाट्य करते हुए) महानुभावों, श्राप कृपा करं । में ऐसा 
कार्य करने वाला नहीं हूँ । 


प्रथम (सिपाही)--तो क्या अच्छा ब्राह्मण समझकर राजा ने उपहार 
दिया है ? 


पुरुष--श्रब श्राप सुनिये । में शक्रावतार में रहने वाला धीवर हूं । 
द्वितीय (सिपाही) --चोर, क्या हमने तेरी जाति पुछो है ? 
श्याल--सुचक, यह क्रमशः सब बतलाये । इसे बीच में न टोको । 


दोनों--बहनोई की जो आज्ञा हो । कहो । 


इयाल:---राजश्यालः । संस्कृतनाटकेपु राष्ट्रियादिभिर्वाममिः प्रसिद्धं प्राकृत- 
भाषि पात्रम्‌ । राज्ञो नीचकुलोत्पन्नायाः पत्न्या ्राताऽतो राजश्याल: श्यालो वेति नाम 
प्रसिद्वः । 


कुम्भीरकः--चौरः | 

मणिबर्धनोत्कीर्णनामधेयम्‌-मणेबेच्धतं यत्र तत्रोत्कीण॑ लिखितं नामधेयं 
यस्मिन्‌ तत्‌ । “महामणिभासुरमुत्कीर्णनामाक्षरम्‌' इति पाठे महता मणिना भासुरः 
मुञ्ञ्वलम्‌, उत्कीर्णानि नामाक्षराणि यस्मिन्‌ तच्चेत्यर्थेः । 

भावमिश्राः--पुज्या: | नाट्योक्तौ मान्यो भाव इति सम्बोध्यते । तथा 
चोक्तम्‌--'मान्यो भावस्तु वक्तव्य: | faa पदं च गौरवसुचकम्‌, आदराथ च 
वहुवचनम्‌ । 1 

कलयित्वा- ज्ञात्वा । ‘peat’ इति संस्कृतच्छायायामपि स एवाथ: | 

शक्रावताराभ्यन्तरालवासी--शक्रावतारो नाम तीर्थ तत्समीपस्थो ग्रामोऽपि 
शक्तावतारस्तस्याम्यन्तराले मध्ये वसतीति तच्छोलः | 

पाटच्चर:--चौर: । 'दस्यु: पाटच्चरः स्तेनः' इति हैमः । 


: 1 5, ‘ पतिरावु ? qi caulk ॥दरसूचक- क 
शब्द ; i ब्रि i nh Shastri Collection. 
v1 


ny 


» | 
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पुरुष:--अहके जालुग्गालादिहि मच्छबंधणोवाएहि कडंब- 
भलणं कलेमि । ग्रहं जालोद्गालादिभिमंत्स्यबन्धनोपायेः कुट- 
म्बभरणं करोमि । | 

३घालः-- (विहस्य) fagat दाणि ग्राजीवो । [विशुद्ध 
इदानीमाजीवः । | 

पुरुष:-- 

शहजे किल जे विणिदिए ण ह दे कम्म विवज्जणीग्राए । 

पशुमालणकम्मदालुणे ATES जेव्व शोत्तिए ॥।१।। 

[सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम्‌ । 

पशुमारणकमंदारुणोऽनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः ॥ ] 

इयाल:--तदो तदो ? [ततस्ततः ? ] 

पुरुषः--एक्करिशि दिश्रशे खंडशो लोहिश्रमच्छे मए कप्पिदे 
जाव तरश उदलव्भंतले एदं लदणभाशलं ग्रंगुलीग्रश्रं देविखश्रं | 


-पच्छा ग्रहक शे विक्कग्राश्र दंशग्रेते गहिदे भावमिश्श हि । मालेह 


वा मुचह वा । अग्न शे ग्राश्रमवृत्तंते । [एकस्मिन्दिवसे खण्डो 
रोहितमत्स्यो मया कल्पितो यावत्तस्योदराभ्यन्तर इदं रत्नभा- 
सुरमड्गुलीयक दृष्टम्‌ । पश्चादह तस्य विक्रयाय दशेयन्गहीतो 
भावमिश्रैः । मारयत वा मुञ्चत बा । ग्रयमस्थागमवृत्तान्तः । | 

श्यालः--जाणृश्र, विस्सगंधी गोहादी मच्छबंधो एव्व 
णिस्संसग्रं । श्गुलाश्रश्रदसणं शे विमरिसिदव्वं | राञ्रउलं एव्व 
गच्छामो । [जानुक, विस्रगन्धी गोधादी मत्स्यबन्ध एव निःसं- 
अयम्‌ । श्रङ्गुलीयकदर्शनमस्य विमर्शयितव्यम | राजकुलमेव 
गच्छामः । | 

रक्षिणौ--तह | गच्छ 


२ ' भरले गंडभेदश्र । [तथा । गच्छ, भ्ररे 
गण्डभेदक | | 


ey _ (सर्वे परिक्रामन्ति) 


जालोद्गालादिभि:--जालं दगु का 
बडिझादिभिः । 0-0. Prof Satya Vist उल हानं तदादिरयषां तैः, जात: 
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पुरुष--में जाल श्रौर काँटे श्रादि मछली पकड़ने के उपायों द्वारा प्रपने 
कुटम्ब का पालन करता aa 

इयाल--(हँसकर ) तब तो बडी शुद्ध श्राजीविका है । 

पुरुष 

जो काम कुल-परम्परा से प्राप्त है, वह सचमुच निन्दित होते हुए भी नहीं 
छोड़ना चाहिये । पशु की हत्या के क्रमं में कठोर भौ श्रोत्रिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) दया से 
age ही होता हे ॥१॥ 

द्याल--इसके बाद ? 

पुरुष--एक दिन जेसे ही aa रोहित मछली के टुकड़े किये, मैंने उसके पेट 
के भीतर रत्नों से चमकने वाली यह अंगूठी देखी । इसके वाद बिक्री के लिये उसे 
दिखलाते हुए मुभको श्राप लोगों ने पकड़ लिया। मारो या छोड़ो । यही इसकी 
प्राप्ति की कहानी है । 

इयाल--जानुक, कच्चे मांस को गन्धवाला (यह) निःसंदेह गोह खाने वाला 
मछियारा ही है । इसके द्वारा ग्रंगूठी की प्राप्ति विचारणीय है । (अतः) राजसभा में 
ही चलें । 

दो सिपाही-अच्छा । श्रो चोर, चल। 


(सब घूमते हैं ।) 


मत्स्यबन्धनोपाय:--मत्स्यानां बन्धनस्योपाये: | 

श्राजीव:--जीविका, वृत्तिः । 

सहजं किलेति--सहजं यत्‌ कर्म विनिन्दितं क्रिल, तत्‌ खलु 
पञशुमारणदारुणः श्रोत्रियः ग्रनुकम्पामृदुः एव | इत्यन्वयः । - & 

सहजं स्वाभाविकं वंशपरम्परागतमित्यर्थः, यत्‌ कर्म कार्य विनिन्दितं किल 


निश्चयेन गहितं तत्खल तदपि कर्मे न विवर्जेनीयं न त्याज्यम्‌ । पशुमारणदारुणः 
शूनां यज्ञीण्पशूनां यन्मारणं हननं तेन दारुणो निष्टुरः श्रपि श्रोत्रियो वेदविद्‌ ्राह्मणोऽ 
नुकम्पामुदुरेवाऽनुकम्पया दयया मृदुः कोमल एव भवति । ग्रप्रस्ुतप्रशंसाऽ्थन्तिरन्यासः 
शचालङ्ारौ । सुन्दरी वृत्तम्‌ ॥१॥ 

खण्डशः कल्पितः--खण्डेषु कतितः | 

ग्रागमवत्तान्तः--श्रागमः प्राप्तिस्तस्य वृत्तान्तः कथा । 

विस्रगन्धी --विस्रस्यापक्वमांसस्य गन्धो$स्यास्ती ति विरुगन्धी | मत्वर्थीय 


‘ गोधादी गोधाशनः । 
गोधादी--गोधा जत्तुभदस्तामत्त of. स 


सत्स्यबन्ध:---मत्स्यान ब 


न विवर्जनीयम्‌ | 


(कल्पनं कर्तनं क्लुप्तौ' इति विश्वः । 


इतिः । 


१८६ Dito ea Bea 


इयाल:--सुग्रप्र, इमं गोपुरदुआरे ग्रप्पमत्ता पडिवालह 
जाव इमं ग्रंगुलीश्रश्नं जहागमणं भट्टिणो णिवेदिश्र तदो सासणं 
पडिच्छि्र णिक्कमामि | [सूचक, इमं गोपुरद्वारेऽप्रमत्तो प्रति- 
पालयत यावदिदमङ्गुलीयकं यथागमनं भर्तुनिवेद्य ततः शासन 
प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि । ] 

उभौ--पविशदु ग्रावृत्ते शामिपशाददश । [ प्रविशत्वावृत्तः 
स्वामिप्रसादाय । ] 

(इति निष्क्रान्तः श्यालः) 

प्रथस:--जाणुग्र, चिलाग्रदि क्खु आवुत्ते । [ जानुक, चिरा- 
यते खल्वादुत्तः । ] 

्वितीयः--णं ग्रवशलोवशप्पणीग्रा लाग्राणो । | नन्ववसरो- 
पसपंणीया राजानः । ] 


Sa, फुल्लंति मे हत्या इमद्हा वहस्स शुमणा 
fang 1 [ 


जानुक, प्रस्फुरतो मम हस्तावस्य बधार्थ सुमनसः 
पिनद्धम्‌ ।] (इति पुरुषं निर्दिशति) 

उश्ष:--ण' श्रलुहृदि भावे श्रकालणमालणं भाविद्‌ं । 
[ नाहँति भावोऽक्कारणमारणं भावयितुम्‌ । ] 

द्विती यः-- (विलोक्य) एशे ग्रम्हाणं शामी पत्तहत्थे लाश्र- 
शागणं पडिच्छिश्र इदोमुहे देक्खीग्रदि । गिद्धवली भविश्शशि 
शुणो मुहं वा देक्खिद्शशि । [एष नः स्वामी पत्रहस्तो राज- 
शासनं परतीक्ष्येतोमुखो दृयते | गृध्रबलिर्भेविष्यसि, शुनो मुखं 
वा द्रक्ष्यसि । ] डु 

(प्रविश्य) 
श्याल:--सुग्रश्र, मुंचेदु एसो जालोश्रजीवी । उववण्णो क्खु 


श्रगुलीश्रश्रस्स ग्राश्रमो | | सुचक, मुच्यतामेष जालोपजीवी । 
उपपन्नः खल्वड्गुलीयकस्यागमः । ] 

पाठा०--१. णालिहदि भावे श्रकाल az 5 fi i 
मारणो भवितुम्‌) । 0-0. Prof. Satya’ Vine eR tbr, (नाईति भावो5का रण - 
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श्याल — Yaw, नगर-द्वार पर इसे सावधान होकर देखते रहो, जब तक में 
इस ग्रेगूठी के विषय में, जसे (ag) मिली है, स्वामी से निवेदन करके श्रौर उनसे 
HAT पाकर बाहर ATH । 

दोनों--बहनोई स्वामी को प्रसन्न करने के लिये प्रवेश करें । 

(इ्याल बाहर जाता है) 

प्रथम--जानुक, बहनोई तो देर कर रहे हैं । 

ट्रितीय--भ्ररे ! राजाओं के पास श्रवसर देखकर जाया जाता है। 

प्रथम जानुक, इसके वध के लिये फूल पहनाने को मेरे दोनों हाथ फडक 
रहे हैं । (पुरुष की श्रोर संकेत करता है) 

परुष--महानुभाव को विना कारण ही मुझे मारने का विचार नहीं 
करना चाहिये ।' 

द्वितीय-- (देखकर) यह हमारे स्वामी, जिनके हाथ में पत्र हैं, राजा की 
gat लेकर इधर को मुख किये दीख रहे हैं । (ma) तू frat की बलि बनेगा या 
कुत्ते का मह देखेगा | 

(प्रवेश करके) 

इयाल--सूचक, जाल से ्राजीविका चलाने वाले इस (पुरुष) को छोड 

दिया जाय । इसके हारा अंगूठी की प्राप्ति उचित मात ली गई है। 


गोपुरद्वारे--गोपुरं नगरद्वारं तच्च द्वारमिति गोपुरद्वारम्‌ । श्राञ्रवृक्षवत्समासः 
“पुरद्वारं तु गोपुरम्‌’ इत्यमरः | 

यथागमनम---श्रागमनमनतिक्रम्येति यथागमनम्‌ | अ्रव्ययीभावः। 

स्वामिप्रस!दाय-- स्वामिनो राज्ञो दुष्यन्तस्य प्रसादाय प्रसक्तताय । राज्ञो 
दुष्यन्तस्य प्रसादं कर्तू मित्यर्थः | थप्रयुज्यमानायाः क्रियायाः कर्मणि चतुर्थी | 

चिरायते--चिरमाचरतीति चिरायते, विलम्बं करोति । नामघातु: । । 

ग्रबसरोपसर्पणीयाः--श्रवसरे समये, समर्य विचार्यं इत्यर्थः, उपसपंणीया 
उपगम्या: । ४ 
सुमनल:--कुसुमानि । 'स्त्रिय: सुमनसः पुष्प प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ इत्यमरः । 

पिनद्वुस्‌-परिधापयितुम्‌ | गपि १/नहे त तुमुन्‌ | 

प्रकारणमारणम्‌ -न कारणं यस्य तदकारण तच्च मारणमित्यकारणमारणम्‌, 
कारणं विनेव हननम्‌ | 

इतो मुखः--इतोऽस्यां दिशि मुखं यस्य ब aimee 

जालोपजीवी --जालेनोपजीवति वर्तयतीति ज लोपजीवी । णिनिप्रत्ययः 


चा फस्नर? पातो आकाश भावी लाह होता THe । 


सूचक:--जह wad भणादि | यथावृत्तो भणति 1] 

ह्ितीय:--एशे जमशदणं पविशिश्र पडिणिवुत्ते । [एष यम- 
सदनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः । (इति ged परिमुक्तबन्धनं करोति) 

पुरुष:--(श्याले प्रणम्य) भट्टा, ग्रह कीलिशे में ग्रजीते ? 
[ भतः, ग्रथ कीदृशो म ग्राजीवः ? | 

श्याल:--एसो भट्टिणा अंगुलीग्रग्रमुल्लसम्मिदो पसादो वि 
दाविदो । [ एष भर्त्राङ्‌गुलीयकमुल्यसंमितः प्रसादोऽपि दापितः । ] 
(इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति) 

पुरुषः-- (सप्रणामं प्रतिगृह्य) भट्टा, ग्रणुग्गहीदम्हि । 
[भतंः, श्रनुगृहीतोऽस्मि 1] 

सुचकः--एये णाम श्रणुग्गहे जे शूलादो श्रवदालिश्र हत्थि- 
क्कंघे पडिट्राविदे । [एष नामानुग्रहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कर्धे 
प्रतिष्ठापितः । | 

जानुकः--श्रावृत्त, पलिदोशं कहेहि । तेण श्रंगुलीञ्रएण 
भट्टिणो शम्मदेण होदव्वं । [श्रावुत्त, परितोषं कथय । तेनाडगु- 
लीयकेन ad: संमतेन भवितव्यम्‌ 1] 

श्यालः--ण तस्सि महार्हं रदणं भट्टिणो बहुमदं त्ति 
तक्केमि । तस्स दंसणेण भट्टिणो श्रभिमदो जणो सुमराविदो । 
Ten पकिदिगंभीरो वि पज्जुस्सुञ्रणश्रणो श्रासि। [न तस्मि- 
न्महाहँ रत्नं मर्तुर्बहुमतमिति तर्कयामि । तस्य दर्शनेन भर्तुरभि- 


मतो जनः स्मारितः। मुहूर्त प्रकृतिगम्भीरोऽपि पयुंत्युकनयन ' 
श्रासीत्‌ । ] 


सुचकः--शेविदं णाम श्रावृत्तेण । 
जातुक:--णं भणाहि इमश्श कए म 
'भण--श्रस्य कृते मात्स्यिकभर्तुरिति । ( 


[सेवितं नामावत्तेन ] 
च्छिश्राभत्तुणोत्ति । [ननु 
इति पुरुषमसूयया पश्यति) 

पाठा०--१. area, पालिदोशिग्र कहेदि 


j महालिहलदणे पाली दण 
[ श्रावृत्त, पारितोषिकं कथयति महाघं रत्नेन ते in Fd तेण श्रंगुलीए 
२, पर्य श्रुनयन :0(2-0. Prof. Satya Vrat यु 210 ] | 
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सूचक--जेसा बहनोई कहें । 

द्वितोय-यह तो यमराज के घर जाकर लोट ग्राया । 

(पुरुष के बन्धन खोल देता है) 

पुरुप--(श्याल को प्रणाम करके) स्वामी, मेरी आजीविका कंसी है ? 

इयाल--स्वामी ने ग्रंगुठी के मूल्य के बराबर यह उपहार भो दिया है। 
(पुरुष को धन देता है) । 

पुरुप-- (प्रणामपूर्वक लेकर) स्वामी, में श्रनुगृहीत हूँ । 

सूचक--यह सचमुच अनुग्रह ही है कि शूली से उतार कर हाथी के कन्धे पर 
बेठा दिया है । 

जानुक--बहनोई जी, (इसे) परितोष (श्रत्यधिक प्रसन्नता) कहिये'। वह्‌ 
west स्वामी को प्रिय होगी । 


श्याल--मैं सोचता हूँ कि उसमें स्थित बहुमूल्य मणि स्वामी को बहुत इष्ट 
नहीं है । उसके दर्शन ने स्वामी को किसी प्रिय जन की स्मृति दिला दी हे । स्वभाव 
से गम्भीर होते हुए भी वह थोड़ी देर के लिये व्याकुल नेत्रों वाले हो गये । 

सूचक--तब तो बहनोई ने (राजा की ) सेवा को है। 

जानुक--प्ररे ! यह कहो कि इस मछियारों के स्वामी के लिये । (पुरुष को 


ईर्ष्या से देखता है) | 


यमसदनम्‌ --यमस्य सदनं वसतिम्‌, मृत्युमुखमित्यर्थेः | 
परिमुक्तबन्धनस्‌--परिमुक्तानि शिथिलानि बन्धनानि यस्य तम्‌ । 
श्राजीव:--जीविका, जीवननिर्वाहोपाय: | 
श्रुगुलीयकमूल्यसंमितः--ग्रङ्गुलीयकस्य मुद्राया मुल्येन संमितस्तुल्य: | 
प्रसाद:-- प्रतिग्रहः, पारितोषिकम्‌ । 
हस्तिस्कम्धे- हस्तिनो गजस्य स्कन्धे, 
महाहंम्‌-बहुमूल्यम्‌ | 4 
पर्युत्सुकनयनः--पर्यु त्सुके उत्कण्टितै नयने यस्य सः। र्य्षुनयनः इति पाठे 
ही, पर्युश्रूणी नयने यस्य स इत्यः । 


तु परिगतान्यश्रूणि ययोस्ते पर्यश्रुर्ण ु प 
मात्स्यिकभर्तः--मप्स्यान्‌ हरत्यसौ मात्स्यिकः, मात्स्यिकात तुरा SCE 


स्वामिनः । 
Pe १, बहनोई जी, पारितोषिक बतलाता है कि वह बहुमुल्य रत्न वाली अंगूठी 
0६०७७०० २. श्रांसुग्रों से भरे हुए नेत्रों वाले । 
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तया च -तया च दुहितनिमित्तमा दिष्टपूर्वास्म । 
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पुरुष:--भट्टालक, इदो ग्रद्धं तुम्हाणं शुमणोमुल्लं होदु । 
[ भट्टारक, इतोऽधं युष्माकं सुसनोमूल्यं भवतु । | 
जानुकः-एत्तके जुज्जइ । [एतावद्युज्यते । | 
वयालः-_धीवर, महत्तरो तुमं पिग्रवश्रस्सश्रो दाणि मे 
संवृत्तो | कादंबरीसक्खिभ्रं भ्रम्हाणं पढमसोहिदं इच्छीग्रदि । ता 
सोंडिश्रापणं एव्व गच्छामो | [ धीवर, महत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक 
इदानों मे संवृत्तः। कादम्बरीसाक्षिकमस्माकं प्रथमसो हृद मिष्यते | 
तच्छोण्डिकापणमेव गच्छामः । | 
(निष्क्रान्ताः सर्वे) 
इति प्रवेशकः । 
(ततः प्रविशत्याकाशयानेन सानुमती नामाप्सराः) 
सानुमती-णिव्वत्तिदं मए पज्जाग्रणिव्वत्तणिज्जं अ्रच्छरा- 
तित्थसण्णिज्झं जाव साहुजणस्स अभिसेग्रकालो त्ति | संपदं इमस्स 
राएसिणो उदंतं पच्चत्रखीक रिस्सं | मेणश्रासंबंधेण सरीरभदा मे 
संदला | ताए ग्र दुहिदृणिमितं भ्रादिट्टपुव्वम्हि । (समन्तादव- 
लोक्य) किण कवा उठुन्छने वि णिरुच्छवारंभ विश्व 'राग्रउलं 
दीसइ ? श्र त्थि मे विहवो पणिधाणेण सव्वं परिण्णाद्‌ं | fag 
सहीए श्रादरो मए माणइदव्वो । होदु । इमाणं एब्व उज्जाणपा- 
लिश्राणं तिरवखरिणी पडिच्छण्णा पस्सवत्तिणी भविश्र उवलहि- 
सा, रीतो 
ष्या eee साप्रतमस्य राजर्षेरुदन्त 
TAT शरीरभूता से श्क्नुन्तला | 


= कि नु खलु ऋतुत्सवेऽपि 
सुमनोमूल्यम्‌--सुमनसां पृष्पाणां मूल्यं सुमनोमुल्यय । a 
कादस्बरीसाक्षिकमु--कादम्बरी af AER 
= = — मदिरा साक्षि यस्य तत्‌ । 

कट बर सविखश्रं श्रम्हाणं र 
सखित्वमस्माकं प्रथमशोऽभिमतमिष्यत्े] । . T aoe इच्छीश्रदि [कादम्बरी- 
० सा० 
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पुरुप-स्वामी, इसमें से श्राधा आपका पुष्पों का मल्य रहे। 
जानुक--इतना ठीक है । 


इयाल--धीबर, अब तू मेरा बड़ा प्रिय मित्र हो गया है । हमारी प्रथम बार 
मित्रता मदिरा को साक्षी में होनी चाहिये! । इसलिये मदिरा-विक्रेता की दुकान पर 
ही चलं । 
(सब चले जाते हैँ) 
प्रवेशक समाप्त 
(तत्पश्चात्‌ आकाशमाग से सानुमती नाम की अप्सरा प्रवेश करती है) 
सानुमती-सज्जनों के स्नान पर्यन्त अप्सरस्तीर्थ पर उपस्थित रहने का 
कार्य, जो (हमारे द्वारा) बारी-वारी से किया जाता है, wa मैंने समाप्त कर लिया 
है। (इसलिये) wa इस रार्जाष (दुष्यन्त) का हाल-चाल में भ्रपनो श्राँखों से 
देखूँगी | मेनका के साथ सम्बन्ध द्वारा यह शकुन्तला मेरा ATT शरीर हो गई हे 
श्रौर उस (मेनका) ने भी पुत्री के विषय में मुझ से पहले से ही कहा gat है। 
(चारों श्रोर देखकर) क्यों, क्या बात है कि वसन्तोत्सव के आरम्भ हो जाने पर भी 


प्रथमसोहूदम्‌--प्रथमं च तत्सोहृदम्‌ सख्यमिति प्रथमसौहूदम्‌ । 'कादम्वरी- 
सखित्वमस्माकं प्रथमशोऽमिमतमिष्यते' इति पाठे अस्माकं प्रथमः सवंप्रथममभि- 
मतमिष्टं कादम्बरीसखित्वं कादम्बर्या सह सखित्वं कादम्बरीसखित्वं मदिरायाः 
सहपानमिष्यतेऽभिलष्यते ! 
शौण्डिकापणम्‌--शुण्डा मदिरा पण्यमस्येति शोण्डिकस्तस्यापणम्‌ | 
प्रवेशकः--नाट्यशास्त्रोक्तानां पञ्चानामर्थोपक्षेपकाणामन्यतमः। विष्कम्भक 
इव प्रवेशकोऽपि वृत्तवतिष्यमाणायां कथांशानां सूचको भवति। प्रवेशको नीचपात्र- 
प्रयोजितो भवति ` विष्कम्भकस्तु मध्यमैनीचमध्यमेर्वा । तथा चोक्तं साहित्यदर्पणे-- 
'रवेशकोऽनुदात्तोबत्या नीचपात्रप्रयोजितः । अद्धूद्यात्तविज्ञेय: शेषं विष्कम्भके यथा । 
ग्राकाशयानेन--ग्राकाशमार्गण । 
पर्यायनिर्वर्तनीयम्‌ पर्यायेण क्रमेण निर्वर्तनीयं सम्पादनीयम्‌ । पर्यायोऽवसरे 
क्रम:' इत्यमरः | 
भ्रप्सरस्तीर्थसान्निध्यम्‌-- भ्रप्सरस्तीर्थं ताम तीर्थस्थानं तत्र सान्निध्यमुप- 
स्थितिः । ल 9 
उदन्तम--उदन्तो वृत्तान्तस्तम्‌ । 'वार्ता प्रवृत्तिवृत्तात्त उदन्तः स्यात्‌ 
इत्यमरः । र 
घ्ादिष्टपूर्वा-- पर्वमा दिष्टा कथितेत्या दिष्टपूर्वा । पर्वत एवोक्ता | 
ऋतृत्सवे--ऋतो: वसन्तस्य य उत्सवो मदनोत्सवस्तस्मिन्‌ । 


पाठान्तर १, हुम मदिरा का सह-पान सर्व प्रथम भ्रभीष्ट है । 
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निरुत्सवारम्भमिव राजकुलं दृश्यते ? ग्रस्ति मे विभवः प्रणिधा- 
नेन सर्व परिज्ञातुम्‌ । कि तु सख्या ग्रादरो मया मानयितव्यः | 
भवतु, अ्रनयो रेवोद्यानपालिकयोस्तिरस्करिणी प्रतिच्छन्ना पाऱवेव- 
तिनी भूत्वोपलप्स्ये । ] (इति नाट्येनावतीर्य स्थिता) 
(ततः प्रविशति चूताङ्कुरमवलोकयन्ती चेटी 
AIT च पृष्ठतस्तस्याः) 
प्रथमा-- 
आतम्महरिश्रपंडुर जीविद सत्तं वसंतमासस्स । 
दिट्ठी सि चूदकोरश्र उदुमंङ्गल तुमं पसाएमि ।।२॥ 
[ग्रातान्रहरितपाण्डुर जीवित सत्यं वसन्तमासस्य । 
दृष्टोऽसि चूतकोरक ऋतुमङ्गल त्वां प्रसादयामि ॥] 
द्वितीया--परहुदिए, कि एश्राइणी मतेसि ? | परभृतिके, 
किमेकाकिनी मन्त्रयसे ? | 
प्रथमा--महुश्ररिए, चूदकलिग्रं देक्खिश्र उम्मत्तिञ्रा परहु- 
छा ag | [मधुकरिके, चूतकलिकां दृष्ट्वोन्मत्ता परभृतिका 
भवति । 


द्वितीया-- (सहर्षं त्वरयोपगम्य) कह उवट्टिदो महुमासो ? 
[कथमुपस्थितो मधुमासः । ] 

, पथमा---महुग्ररिए, तव दाणि कालो एसो मदविव्भमगी- 
दाण । [ मधुकरिके, तवेदानीं काल एष मदविभ्रमगीतानाम्‌ । | 

द्वितीया--सहि, श्रवलंब मं जाव ग्रग्गपादद्विश्रा भविश्र 


चूदकलिश्रं गेण्हिश्र कामदेवच्चणं करेमि । [लिः “अंवलस्वरत 
मा यावदग्रपादस्थिता भत्वा 


Tat चूतकलिकां गहीत्वा कामदेवार्चनं 
करोमि । | रह 
निरत्सवारम्भम्‌ १ ; 
यस्मात्तत्‌ । SGI उत्सवारम्भः, तिगत इत्सवारम्भो 
तिरस्करिणी प्रतिच्छन्ना-_- 
streamate | तिरस्करिणी गामादृश्यकारिणी विद्या तया 
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राज-कुल उत्सव की तैयारी से शून्य-सा दीखता है। (यद्यपि 
सब कुछ जान लेने का सामथ्यं है, किन्तु wa सखी की 
चाहिये । श्रच्छा, तिरस्करिणी विद्या के प्रभाव से श्रदृश्य 
पालिकाग्नों के पास जाकर पता लगाऊंगी । ( 


१९३ 


) मुक्त में योग द्वारा 
अभिलाषा का मान करना 
य हुई मैं इन दोनों उद्यान- 
नाटयपूवक उतर कर खड़ी होती है) 
(तत्पश्चात्‌ ग्राम की कोंपल को देखती हुई एक दासी प्रवेश करती है श्रौर 
दूसरी उसके पीछे) 
पहली 


हे लाल, हरी श्रौर पीली, सचमुच वसन्त मास को प्राण, ऋतु की 
मङ्गलस्वरूपिणी, ग्राम की मञ्जरी, तु देख ली है । में तेरा प्रसादन करती हैं ॥२॥ 


दुसरी--परभृतिका, श्रकेली क्या कह रही हो? 


पहली --मधुकरिका, आम की मञ्जरी को देखकर परभृतिका मद-मस्त हो 
जाती हे । 


दुतरी--(हूर्ष के साथ जल्दी से समीप जाकर) तो क्या वसन्तमास at 
गया ? 


पहली--श्ररी मधुकरिका, श्रब यह तेरा मद से मस्त होकर गाने का समय 


दूस री-हे सखी, मुझे तनिक सहारा दो, जब तक में पैर के प्रगले भागों 
(पंजों) पर खड़ी होकर ग्राम की मञ्जरी लेकर कामदेव की पुजा BS t 


भ्राता म्रह्रिते ति--य्राता म्रहरितपाण्ड्र, सत्यं वसन्तमासस्य जीवित, ऋतु- 
मङ्गल, चूतकोरक दृष्टः असि, त्वां प्रसादयामि । इत्यन्वयः । 

आताम्रहरितपाण्डुर ताम्रो लोहितो हरितो हुरिद्व्णः पाण्डुरः पीतशुक्ल इति 
ताश्रहरितपाण्डुरः, ग्रा ईषत्‌ ताम्रहरितपाण्डर आताम्रहरितपाण्डुरस्तत्सम्बुद्धौ, 
सत्यमिति शपथे । सत्यं च शपथे तथ्ये’ इति विश्‍व: । वसन्तमासस्य मघुमास्य जीवित 
आण, ऋतुमङ्गल ऋतोः वसन्तकालस्य मङ्गल मङ्गलस्वरूप चूतकोरक आम्रकलिके 
मया त्वं दृष्टोऽसि, त्वां प्रसादयामि ग्रहं तव प्रसादनं करोमि । रूपकमलङ्कुकारः । 
्रार्या छन्दः '। २।। 

परभूतिके--'परभृतिका' इति Fear नामधेयम्‌ । अत्र 'परभृतिका' पदेनः 
वसन्तकाले प्रसिद्धा कोकिलाऽपि व्यज्यते | 

मधुकरिके--'मघुकरिका' इति द्वितीयायाइचेट्या नाम । भ्रमयंपि मघुकरिको-- 
च्यते | | 

मदविभ्रमगीतानाम्‌--मदेन पुष्परसपानेन यानि विश्रमयुतानि बिलासयुक्तानि 
गीतानि तेषाम्‌ । 
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प्रथमा--जइ मम वि aq श्रद्धं अच्चणफलस्स । [यदि 
समापि खल्वर्धसर्चनफलस्य । | 
द्वितीया--अ्रकहिदे वि एदं संपज्जइ, जदो एक्कं एव्व णो 
जीविदं दुधा ट्रिदं सरीरं। (सखीमवलम्ब्य स्थिता चूताङ्कुरं 
गृह्हाति) | अए, ग्रप्पडिबुद्धो वि चूदप्पसवो एत्थ बंधणभंगसुरभी 
होदि । (इति कपोतहस्तकं कृत्वा) 
तुमं सि मए चूदंकुर दिण्णो कामस्स गहीदधणुभ्रस्स । 
पहिम्रजणजुवइलक्खो पंचब्भहिश्रो सरो सोहि ।।३॥ 
[ ्रकथितेऽप्येतत्संपद्यते, यत एकमेव नो जीवितं द्विधा स्थितं 
शरीरम्‌ । ्रये, श्रप्रतिबुद्धोऽपि चूतप्रसवोऽत्र बन्धनभङ्गसुरभि- 
भवति । 
त्वमसि मया चूताङ्कुर दत्त: कामाय गृहीतधनुषे । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः शरो भव ॥] 
(इति चूताङ्कुरं क्षिपति) 


(प्रविश्यापटीक्षेपेण कुपितः) 


कञ्चुकी--मा तावत्‌ । भ्रनात्मज्ञे, देवेन प्रतिषिद्धे वसन्तो- 
त्सवे त्वमास्रकलिकाभङ्भं किमारभसे ? 


उभे--(भीते) पसीददु ग्रज्जो। भ्रग्गहीदत्थाश्रो व्रं | 
[प्रसीदत्वायेः । श्रगृहीतार्थे श्रावाम्‌ ।] 


कञ्चुकी--न किल भुतं युवाभ्यां यद्वासन्तिकंस्तरुभिरपि 
देवस्य शासन प्रमाणीकृतं तदाश्रयिमिः पत्रिमिइच । तथा हि 


अप्रतिबुद्ध:--अविकसित: | 


बन्धन भङ्भसुरभिः-बन्धनस्य वृन्तस्य भङ्गेन सुरभिः सुगन्धिः, ‘gard च 
तथा वृन्ते मायायां बन्धनं स्मृतम्‌’ इति रुद्रः । 


कपोतहस्तकम्‌--कपोत इव हस्त: कपोतहस्त: स एव कपोतहस्तकः 


करसम्पुटभेदस्तम्‌ | तल्लक्षणं सुघाकरेः 'कपोतो5सो क 

मे Tara ina § कः | 

प्रणामे गुरुसंभाषे' इति । करो यत्र दिलष्टमूलाग्रपादवं 
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पहली--यदि मुझे भी पुजा के फल का ग्राधा भाग मिले । 


दुसरी--विना कहे भी यह होगा हो, क्योंकि हम दोनों का प्राण एक ही है 
शरीर दो भागों में स्थित है। (सखी का सहारा लकर खडी होकर ्राम्र-मञ्जरी 
लेती है) at! यहाँ (वसन्त के श्रारम्भ में) ्रविकसित होते हुए भी (यह) श्रास्र- 
मञ्जरी डंठल के ट्टने पर सुगन्धयुक्त हो रही है। (यह कहकर दोनों हाथ 

जोइकर) । 
हे श्राम्र-मञजरी, मेरे द्वारा तू धनुष को धारण करने वाले कामदेव को दी 


जा रही हुँ। तू (उसका) पांचों में श्रेष्ठ बाण बन, जिसका लक्ष्य पथिकों की यवा 
पत्नियाँ हों ॥३॥ 

(यह कहकर ग्राम्र-मञ्जरी को फेंकती है) 

(बिना पर्दा उठे क्रोध से युक्‍त प्रवेश करके) 

कञ्चुकी-- ऐसा मत करो । नासमक लड़की, महाराज (दुष्यन्त) द्वारा 

वसन्तोत्सव के मना कर दिये जाने पर भी तू ग्राम की मञ्जरी को क्यों तोड़ने लगी 
=? 
दोनों--(डरी हुई) श्रायं कृपा करें हम दोनों को यह बात ज्ञात नहीं 


~ 


11 


कळ्चकी-- तुमने सुना नहीं कि वसन्त ऋतु के वृक्षों ने ake उन पर रहने 
वाले पक्षियों ने भी महाराज की श्राज्ञा को मान लिया हे । क्योकि-- 


त्वमसि मयेति--चूताङकुर, मया त्वं गृहीतधनुषे कामाय दत्तः असि, 

पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः शरः भव । इत्यन्वयः | 
चूताङ्कुर आम्रमञ्ञरि, मया मधुकरिकया त्वमाञ्रमञ्जरी गृहीतधनुषे 

गृहीतं धृतं धनुर्येन तस्मै कामाय दत्तोऽसि । त्वं पथिकजनयुवतिलक्ष्य पथिकजनानां 
प्रवसतां युवतयस्त रुण्यो लक्ष्यं शरव्यं यस्य स पञ्चाम्यधिकः पञ्चानां बाणानामभ्यधिकः 
श्रेष्ठ: शरो भव । कामस्य पञ्च सायकाः प्रसिद्धाः, ते चेमे श्ररविन्दमशोकं च चूतं 
च नवमल्लिका । नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः ।' र्या छन्दः ॥३॥ 

ग्रनात्मज्ञे--ग्रात्मानं जानाति या सा&त्मज्ञा नाऽऽत्मज्ञाऽनात्मज्ञा तत्सम्बुद्धी, 
मूढे इत्यथः । : 

भ्रगृहीतार्थे--न गृहीतोःर्थो वसन्तोत्सवप्रतिषेधरूपो विषयो याभ्यां ते। 

वासन्तिकं: --वसन्ते जातेर्वासन्तिकेः | ठञ्प्रत्ययः | 

शासनम्‌-भ्राज्ञा । “शासन नुपदत्तोर्व्या शास्त्राज्ञालेख्यशास्तिषु” इति हैमः । 


प्रमाणीकृतम्‌--्रप्रमाणं प्रमाणं कृतमिति प्रमाणीकृतम्‌ । प्रमाणतया गृहीतम्‌. 


पालितमित्यर्थंः । च्विप्रत्ययः | 
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चूतानां चिरनिर्गतापि कलिका बध्नाति न स्वं रजः 
संनद्धं यदपि स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया | 
कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं 
शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणार्धेकृष्टं शरम्‌ vi 


उभे--णत्थि संदेहो । महाप्पहाश्रो राएसी । [नास्ति 
संदेहः | महाप्रभावो रार्जाष: । | 


प्रथमा--प्रज्ज, कति दिग्रहाइं ्रम्हाणं मित्तावसुणा रद्वि- 
एण भट्टिणीपाश्रमूलं पेसिदाणं ? इत्थं ग्र णो पमदवणस्स पालण- 
कम्म समप्पिदं | ता ग्राग्रंतुञ्रदाए श्रस्सुदपुव्वो भ्रम्हेहि एसो 
वृत्तंतो । [श्रायं, कति दिवसान्यावयोमित्रावसुना राष्ट्रियेण 
भट्टिनीपादमूलं प्रेषितयोः ? इत्थं च नौ प्रमदवनस्य पालनकमं 
सर्मापतम्‌ | तदागन्तुकतयाऽश्रृतपुर्व श्रावाभ्यामेष वृत्तान्तः । ] 

कञ्चुको--भवतु । न पुनरेवं प्रवतितव्यम्‌ | 

उभे--प्रज्ज, कोदूहलं णो । जदि इमिणा जणेण सोदव्वं 
कहेदु ग्रज्जो किणिमित्तं भट्टिणा वसंतुस्सवो पडिसिद्धो । [ ग्रायं, 


कौतुहल नौ । यद्यनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वार्यः किनिमित्तं भर्त्रा 
वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्धः । ] 


सानुमती--उस्सवप्पिग्रा क्खु मणुस्सा । गुरुणा कारणेण 


होदव्वं । [उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः । गुरुणा कारणेन भवि- 
तब्यम्‌ । | 


कञचु की--बहुली भूतमेतत्कि न कथ्यते? किमत्रभवत्योः 
कणपथ नायात शकुन्तलाप्रत्यादेशकोलीनम ? 


टमकी ह चिरेति--चूतानां चिरनिगंता aft कलिका स्वं रजः न बध्नाति; 

ae श्राम कुरबक सन्नद्धम्‌ तत्‌ कोरकावस्थया स्थितम्‌; शिशिरे गते प्रपि पुंस्को- 
लाता दत कण्ठय स्खलित? शु स्मरः प्रवि चकितः (सन्‌) तूणाधंकृष्टं शरं 
संहरति | इत्यन्वय: । 


चूतानामास्राणां चिरनिर्गंता चिरं [निग कलिका 
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चिर समय से निकली हुई होने पर भी श्राम की मञ्जरी अपने पराग को 
धारण नहीं कर रही हे, जो कुरबक का पुष्प बाहर निकल गाया था, ag भी कली 
के रूप में ही स्थित हे । शिशिर ऋतु के बीत जाने पर भी कोयल पक्षियों का कूजन 
कण्ठ में ही लड़खड़ा गया हे । में समझता हूँ कि चकित हुआ कामदेव भी तरकस से 
ग्राधे निकाले हुए बाण को वापस लोटा रहा है ॥४॥ 
दोनों--इसमें कोई संदेह नहीं है । राजष महान्‌ प्रभाव वाले हैं। 
ली--श्रायं, राजा के साले मित्रावसु द्वारा महारानी के चरणों में भेजे 
ए हम दोनों को कितने दिन हुए हैं ? ओर इस प्रकार हम दोनों को प्रमदवन को 
रक्षा का काम सौंप दिया । इसलिये नये श्राये हुए होने के कारण हमने यह बात 
पहले नहीं सुनी थी । 
कञ्चकी--श्रच्छा (sit gar, सो gat), लेकिन फिर ऐसा न करना । 
दोनों--श्रार्य, हमें कुतृहल है । यदि इस जन के सुनने योग्य हो तो कहिये 
स्वामी ने वसन्तोत्सव को किस कारण मना किया है ? 
सानुमती--सचमुच मनुष्यों को उत्सव प्रिय होते हें । तब कोई बड़ा कारण 
होना चाहिये । 
कञ्च्‌की--यह बात तो बहुत लोगों में फलो हुई है, तब कही क्यों नहीं जा 
सकती ? क्या शकन्तला के निराकरण की अफवाह आप दोनों के कानों तक नहीं 
श्राई ? 


मञ्जरी स्व॑ स्वकीयं रजः परागं न बध्नाति न धारयति; यदपि कुरबक शोणकुरण्ट- 
पुष्प सन्नद्धं विकासोन्मुखमासीत्‌ तत्‌ कोरकावस्थया कलिकाख्पेण स्थितम्‌, 
अविकसितमेव रुद्धमित्यर्थः; शिशिरे शीतकाले गतेऽपि व्यतीतेऽपि पुंस्कोकिलानां 
पुमांसः कोकिलाः पुंस्कोकिलाः पिकास्तेषां रुतं कूजितं कण्ठषु गलनालपु स्खलितं रुद्धम्‌ 
न कण्ठाद्‌ बहिनिर्गतमित्यर्थ: । शङ्के मन्ये स्मरः कामोऽपि चकितो भीतः सन्‌ तूणाष कृष्ट 
तुणात्तणीरादर्ध कृष्टमंशतो निष्कासितं शरं वाण संहरति पुनः तूणीर एव स ति 
a= इत्यत्प्रेक्षायाम । aa विशेषोवितः काव्यलिङ्गमुठ्रेक्षा चालङ्काराः । शार्दूलवि- 
क्रीडितं वृत्तम्‌ ॥४॥ 

महाप्रभावः--महान्‌ प्रभावोऽनुभावो यस्य तादृशः । 

राष्ट्यः--राष्ट्रेधिक्ृतः, राजश्यालः | घश्रत्ययः । 

बहुलीभूतम--भ्रबहुलं बहुल भूतमिति बहुलीभूतम्‌, 
प्राप्तमित्यर्थः । लाया: प्रत्यादेशः प्रत्याख्यान परित्याग- 


दाकुन्तलाग्रत्परहेशफ ही ना Va Shas ७०६३३ मर । 


स्तत्सम्बन्धि कौलीनं लोकवादः । 'स्यात्को 


सर्वत्र प्रसिद्धि 
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उभे--सुदं रट्रिश्रमुहादो जाव ग्रंगुलीग्रदंसणं। [श्रुतं 
राष्ट्रियमुखाद्यावदङगुलीयकदशनम्‌ | | 
कञ्चुकी-- (श्रात्मगतम्‌) तेन॑ हाल्पं कथयितव्यम्‌ । 
(प्रकाशम्‌) यदेव खलु स्वाङ्गुलीयकदर्शनादनुस्मृतं देवेन सत्य- 
सूढपूर्वा से तत्रभवती रहसि शकुन्तला मोहात्प्रत्यादिष्डेति 
तदाप्रभृत्येव पश्चात्तापमुपगतो देवः । तथा हि 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते 
शय्याप्रान्तविवर्तनेविगमयत्यून्निद्र एव क्षपाः | 
दाक्षिण्येन ददाति वाचमृचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडाविलक्षर्चिरम्‌ ।॥५॥ 
सानुमती--पिश्रं मे । [ प्रियं मे । ] 
कञ्चुकी--श्रस्मात्प्रभवतो वेमनस्यादुत्सवः प्रत्याख्यातः | 
उभे--जुज्जइ । [युज्यते । ] 
(नेपथ्ये ) 
एदु एदु भवं । [एतु एतु भवान्‌ ।] 
कज्चुकी--( कर्ण द्त्वा) श्रये, इत एवाभिवर्तते देवः । 
स्वकर्मानुष्ठीयताम्‌ । 
उभे--तह | [तथा ।] (इति निष्क्रान्ते) 
(ततः प्रविशति पर्चात्तापसदृशनेषो राजा विदूषकः 
प्रतीहारी च) 
कञ्चुकी-- ( राजानमवलोक्य ) भ्रहो, SESH) हो, सर्वास्ववस्थासु रम रम- 
ऊदपूर्बा--पूर्वमूढा परिणीतेत्यूढपूर्वा । 


Ee bus: afte, पुरा यथा प्रक्रतिभिः प्रत्यहं न सेव्यते, उन्निद्रः 
एव शय्याप्रान्तविवर्तनै: क्षपाः विगमयति, यदा च दाक्षिण्येन भ्रन्तःपुरेम्यः उचितां 
वाचं ददाति तदा गोत्रेषु स्खलितः (सन्‌) चिरं ब्रीडाबिलक्षः भवति । भ 

उ उरली वस्त सकेचन्दनादिकं द्वेष्टि नाभिनन्दति, पुरा 
यथा पूववत्‌ प्रतिषि” अनरुसे lection. : प्रतिदिन 

* सेत्यहमहन्यहनीति प्रत्यहं प्रतिदिनं न 
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दोनों aah मिलने तक (को बात) राजा के साले के मुल से सुनी थी । 

कञ्चुकी -- (स्वगत) तब तो थोड़ा ही कहना पड़ेगा (प्रकट में) जसे ही 
ग्रपनी ग्रॅगूठी को देखने से महाराज को यह स्मरण gat कि सचमुच श्रीमती 
शकुन्तला मेरी एकान्त में पूर्वविवाहित थी श्रौर भ्रज्ञान के कारण (उसका) निराकरण 
कर दिया, तब से लेकर ही महाराज को पछतावा हो रहा है । क्यों कि 

वह रमणीय वस्तु से घृणा करते हैं, पहले के समान मन्त्रियो द्वारा प्रतिदिन 
सेवा नहीं किये जाते हैं, बिस्तर के किनारों पर करवट बदल-बदल कर जागते हुए 
ही राते बिताते हैं; जब उदारता के कारण श्रन्तःपुर की स्त्रियों से (श्रवसर के) 
उचित बात कहते हैं, तो नामों में गल्ती खाकर बहुत समय तक लज्जा के कारण 
खिसियाये रह जाते हैं ॥५॥ 

सानुमतो--(यह बात) मुझे प्रिय है । 

कञ्चूकी-इस तीव्र पश्चात्ताप के कारण उत्सव का प्रतिषेध कर दिया है । 

दोनों-ठीक है। 

(नेपथ्य में) 

चलिये, श्राप चलिये । 

कञ्चूकी-- (कान लगाकर) प्रे ! महाराज इधर ही ग्रा रहे हैं। पना 
काम किया जाय । 
दोनों--भ्रच्छा । (दोनों चली जाती हैं) । 

(तत्पश्चात्‌ पश्चात्ताप के उचित वेष वाला राजा, विदूषक 
और प्रतीहारी प्रवेश करते हैं ।) 

कञ्चुकी -- (राजा को देखकर) ग्रहो, विशिष्ट (सुन्दर) प्राकृति वालों 


सेव्यते नोपास्यते, उन्निद्र उद्गता निद्रा यस्य स उन्निद्रो जागरित एव शय्याप्रान्त- 
विवर्तनैः शय्यायाः शयनीयस्य प्रान्तेषु (न तु मध्ये) विवर्तेनैः परिलुण्ठनेः क्षपा निशा 
विगमयति नयति, यदा च दाक्षिण्येन दक्षिण उदारः सर्वानुकूलो वा तस्य भावो 
दाक्षिण्यं तेन दाक्षिण्येनौदायंण कारणेनान्तःपुरेम्योऽन्तःपुरस्थाभ्यः स्त्रीम्य उचितां 
तत्कालयोग्यां वाचं ददात्युत्तरं प्रयच्छति तदा गोत्रेषु नामसु । ‘mag नाम्ति च 
इत्यमरः | स्खलितोऽन्यनामग्रहे कृतान्यनामग्रहः सन्‌ चिरं बहुकालं यावद्‌ व्रीडाविलक्षो 
ब्रीडया लज्जया विलक्षो विकलो भवति । पर्यायोक्तं काव्यलिङ्गं चालङ्कारौ । 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥५॥ 

प्रभवतः- वृद्धि गच्छतः, वर्षमानात्‌ | 

बेमनस्यात्‌--विकृतं मनो यस्य स विमताः, 
स्तस्माद्‌ हेतोः । १ 
पञ्चात्तापसर्दूरविषिः Lo SAAT स्थं नसकी 'ऊीस्ोत्तेषो नेपथ्यं यस्य सः । 


विमनसो भावो वैमनस्यमुद्देग- 


‘citi i शक Teas t 
25 2902० ससेमिशीफ | 


णीयत्वमाक्ृतिविशेषाणाम्‌ । एवमुत्सुकोऽपि प्रियदर्शनो देवः | 
तथा हि 
प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविघिर्वामप्रकोष्ठापितं 
बिश्रत्काञ्चनमेकमेव वलयं इवासोपरक्ताधरः' । 
चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादात्मनः* 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ।।६॥ 
सानुमती-- (राजानं दुष्ट्वा) ठाणे क्खु पच्चादेसविमा- 
णिदा वि इमस्स किदे सउंदला किलम्मदि त्ति । [स्थाने खलु 
्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यतीति । ] 
राजा-- (ध्यानमन्दं परिक्रम्य ) 
प्रथमं सारङ्गाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम्‌ । 
ग्रनुशयदुःखायेदं हतहृदयं संप्रति विबुद्धम्‌ tell 
सानुमती--णं ईदिसाणि तवस्सिणीए भाग्रहेश्राणि । 
[नन्वीदृशानि तपस्विन्या भागधेयानि | 


विद्रृषक:--(अ्रपवार्य) लंघिदो एसो भग्चो वि सउंदला- 
वाहिणा । ण ग्राणे कह चिकिच्छिदव्वो भविस्सदि त्ति | [लङ्चित 


एष भूयोऽपि सङुन्तलाव्याधिना । न जाने कथं चिकित्सितव्यो 
भविष्यतीति । ] 


प्रत्यादिष्टेति- प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधि: वामप्रकोष्ठापितम एकम्‌ छ| 
काञ्चन वलय॑ विभ्रत्‌ शवासोपरक्ताघरः चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनः ` ( महाराजः) 
आत्मनः तजागुणात्‌ संस्कारोल्लिखित: महामणिः इव क्षीणः श्रपि न श्रालक्ष्यते | 
इत्यन्वयः । 

रत्या दिष्टविशेषमण्डनत्ित्रि; प्रत्या दिष्ट: 
प्रमाधनस्य विधिः क्रिया येन स तथाभूतः, 


मणिबन्धनादूध्व भागेडपित न्यस्तमेकमेब का 


परित्यक्तः विशेषेण मण्डनस्य 


2 छै वचन सुवणेनिमितं वलयं कटकं बिश्रद्‌ 
वारयन्‌, ऽवासोपरवताधरः दवासे निइवासैरुपरक्तो मलिनोऽधरोऽधरोप्ठो यस्य 


तादृशः । इवासापरक्तावरः? इति पाठे 
Mis ` “त पाठञपरक्तो मलिन: । चिन न्तनयन; 
जन्तया दाकुन्तलागतया यज जा Foe । चिन्ताजाग रणप्रता 


वागण PF To atya Vrat Shack ri सप्त) तान्ते म्लाने नयने यस्य 


२. मता अनयनस्तेजोगुणैरात्मन: | 
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की सभी श्रवस्थाय्रों मे रमणीयता रहती है । इस प्रकार बेचैन होते हुए भी महाराज 
प्रिय दोखते हैं । क्योंकि 

(महाराज), जिन्होने विशेष प्रसाधन-क्रिया त्याग दी है, जो बायें प्रकोष्ठ 
(भुजा का कोहनी से नीचे का भाग) पर पहना हुआ केवल एक सोने का कडा 
धारण कर रहे हैं, जिनका निचला होठ (गर्म) इवासों के कारण मलिन हो गया हे 
्रौर जिनके नेत्र चिन्ता के कारण जागते रहने से श्रत्यन्त म्लान' हो गये हैं, अपने 
तेजोगुण के कारण, परिष्कार के लिये खरादे गये बड़े हीरे के समान, क्षीण होते 
हुए भी क्षीण दिखाई नहीं पड़ते हैं ॥६॥ 

सानुमती--( राजा को देखकर) यह सचमुच उचित हो है कि प्रत्याख्यान 
से तिरस्कृत होने पर भी शकुन्तला इसके लिये दुःखी रहती है । 

राजा--( चिन्ता के कारण धीरे से घुमकर) 

पहले हरिण के जंसे नेत्रों वाली प्रिया द्वारा जगाये जाने पर भी सोता रहा 
यह भ्रधम हृदय श्रव पदचात्ताप के दुःख (का अनुभव करने) के लिये जाग गया 
है ॥७॥ 

सानुमती--सचमच, बेचारी का भाग्य ही ऐसा था। 

विदषक = (एक ग्रोर को होकर) यह फिर शकुन्तला की व्याधि से आक्रान्त 


हो गया । न जाने कंसे चिकित्सा के योग्य होगा ? 


तथाभूतो महाराजो दुष्यन्त ग्रात्मन: स्वस्य तेजोगुणात्‌ तेजः कान्तिस्तदेव ग्रुणस्तस्मात्‌ 
संस्का रोल्लिखितः संस्का रार्थ परिष्का रार्थमुल्लिखितः शाणादिना घर्षितो महामणिरिव 
महारत्नमिव क्षीणोऽपि कृश: सन्नपि कृशत्वेन नालक्ष्यते न प्रतीयते । 'प्रताअनयुन- 
इति पाठे प्रताम्रे लोहिते नयने यस्य स इत्यर्थः । उपमा स्वभावोक्तिइचाल ङ्कारौ । 
शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥६।। 
प्रत्यादेशविमानिता--प्रत्यादेशेन निराकरणेन विमानिता तिरस्कृता | 
प्रथमं सारङ्गाक्ष्येति--प्रथमं सारङ्गाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानम्‌ अपि सुप्तम्‌ 
इद हतहृदयं सम्प्रति श्रनुशयदुःखाय विवृद्धम्‌ | इत्यन्वयः | oye 
प्रथमं पूर्वं सारङ्गाक्ष्पा सारङ्गस्य मृगस्याक्षिणी इवाक्षिणी क ee 
त्यन्तहद्यया शकुन्तलया प्रतिबोध्यमानमपि ज्ञाप्यमानमपि सुप्तमप्रतिबु, 
हतहृदयं दुष्ट हृदयं समतल, पश्चात्तापस्तेन a es 
तदनुभवितुमित्यर्थ:, विबुद्धं जागरितम्‌ 1 विशेषो क्तिविभावना चालङ्घ 
छन्दः Moi 
शकुन्तलाव्याबिना--शकुन्तलैव 


सकाशाद्‌ यो व्याधिस्तेन । 
-— CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


व्याधिरनामयस्तेन । अथवा शकुन्तलायाः 


पाठान्तर-- १. श्रत्यधिक लाल sas rn 
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कञ्चुकी-- (उपगम्य) जयतु जयतु देवः । महाराज, प्रत्य- 
वेक्षिताः प्रमदवनभूमयः | यथाकाममध्यास्तां विनोदस्थानानि 
महाराजः । | 
राजा--वेत्रवति, मद्वचनादमात्यमार्यपिशुनं ब्रूहि । चिर- 
प्रबोधनाच संभावितमस्माभिरद्य धर्सासनमध्यासितुम्‌ । यत्प्रत्य- 
वेक्षितं पौरकार्यमार्येण तत्पत्रमारोप्य दीयतामिति । ु 
प्रतीहारी--जं देवो ग्राणवेदि । [यद्देव आज्ञापयति । 
(इति निष्क्रान्ता) 
राजा--वातायन, त्वमपि स्वं नियोगमशून्यं कुरु । 
कञ्चुको--यदाज्ञापयति देवः । (इति निप्क्रान्तः) 
विदूषक:--किदं भवदा णिम्मच्छिग्रं । संपदं सिसिरात- 
बच्छेश्ररमणीए इमस्सि पमदवणुद्देसे ग्रत्ताणं रमइस्ससि । [कृतं 
भवता निमक्षिकम्‌ । सांप्रतं शिक्षिरातपच्छेद रमणीयेऽस्मिनप्रमद- 
वनोहेश ग्रात्मानं रमयिष्यसि 1] 


राजा--वयस्य, रन्धोपनिपातिनो$नर्था इति यदुच्यते तद- 
व्यभिचारि वच: | कुतः 


मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना 
मम च मुक्‍तदिदं तमसा मन: । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता 
धनुषि चूतशरश्च निवेशितः" et 
प्रमदवनभूमय:--प्रमदाथं प्रमदोचितं वा वः 
“विज्ञेयं प्रमदवनं नृपस्तु यस्मिञ्छुद्धान्तै: | सह रम 


ययाकामम्‌ — काममनतित्रम्य यथाकामं 
चिरप्रबोधात्‌--चिरं ब 


नं प्रमदवनं तस्य भूमयः प्रदेशाः 
ते पुरोपकण्ठम्‌' इति हलागुधः | 
यथेच्छम्‌ । श्रव्ययीभाव: | 

हुकालं प्रबोधाज्जागरणात्‌ । 


शिशिरातपच्छेदरमणीये--शिशिरइचातपश्च शिशिरातपौ तयोइ्छेदेन व्यप” 
गमनेन रमणीये मनोहरे । 
१ पाठा०--श्रपि च र 
उपहितस्मृतिरङ्गुलि लिमुद्रया ताम्‌ 
मयतस र 


र समुपस्थितम्‌ ॥ 
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कञ्चुको (समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय हो । महाराज, 
प्रमदवन के स्थान देख लिये हैं । महाराज इच्छानुसार मनोरञ्जन के स्थानों पर बैठ 
सकते हैं । 

राजा--वेत्रवती, मेरे श्रादेश से भ्रमात्य ग्रार्य पिशुन से कहो--'देर तक 
जागते रहने के कारण श्राज हम धर्मासन पर बैठना नहीं चाहते हैं। इसलिये श्रार्य 
ने जो नागरिकों का कार्य देखा हो, उसे पत्र पर चढ़ाकर दे दें ।' 

प्रतीहारी महाराज जो ग्राज्ञा दें । (चली जाती है) । 

राजा--वातायन, तुम भी अपने अविकार को श्रशून्य करो । 

कञचुकी--महाराज जो श्राज्ञा दे। (चला जाता है) । 

विदूपक--अ्रापने निर्जन कर लिया है । ग्रब शीत श्रौर धूप के न होने के 
कारण रमणीय इस प्रमइवन के स्थान में श्राप ्रपना मन-ब्हलाव करेगे । 

राजा--मित्र, यह जो कहा जाता है कि विपत्तियाँ दुःख के समय इकट्ठी 
पड़ा करती हैं, वह वचन बिल्कुल सत्य है । क्योंकि-- 

हे मित्र, (इधर) मुनि की पुत्री के प्रति किये गये प्रेम की स्मृति को रोकने 
वाले श्रज्ञान ने मेरे इस मन को छोड़ दिया है और (उघर) प्रहार के लिये उद्यत 
कामदेव ने श्रपने धनुष पर MTA का बाण रख लिया है ॥८॥ 


प्रमदवनोद्रेशे--प्रमदवनस्योहेशे भूमौ । eee 

रन्ध्रोपनिपातिन:- -र्ध्रेषु छिद्रेषूपनिपन्ति सम्भूया5गच्छन्तीति रन्भोपनि- 
पातिन: । 

ग्रव्यभिचारि--व्यभिचरति स्खलतीति व्यभिचारि न व्यभिचारीत्यव्यभिचारि 
सत्यम्‌ । <i 

मुनिसुताप्रणयेति--सखे मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना तमसा मम इदं मनः 
मुक्तं च, प्रहरिष्यता मनसिजेन धनुषि चूतशरः निवेशितः च । इत्यन्वयः | ह 

सखे मित्र, मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मुनेः कण्वस्य सुतायां पुत्र्या शकु 
यः प्रणयः प्रेम तस्य स्मृति रोदु शीलमस्येति मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधि ‘i = 
मोहेन ममेदं मनो मानसं मुक्तं त्यक्तं च, प्रहरिष्यता परह्तमुद्युक्तेन म 
धनुषि चूतशर श्राम्रमञ्जरीबाणो निवेशित ग्रारोपितश्च । चकारौ समकाल 
चोतनाथौं । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥५॥ 


EEN “2 0 आ र य त मसत 


१. श्रधिक पाठ का अनुवाद” 
और भी-- उत्कण्ठित 
(इधर) श्रेंगूठी द्वारा प्राप्त स्मृति वाला मैं पचा ताप के कारण उत्त 


होकर निष्कारण त्यागी गई प्रियतमा के लिये विलाप कर रहा हूँ रौर (उधर) 


0. ८ iC i 
बसन्त-मास का सुख at गया हैं Nr Vrat Shastri Collection. 
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विटूषकः--चिट्र। दाव इमिणा दंडकट्ठेण कंदप्पवाहि 
णासइस्स | | तिष्ठ तावत्‌ । waa दण्डकाष्ठेन कन्दपव्याधि नाश- 
यिष्यामि || (इति दण्डकाष्ठमुद्यम्य चूताङ्कुरं पातयितु- 
मिच्छति ।) 
राजा- (सस्मितम्‌) भवतु । दृष्ट ब्रह्मवर्चसम्‌ । सखे, 
क्वोपविष्टः प्रियायाः किञ्चिदनुकारिणीषु लतासु दृष्टि विलो- 
भयामि । 
विदृषकः--णं श्रासण्णपरिश्रारिञ्रा चदुरिश्रा भवदा संदिद्वा- 
साहवीमंडवे इमं वेलं श्रदिवाहिस्सं । तहि मे चित्तफलश्रगदं 
सहत्थलिहिदं तत्तहोदीए सउंदलाए पडिकिदि श्राणेहि fa 
[ नन्वासन्नपरिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा-माधवीमण्डप 
इमां वेलामतिवाहयिष्ये । तत्र मे चित्रफलकगतां स्वहस्तलिखितां 
तत्रभवत्याः शकुन्तलायाः प्रतिकृतिमानयेति । | 
राजा-ईदृशं हृदयविनोदनस्थानम्‌ । तत्तमेव मार्गमादेशय | 
बिदुषकः-इदो इदो भवं । [इत इतो भवान्‌ । ] 
(उभौ परिक्रामतः । सानुमत्यनुगच्छति) 
बिदूषकः--एसो मणिसिलापट्टश्रसणाहो माहवीमंडवो उव- 
हाररमणिज्जदाए णिस्संसभ्र॑ साथ्रदेण विश्च णो पडिच्छदि | ता 
पविसिश्र णिसीददु भवं । [एष मणिशिलापट्टकसनाथो माधवी- 
मण्डप उपहाररमणीयतया निःसंशयं स्वागतेनेव नौ प्रतच्छिति । 
तत्प्रविश्य निषीदतु भवान्‌ ।] 
(उभौ प्रवेश कृत्वोपविष्टौ ) 
is बा सहीए पडिकिदि | 
ees तावत्सह्या; पति i णिवेदइस्स । [लतासंशिता 
निवेदयिष्यामि ।] (इति तथा ऽसया भतुबहुमुखमनुरागं 
0 सकष लाम जाद स्थिता) 
क्या दी मेन । 
त्स तम्‌ । श्रा्रमञ्जरी मित्यर्थः | 


ज 
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- faze क--तनिक ठहरो । इस काठ के डंडे से कामदेव के रोग को नष्ट किये 
देता हूँ । (काठ का डंडा उठाकर आम के बौर को गिराना चाहता है) 
राजा--(मुस्कराकर) रहने दो। ब्राह्मण का तेज देख लिया। मित्र, कहाँ 
बैठकर प्रिया का कुछ श्रनुकरण करने वाली लताश्रों में श्रपनी दृष्टि को बहलाऊं ? 
विदूपक--्रापने समीप रहने वाली दासी चतुरिका से कहा तो या--'मैं यह 
समय माधवी लता के मण्डप में बिताऊंगा, वहाँ मेरे पास चित्रपट पर श्रद्धित, ग्रपने 
हाथ से बनाये हुए, श्रीमती शकुन्तला के चित्र को ले श्रा ।' 
राजा--एऐसा मन बहलाने का स्थान हो सकता हे । इसलिये वही मार्ग 
बतलाग्नो | 
विदूषक--इधर से, आप इधर से (चलिये) । 
(दोनों घूमते हैं । सानुमती पीछे-पीछे चलती है) 
विठूषक--स्फटिक शिला के खण्ड से युक्त यह माधवी लता का कुञ्ज 
सचमुच (पुष्पों के) उपहार के सौन्दर्य के द्वारा, मातो, हमारा स्वागत कर रहा है। 
इसलिये इसमें प्रवेश करके श्राप aS । 
(दोनों प्रवेश करके बैठते हैं) 
सानुमती--तो लता का सहारा लेकर सखी के चित्र को देखूंगी । तब इसको 
पति का श्रनेक प्रकार का प्रेम बतलाऊंगी । (बसा करके खडी होती है) । 


ब्रह्मवचंसम्‌--ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य वर्चस्तेजस्तत्‌ | समासान्तोऽच्प्रत्ययः | 

श्रनुका रिणीष--म्रनुकुवेन्ति यास्ता अनुकारिण्य: सदृश्यः, TY । 

ग्रासन्नपरिचारिका--ग्रासन्ता पाइवंवतिनी चासौ परिचारिका चेत्यासन्न- 
परिचारिका । 

प्रतिवाहयिष्ये-नेष्यामि | aft % a+ णिच्‌ । 

चित्रफलकगताम--चित्रफलके चित्रपट्टे गतामङ्किताम्‌ | x ध् 

मणिशिलापट्टकसनाथः--मणिशिलाया मणिमयप्रस्तरस्य पट्टकेन पीठेन सनाथा 
युक्त: । 

हृदयविनोदनस्थानम्‌--हृदयस्य चि 
लतामण्डपादीनि स्थानानि उत्कण्ठितस्य 
भाव: । राघबभट्वस्तु--ईद्‌शं हृदयविनोदनस्थानमि 

उपहाररमणीयतया--उपहारः पुष्पोपहारस्तेन 


तस्य विनोदनं रञ्जनं तस्य स्थानं भूमि: । 
हृदयस्य विनोदकारीणि भवितुमहेन्तीति 
ति प्रश्‍नः- इति व्याचष्टे | 

रमणीयो मनोहरस्तस्य भाव- 


निःसंशयम---निर्गतः संशयः संदेहो यस्मात्तद्‌ (यथा स्यात्तथा 
लतासंश्रिता--लतां संश्रिता लतासंश्रिता, लतामवलग्येत्यर्षः | टितमित्यर्थः | 
बहुमुखम्‌ बहुनि मुखानि नि:सरणानि यस्य तम्‌ | बहुविघप्रकटितमित्यर्थः 
“मुखं निःसरणम्‌’ इत्यमरः | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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राजा--सखे, सबंमिदानीं स्मरामि शकुन्तलायाः प्रथम- 
वत्तान्तम्‌ | कथितवानस्मि भवते च । स भवा्प्रत्यादेशवेलायां 
मत्समीपगतो नासीत्‌ । gata न त्वया कदाचित्संकोतितं तत्र 
भवत्या नाम | कच्चिदहमिव विस्मृतवानसि त्वम्‌ । 
विदृषकः--ण विसुमरामि । कितु सव्वं कहिश्र श्रवसाणे उण 
तुए परिहासविश्रप्पञ्रो एसो ण भूदत्थो त्ति ग्राचक्खिदं । मए वि 
मिप्पिडवुद्धिणा तह एव्व गहोदं | श्रहवा भविदव्वदा क्खु बलवदी । 
[न विस्मरामि । कितु सर्व कथयित्वाऽवसाने पुनस्त्वया परिहास- 
विजल्प एष न भूतार्थ इत्याख्यातम्‌ । मयापि सृत्पिण्डबुद्धिना 
तथेव गृहीतम्‌ | श्रथवा भवितव्यता खलु बलवती । ] 
सानुमती एव्वं णेदं | [एवं न्विदम्‌ । ] 
राजा--(ध्यात्वा) सखे, त्रायस्व माम्‌ । 
विदूषकः--भो, कि एदं ? ग्रणुववण्णं कलु ईदिस तुइ | कदा 
वि सप्पुरिसा सोश्रवत्तव्वा' ण होंति । णं पवादे वि णिक्कपा 
गिरीश्रो । [भोः, किमेतत्‌ ? श्रनुपपन्तं खह्वीदृशं त्वयि । 
कदापि सत्पुरुषाः शोकवक्तब्या न भवन्ति । ननु प्रवातेऽपि 
निष्कम्पा गिरयः 1] 
राजा_वयस्य, निराकरणविक्लवायाः प्रियाया:' तामवस्था- 
मनुस्मृत्य बलवदशरणोऽस्मि । सा हि 
इतः प्रत्यादेशात्‌" स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता 
टर मुहुस्तिष्ठेत्युच्चैवेदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । 
पुनदृष्टि बाष्पप्रसरकलुषामपितवती 
मयि क्रूरे यत्तत्सविपशि 
परिहासबिजल्पः--परिहासेन ee ne समये । 


भूताथ:--भूतोः्यो yard: सत्या 


मृत्पिण्डबुद्धिना- मृदो मृत्तिकाया 


i 4 वृते क्ष्मादावृते भूतम्‌’ इत्यमरः | 
काया; पिण्डो मृत्पिण्डः स इव बुद्धिर्यस्य तेन । 
o—?, सोप्रपत्तप्पाणो ~ 
१. सोश्रपत्तप्पाणो (शोकपात्रात्मानः) । २. समवस्थाम्‌ (नि०) | 
३, प्रत्यादिष्टा । ४, स्थिता । 
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हि? ` राज हे मित्र, प्रव मुझे शकुन्तला का पहला वृत्तान्त सारा याद श्रा रहा 
है शरोर Ha श्रापसे भी तो बतलाया था। लेकिन प्रत्याख्यान के समय आप मेरे पास 
नहीं थे । पहले भी तो तुमने कभी श्रीमती का नाम नहों लिया । क्या मेरी तरह तुम 
भी भूल गये थे ? 

विदूपक--में भूला नहीं था । किन्तु सब कहकर न्त में फिर आपने कह 
दिया था--'यह हँसी की बात हे, सत्य नहीं ।' मिट्टी के लोंदे के समान बद्धि वाले 
मेने भी वेदा ही मान लिया । श्रथवा होनहार बलवान्‌ होती है । i 

सानुमती--यह ऐसा हो है। 

राजा--(सोचकर) मित्र, मुझे तचाश्रो । 

विदूषक -श्ररे ! यह क्या ? सचमुच ऐसा (ग्राचरण) श्रापके योग्य नहीं 
है । कभी भी सज्जन शोक में (दुसरे के द्वारा) कहे जाने योग्य' नहीं होते fea 
हो, तेज श्राँधी चलने पर भी पर्वत काँपते नहीं हैं । 

राजा--प्रिय मित्र, प्रत्याख्यान से व्याकुल हुई प्रिया को उस दशा का 
स्मरण करके में, श्रत्यन्त ग्रसहाय हो गया हूँ । कयोंकि-- 

यहाँ से श्रस्वीकार कर दिये जाने के कारण' भ्रपने बन्धुओं के पीछे जाने के लिये 
प्रवृत्त हुई (उस) ने जो तब गुरु के समान गुरु-शिष्य के जोर से “ठहर यह शब्द 
कहने पर' फिर मुझ निर्दय पर आँसुओं के प्रवाह से मलिन दृष्टि डाली थी, वह मुझे 
विषाक्त बाण की नोंक के समान जला रही है ॥६॥ 


शोकवक्तव्या:--शोके दुःखे संजाते$न्येन वक्तव्या उपदेष्टव्या इत्यरथः | 


सोग्नपत्तप्पाणो' (शोकपत्रात्मान:) इति पाठे शोकस्य पात्रमात्मा येषां त इत्यर्थः । 
निराकरणविक्‍लवाया:--निराकरणेन प्रत्याख्यानेन विक्लवाया विह्वलाया: । 
इत: प्रत्यादेशादिति--इत:ः प्रत्यादेशात्‌ स्वजनम्‌ अनुगन्तुम्‌ व्यवसिता (सा) 
यत्‌ मुहुः गुरुसमे गुरुशिष्ये उच्चैः 'तिष्ठ' इति वदति (सति) पुनः मयि कूरे बाष्प- 
प्रसरकलुषां दृष्टिम्‌ ग्रपितवती, तत्‌ मां सविषं शल्यम्‌ इव दहति । इत्यन्वयः । 
इतः मत्सकाशात्‌ प्रत्यादेशान्तिराकरणाद्‌ हेतोः स्वजनं स्वबन्वुवर्गमनुगन्छुमनुसतु 
व्यवसिता प्रवृत्ता सती (सा) शकुन्तला यन्मुहुरनन्तरं गुरुसमे पितृसदुशे गुरुशिष्ये गुरोः 
पितुः झिष्ये शाङ्गेख उच्चैरुच्चस्वरेण ‘fase’ इति वदति पुनस्तदा मयि कूरे निष्ठुरे 
वाष्पप्रसरकल॒षां बाष्पाणामश्षणां प्रसरेण प्रवाहेण कलुषां मलिनां दृष्टिं लोचनमपितवती 
दत्तवती तन्मां दुष्यन्तं रा विषेण सहितं सविषं हा शल्यमिव बाणाग्रभाग 
इव । “शल्यं शङ्को शरे वंशे कम्बिकायां च तोमरे' इत्यमरः । दहति तापयति | 
पीडयतीत्यर्थः । उपमालङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥६॥ 
RU कार 11 
पाठान्तर--१. शोक से युक्त आत्मा वाले । 


२. अस्वीकार कर दी गई। 
३. गुरु के समान गुरुशिष्य के जोर से (ठहर यह कहने पर ठहर गई । 
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सानुमती--अम्महे, ईदिसी सकज्जपरदा | इमस्स संदावेण 
अहं रमामि । [ग्रहो, ईदृशो स्वकार्यपरता । श्रस्य संतापेनाह 
रमे । 

विदूषकः--भो, श्रत्थि मे तक्को-केण वि तत्तहोदी ग्राभ्रा- 
ससंचारिणा णीदे त्ति । [भोः, afta मे तकंः-केनापि तत्रभव- 
त्याकाशसंचारिणा नीतेति । ] 

राजा--कः पतिदेवतामन्यः परामष्दंमुत्सहेत ? मेनका 
किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति श्रुतवानस्मि । तत्सहचारिणीभिः 
सखी ते हतेति मे हृदयमाशङ्कते । 

सानुमती--संमोहो खु विम्हश्रणिज्जो ण पडिबोहो। 
[संमोहः खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः 1] 

बिदूषकः--जह्‌ एव्वं अत्थि क्खु समाश्रमो कालेण तत्तहो- 
दीए [ यद्येवमस्ति खलु समागमः कालेन तत्रभवत्या । ] 

राजा--कथमिव ? 

विदूषक:--ण क्खु मादापिदरा भत्तुविग्रोश्रदुविख्रं दुहिदरं 
देविखद्‌ं पारेति । [न खलु मातापितरो भर्तृ वियोगदुःखितां ६हि- 
तरं द्रष्टुं पारयतः ।] 

राजा--वयस्य, 
स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु 

क्लिष्टं" नु तावत्फलमेव पुण्यम्‌ । 
रसं निवृत्त्यै तदतीतमेते' \ 
मनोरथा” नाम तटप्रपाताः ।। १०।। 


— 00 
भाव: । 


कायपरता--स्वं निजं कायं प्रयोजनं परं प्रधानं यस्य स स्त्रकार्यपरस्तस्य 

स्वप्नो न्टिति--स्वप्न: नु, माया नु, 
पुण्यं नु । तद्‌ श्रसन्निवृत्त्ये श्रतीतम्‌ । एते मनो 
शकुन्तला समागमलक्षण वस्तु 


मतिश्रम: नु, तावत्फलम्‌ एव बिलष्ट 
MURA: तटप्रपाता: नाम । इत्यन्वयः । 
स्वप्नी नु निद्रावस्थायां विषयानुभवः किम्‌ ? 


पाठा०---१. क्लृप्तम्‌ २. तदतीव मन्ये : ४ 
तटप्रपातः | ताव मन्य ; तदतीतमेव ३. मनोरथानाम- 
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सानुमती--श्रोह ! श्रपने कायं के प्रति तत्परता ऐसी होती है ! मुझे इसके 
दुःख में ग्रानन्द ग्रा रहा है । 


विटूषक--हे मित्र, मेरा विचार है कि श्रीमती को कोई श्राकाश में विचरण 
करने बाला (देव) ले गया है । 

राजा--पति को देव के समान समभने वाली (स्त्री) को श्रन्य कौन छ 
सकता है ? तुम्हारी सखी की जन्मदात्रो मेनका है, ऐसा मेंने सुना है। उसकी सखियाँ 
तुम्हारी सखी को ले गई हैं, ऐसी मेरे हृदय की थराशङ्का है । 

सानुमती--सचसुच (राजा का) मति-विश्रम श्राइचर्य के योग्य है, पुनः- 
स्मरण नहीं । 

विदूषक--यदि ऐसा है, तब समय art पर मिलन निश्चित है । 

राजा-_कंसे ? 

विदूषक--निइचय ही, माता-पिता पति के वियोग से दुःखी पुत्री को नहीं 
देख सकते । 

राजा--प्रिय मित्र, 

(न जाने)' वह स्वप्न था ? या इन्द्रजाल था ? या बुढि-मोह था ? श्रयवा 
उतना हो फल वाला खण्डित पुण्य था ? फिर न लौटने के लिये वह चला गया। ये 
मनोरय तो तट के पतन हैं ॥१०।। 


द्रजालं किम्‌ ? मतिभ्रमो नु gent: किम्‌ ? तावत्फलं 
तावदेव तन्मात्रमेव फलं यस्य तत्‌ विलष्टं खण्डितं पुण्य नु सुकृतं किम्‌ ? तत्‌ 
शकुन्तलारूपं वस्तु ग्रसन्निवृत्त्य पुनरावतंनाभावायातीतं गतम्‌ । एते इमे त्वयोच्यमाना: 
शकुन्तलायाः पुनःप्राप्तिछपा मनोरथा ग्रभिलाषास्तटप्रपाता नाम तदस्य पातः 
पतनमिव प्रपातो येषां तादृशा नाम | नामेति प्रसिद्धौ । यथा वर्षासमय 
नद्यास्तट: पतति तथा मनोरथा अपि विनश्यन्ति । 'बलुष्तम्‌' इति पाठे कतितं 
छिन्नमित्यर्थः । 'ग्रसन्तिवृत्यै तदतीव मन्ये' इति पाठे तत्‌ पठतत ae 
वस्त्वतीवासन्तिवृत्त्ये नितान्तमपुनरागमनाय मन्ये शङ्क इत्यर्थः | ‘aac इति UE 
तद्‌ शकुन्तलारूपं वस्त्वतीतमेव गतमेवेत्यर्थः | 'मनोरथानामतटप्रपात: इति oa 
मनोरथानां शकुन्तला बिषयका णामभिलापाणामतटप्रपातोऽतटा ९ युगो: सपाः 
पत्तनम्‌ । यथोच्चशिखरात्पतितः कश्चिदवश्यमेव म्रियते तथेव मम SS 
बाकुन्तलागता मनोरथा श्रपि सर्वथा नष्टां इत्यथः । संदेहः काव्यलिङ्गं चालङ्कारो । 


न्विति वितर्के । माया fra 


उपजाति 
तवृत्तम्‌ ॥१०।। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदृषक:--मा एव्वं । णं ग्रंगुलीग्रश्रं एव्व णिदंसण ग्रवस्स- 
भावी श्रचितणिज्जो समाश्रमो होदि त्ति। | मेवम्‌ । नन्वङ्गुलीय- 
कमेव निदशेनमवइयंभाव्यचिन्तनीयः समागमो भवतीति ।] 
राजा-- (श्रङ्गुलीयकं विलोक्य ) श्रये, इदं तावदसुलभ- 
स्थानश्रंशि शोचनीयम्‌ | 
तव सुचरितमङ्गुलीय नूनं 
प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन । 
ग्ररुणनखमनोहरासु तस्या- 
इच्युतमसि लब्धपदं यदङ्गुलीषु 112 211 
सानुमती--जइ अण्णहत्थगदं भवे सच्चं एव्व सोग्नणिज्जं 
भवे | [यद्यन्यहस्तगतं भवेत्सत्यमेव शोचनीयं भवेत्‌ । | 
विदूषकः--भो, Si णाममुहा केण उग्घादेण तत्तहोदीए 
हन्थाव्भासं पाविदा ? [भोः, इयं नाममुद्रा केनोद्घातेन तत्रभ- 
वत्या हस्ताभ्याशं प्रापिता ? 


सानुमती--मम वि कोहूहलेण श्राश्रारिदो एषो । [ममापि 
कौतूहलेनाकारित एषः । ] 
राजा--श्रूयताम्‌, स्वनगराय प्रस्थितं मां प्रिया सबाष्पमाह- 
कियच्चिरेणार्यपुत्रः प्रतिर्पात्त दास्यतीति । 
विदृषक:--तदो तदो ? [ततस्ततः ? ] 
राजा--पश्चादिमां' मुद्रां तदङ्गुलौ निवेशयता मया प्रत्य- 
भिहिता-- 
एककमत्र दिवसे दिवसे मदीय 
नामाक्षरं गणय गच्छसि? जच गच्छसि) यावदन्तम्‌ । _ 
श्रसुलभस्थान भ्रंशि-- i = 
ae छः eee न सुलभमसुलभं तच्च स्थानं तस्माद्‌ भ्रंश; पतनमस्या- 


तब सुचरितमिति--श्रङ्गुलीय नूनं 
२ „ नून मम इव 7 फले 
विभाव्यते, aq तस्याः श्ररणनखमनो गण इव तव भ्रपि सुचरितं फलेन प्रतनु 


"क्क Ty भ्रङ्गुलीपु लब्धपदं च्युतम्‌ ग्रसिं। 


पाठा०--१, श्रथेमां न।ममद्राम 
CC-0. Prof. उ TAA ८०॥४५ढान्छति ( नि०.सा०) | 


Digitizerssyseangotri Trust २११ 


| विदूषक-- ऐसी बात नहीं है । क्यों ! श्रंगूठी हो इसका उदाहरण है कि 

अवश्यंभावी श्रचिन्तित मिलन भी हो जाता है । 

राजा--(अँगरूठी को देखकर) श्ररे ! दुर्लभ स्थान से गिर जाने वाली यह 
अब शोचनीय हो गई हे । 

हे श्रंगूठी, निइचय ही मेरे समान तेरा भी पुण्य फल से प्रत्यन्त क्षीण प्रतीत 
होता हे, जो तू उसकी लाल नखों से सुन्दर अ्रंगुलियों में स्थान पाकर भी गिर गई 
है॥११॥ 

सानुमती--यदि किसी दुसरे के हाथ में पड जाती तो सचमुच हो शोचनीय 
हो जाती । 

विदूषक--हे मित्र, यह नामाक्षरों से युक्त श्रंगूठी किस प्रसङ्ग से श्रीमती के 
हाथ में पहुंचाई थी । 

सानुमती-मेरे कुतूहल ने भी इससे कहलाया है । 

राजा--सुनिये, श्रपने नगर को प्रस्थान करते हुए मुझ से प्रिया ने श्रांसुओ्ों 
के साथ कहा था--'श्रायंपुत्र कितने समय में समाचार भेजेगे ?' 

विदूषक--इसके बाद ? 

राजा- बाद में इस अंगूठी को उसको अंगुली में पहनाते हुए मेंने उत्तर में 
कहा था-- 

हे प्रिये, इस (अंगूठी) में प्रतिदिन मेरे एक-एक नामाक्षर को गिनो, (ऐसा करते 


ग्रङ्गुलीय मुद्रिके, नूनं निरिचितं मम दुप्यन्तस्येव तवापि सुचरितं पुष्यं फलेन 
परिणामेन प्रतनु प्रकृष्टं तनु प्रतनु स्वल्पं विभाव्यते प्रतीयतेक 0010 
शकुन्तलाया ग्ररुणनखमनोहरासु रणै रारक्तैनंखैमेनोहरासु रमणीयास्वङ्गुलीपु लब्धपर्द 
aed प्राप्तं पदं स्थानं येन तत्सदपि च्युतमसि पतितमसि । अनुमानकाव्यलिज्धानुप्रासा 
श्रलङ्काराः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥११॥ 

नाममुद्रा--नाम्नाऽङ्कता मुद्राङ्‌ऽगुलीरयं नाममुद्वा | ; 
उद्घातेन--उपत्रमेण, प्रसङ्गेनेति यावत्‌ । उद्धातः कथ्यते पीर स्लत 


समुपत्रमे' इति घरणिः । ¢ 
एकंकमत्रेति--ग्रत्र दिवसे दिवसे मदीयम्‌ एक 
गच्छसि, प्रिये, तावत्‌ मदवरोधगृहप्रवेशं नेता जनः तव से 
इत्यन्वयः । 
प्रत्न मुद्रायां दिवसे दिवसे प्रतिदिवसं मदीयं 
गणय, यावद्‌ यस्मिन्नेव कालेऽन्तं गणनाया श्रन्त स्तं नेता प्रापयिता 


समये गृहप्रवेशं ममावरोधगृह ममान्तःपुरं तत्र भ्र 
मदवरोध हप्र) Prof. ae Shastri Collection. 


क॑ नामाक्षरं गणय, यावद्‌ भरन्तं 
मीपम्‌ उपैष्यति-इति । 


ममैकैकमेकमेकमित्येकैकं नामाक्षरं 


गच्छसि, हे प्रिये तावत्तस्मिन्नेव , 


गच्छतीत्यर्थः । मदवरोधनिदेशवर्ती' fa 
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तावत्प्रिये मदवरोधगृहप्रवेशं 
नेता जनस्तव समीपमुपेष्यती ति ॥१२॥। 
तच्च दारुणात्मना सया मोहाज्नानुष्ठितम्‌ । 
सानुमतो--रमणीश्रो वखु अवही विहिणा विसंवादिदो। 
[रमणीयः खल्ववधिविधिना विसंवादितः । | 
विदूषकः--कहं धीवलकप्पिश्रस्स लोहिश्रमच्छस्स उद- 
लब्भंतले ग्रासि ? [कथं धीवरकल्पितस्य रोहितमत्स्यस्योदरा- 
भ्यन्तर श्रासोत्‌ ? | 
राजा--शचीतीर्थ वन्दमानायाः सख्यास्ते हस्ताद्‌ गद्भास्रो- 
तसि परिभ्रष्टम्‌ । 
विद्षकः--जुज्जइ । | युज्यते । | 
सानुमती--अ्रदो एव्व तवस्सिणीए सउंदलाए भ्रधम्मभी- 
रुणो इमस्स राएसिणो परिणए संदेहो ग्रासि। अहवा ईदिसो 
ग्रणुराग्रो भ्रहिण्णाणं अवेक्खदि | कहं fag एदं ? [ma एव 
तपस्विन्याः शकुन्तलाया श्रधर्मभीरोरस्य TAG: परिणये संदेह 
आसीत्‌ । भ्रथवेदृशोऽनुरागोऽभिज्ञानमपेक्षते । कथमिवैतत्‌ ? ] 
राजा--उपालप्स्ये तावदिदमङ्गुलीयकम्‌ | 
विदूषक:-- (ग्रात्मगतम्‌) गहिदो णेण पंथा उम्मत्तश्चाणं । 
[ गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ ।] 
राजा-- (श्रङ्गुलीयकं विलोक्य) मुद्रिके, 
कथ नु त बन्धुरकोमलाङ्गुलि 
करं विहायासि निमग्नमम्भसि । 
अथवा 
श्रचेतनं नाम गुणं न लक्षये- 
___ a कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥ 
जनस्तव समीपं त्वत्पाब्व॑मुपष्यति प्राप्स्यतीति | बन्दः 


प्र ते” इति पाठे गणनमन्तं 
ht 8 पाढे ममावरोघस्यान्तःपुरस्य निदेश 
पाठा--१. गेघनिद्रे : 

१ ठव गेधनिदेशवर्ती,॥ Shastri Collection. 
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mr) SARE पहुंचेगी', तब तक .(तुम्हारा) मेरे wage में प्रवेश 
कराते बाले' लोग तुम्हारे पास पहुंच जायेंगे ॥१२॥ 
और मुझ कठोर हृदय वाले ने मति-विश्रम के कारण वह नहीं किया । 

सानुमती--सचसुच, भाग्य ने सुन्दर श्रवि को ग्रसत्य कर दिया । 

विट्षक--धीवर द्वारा काटे गये रोहित मत्स्य के पेट में कंसे गई ? 

राजा--शचीतीर्थ की वन्दना करती हुई तेरी सखी के हाय से गङ्गा को 
घारा में गिर पड़ी थी । 

विदूषक--ठीक है । 

सानुमती--इसोलिये ग्रधर्म से डरने वाले राजाधि को बेचारी शकुन्तला के 
साथ विवाह में संदेह था । श्रथवा ऐसे प्रेम को भी चिह्न की अपेक्षा होती है ! यह 
फंसे ? 

राजा--तो मैं इस अंगूठी को उपालम्भ दंगा । 

विदूपक-- (स्वगत) इसने तो पागलों का रास्ता पकड़ लिया । 

राजा--(अँगूठी को देखकर) TAT, 

तू सुन्दर कोमल श्रेंगुलियों वाले उस हाय को छोड़कर पानी में कंसे डब 
गई ? 

अ्रथवा-- 

जड वस्तु गुण को नहीं देख सकती है; मैंने ही प्रिया की केसे अ्रवहेलना 
को? ॥१३॥ 


ग्राज्ञायां वर्तत इति तदाज्ञापालक इत्यर्थः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥१२॥ 

दारुणात्मना---दारुणः कठोर आत्मा यस्य तेन निष्करुणेन । 

कथं नु तमिति--( मुद्रिके ) बन्धुरकोमलाङ्गुलि तं करं विहाय ग्रम्भसि कथं 
नु निमग्नम्‌ ्रसि । (अथवा) अचेतन नामं गुणं न लक्षयेत्‌, मया एव प्रिया कस्माद्‌ 
भ्रवधीरिता | इत्यन्वयः | 

(हे मुद्रिके ), बन्धुरकोमलाङ्गुलि बन्धुरा सुन्दराः कोमला मुदवश्चाङ्गुलयो 
वश्वः । तं करं हस्तं विहाय परित्यज्यामभसि 


यत्र तादृशम्‌ । 'बन्धुर सुन्दरं रम्ये' इति ति मक j 
जले कथं नु केन कारणेन तिमग्नमसि | ग्रथवा$चेतनं चेतनारहित वस्तु नाम गुण 
: दित्यर्थः । परं मया दृष्यन्तेनेव 


मौन्दर्यादिक' प्रेमादिकं वा न॒ लक्षयेत्‌ | सम्भाव्यत एत 

प्रिया शकुन्तला कस्मात्कारणादवधीरिता तिरस्कृता । भ्रचेतनेन तु गुणवतो वस्तुन 
उपेक्षा कथमपि क्षम्या, त चेतनेनेव्यर्थेः । ब्रिभावनाऽर्थ्त रन्यासस्चालङ्कारो । वंशस्थं 
वृत्तम्‌ ।। १३॥ 


१. जब तक (गिनती) समाप्त होगी | 
२. मेरे अन्तुछ्लुह, किते दुक), Vrat Shastri Collection. 
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विदूषकः (श्रात्मगतम्‌ ) कहं बुभुक्खाए खादिदव्वो fre । 
[कथं बुभुक्षया खादितव्योऽस्मि । ] 

राजा-- श्रकारणपरित्यागानुशयतप्तहूदयस्तावदनुकम्प्यता- 
मयं जनः पुनदंशनेन । 

(प्रविश्यापटीक्षेपेण चित्रफलकहस्ता) 

चलुरिका-इश्रं चित्तगदा भट्टिणी । [इयं चित्रगता 
भट्टिनी ।| (इति चित्रफलकं दर्शयति) 

विदूषक:--साहु वश्रस्स, महुरावत्थाणदंसणिज्जो भावाण्‌- 
प्पवेसो | क्खलदि fag मे दिट्ठी णिण्णुण्णः्रप्पदेसेसु । [साधु 
वयस्य, मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेशः । स्खलतीव मे 
दृष्टिनिम्नोन्नतप्रदेशेषु । ] 

सानुमती--अम्मो, एसा राएसिणो णिउणदा । जाणे सही 
अग्गदो मे वट्टदि त्ति। [ग्रहो एषा राजर्षनिपुणता। जाने सख्य- 
ग्रतो मे वतंत इति ।] 

राजा-- 

यद्यत्साधु न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा । 
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किचिदन्वितम्‌ ।। १४।। 

_ सानुमती-सरिस एदं पच्छाहावगुरुणो सिणेहस्स श्रणव- 
लेवस्स श्र । [सदृशमेतत्पक्चात्तापगुरोः सनेहस्यानवलेपस्य a1] 

विदूषक:__भो, दाणि तिण्हिश्रो तत्तहोदीश्रो दीसति । सव्वाश्रो 
श्र दंसणीग्राश्रो । कदमा एत्थ तत्तहोदी सउंदला ? [भोः, 


इदानीं तिसस्तत्रभवत्यो दृश्यन्ते । सर्वाझ्च दर्शनीयाः | कतमात्र 
तत्रभवती शकुन्तला ? ] 


सानुमती--श्रण भिण्णो 


क्खु ईदिसस्स रूवरू तोहदिट्रो wa 
जणो । [श्रनभिज्ञ: खल्वीद peers! 


ईशस्य रूपस्य मोघदृष्टिरयं जनः । ] 


राजा-त्वं तावत्कतमां तर्कयसि ? 


प्रकारणपरित्यागानुवायतप्तहदव; रका अर बा पट न 
स्तेनानुशय: पदचात्ताफलेल: Fray. हेन Shastri Collector राहित्येन यः परित 
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विदूषक--(स्वगत) कॅसे? में भूख का खाद्य हो गया हूं । 


राजा- निष्कारण परित्याग से उत्पन्न पश्चात्ताप से संतप्त हृदय वाले इस 
जन पर फिर दर्शन से प्रनुग्रह किया जाय । 


(पर्दा हटाकर प्रवेश करके हाथ में चित्रपट लिये हुए) 
चतुरिका--यह चित्र में बनाई हुई स्वामिनी है । (चित्रपट दिखाती है) । 


विदूषक--मित्र, aga श्रच्छा ! भावों की व्यञ्जना मधुर चित्रण के कारण 
दर्शनीय है । ऊँचे-नीचे भागों में मेरी दृष्टि लड़खड़ा सी रही है । 


सानुमती--ग्रहो ! राजषि की यह निपुणता ! में जान रही हँ कि सखी 
(ही) मेरे सामने है । 


राजा— 

चित्र में जो-जो भी श्रच्छा नहीं है, वह-वह भ्रन्यथा (वस्तुस्थिति से 
बिपरीत) कर दिया गया है। फिर भी उसके सौन्दर्य को रेखाश्नों से कुछ-कुछ युक्त 
किया हे ॥१४॥ 


सानुमती--यह (कथन) पदचात्ताप के कारण अधिक प्रेम WIT श्रनहद्कार 
के योग्य ही है । 

विदूषक--हे मित्र, यहाँ तीन श्रीमतियाँ दोख पड़ रही हैं आर सब ही 
सुन्दर हैं। इनमें श्रीमती शकुन्तला कौन-सी है । 

सानुमती--ऐसे रूप से अपरिचित यह व्यक्ति सचमुच निष्फल ie 
वालाहू । 


राजा--तुम कौन-सी को समभते हो ? 


चित्रफल कृहस्ता-- चित्रफलक हस्ते यस्याः सा । 
मधुरावस्थानदर्शनीयो आवानुप्रवेशः- मधुर सुन्दर यदवस्थानमाकृतिस्तया 


दर्शनीयो भावानुप्रवेशो भावानां जीत्यादिविकाराणामनुप्रवेशशिचित्रणम्‌ । 


यद्यदिति- चित्रे यद्‌ यत्‌ साधु न स्यात्‌, तद अन्यथा क्रियते, तथापि रेखया 


तस्याः लावण्यं किञ्चिद्‌ अन्वितम्‌ | इत्यन्वयः । : 

चित्रे मत्कृत भ्रालेख्ये यद्‌ यत्‌ साधु शोभनं कृतं न स्यान्न भवेत्‌ तत्तद्‌ 
अन्यथा क्रियते वस्तुस्थितिविपरीतं कृतं वेदितव्यम्‌ । मदालेख्यविज्ञानस्थत स दोषो 
ज्ञेयो न तु शकुन्तलाया इत्यर्थः । तथापि मदालेख्यविज्ञाने सदोषे सत्यपि 
चित्रेण तस्याः दाकुन्तलायाः लावण्यं सौन्दर्यं कि मनुगतं adc । 
पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ १७10. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


His 
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विद्षकः--तक्केमि जा एसा सिढिलकेसवंधणुव्यंतकुसुमेण 
केसंतेण उब्भिण्णस्सेञ्रबिदुणा वश्रणेण विसेसदो ग्रोसरिभ्राहि 
बाहाहि श्रवसेश्रसिणिद्वतरुणपल्लवस्स चूश्रपाञ्रवस्स पासे इसिः 
परिस्संता fas ग्रालिहिदा सा सउंदला । इदराग्रो सहीश्रो त्ति। 
[तर्कयामि येषा शिथिलकेशबन्धनोद्वान्तकुसुभेन केशान्तेनोद्धि- 
चस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेषतोउपसुताध्यां बाहुभ्यामवसेकस्निग्ध- 
तरुणपल्लवस्य चूतपादपस्य पाइवं ईषत्परिश्रान्तेवालिखिता सा 
शकुन्तला | इतरे सख्याविति । ] 


राजा--निपुणो भवान्‌ । अस्त्यत्न से भावचिह्नम्‌ । 
स्विन्नाङ्गुलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः । 
अश्रु च कपोलपतितं दृश्यमिदं वर्तिकोच्छ्वासात्‌ ॥ १५॥ 
चतुरिके, ्रधंलिखितमेतद्विनोदस्थानम्‌ । गच्छ, वतिकां ताव- 
दानय । 
चलुरिका--ग्रज्ज माढव्व 
्राश्रच्छामि । [ 
गच्छामि । ] 


राजा--प्रहमेवंतदवलम्बे । ( 


/ श्रवलंम्ब चित्तफलश्न जाव 
प्राय माढव्य, श्रवलम्बस्व चित्रफलक यावदा- 


इति यथोक्तं करोति) 
(निष्क्रान्ता चेटी ) 
राजा--( निःश्वस्य ) ग्रहं हि 


oe. a विफ 
भाव: । 'मोहदृष्टि:' इति पाठे 


ला दृष्टिदंशंनं यस्य स: | दर्शनीयस्य रूपस्यादर्शनादिति 
तु मोहयुक्ता दृष्टिमोहिदष्टिरि 
शिथिलकेशबस्धनोद्रान्तकुसुमेन-- शिथिल यस्केश 
तानि कुमुमानि यस्मात्तेन (केशान्तेनोपलक्षिता) 
उल्हिन्नस्वेदबिर्डुना--उ-्टिा: 
यस्मिन्‌ तैन (वदनेनोपलक्षिता) । 
श्रवसे कस्निग्धतरुण वस्य--. ५1०३ $ 
हा हक dic श्रवसेकेन सिञ्चनकर्मणा स्निग्धानि चिक्‍्क- 


CC-0. Prof. SE पादप) | 


रेति एप । पाठो न श्रेयान्‌ | 
वन्धनं तस्मादुद्वान्तानि निर्ग- 


भरकटिताः स्वेदस्य चर्मस्य बिन्दवः पृषतो 


= IES 


a inc 
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| विदूषक --में समझता हूँ कि जो यह ढोली हुई बालों को गाँठ से गिरे हुए 
पुष्पों वाले जूड़े से (युदत), फूटी हुई पसीने की बूँदो वाले मुख से (युक्त) 
त्यधिक ककी हुई भु >) = fee म ( 
श्रत्यधिक कुकी हुई भुजाश्रो से (युक्त), सोंचने से चिकने नये पत्तों वाले श्राम के 
पेड के पास कुछ थकी हुई सी चित्रित की गई है, वह शकुन्तला है । दूसरी दो 
afaat हैं । 
राजा--पश्राप चतुर हैं। यहाँ मेरे प्रेम-साव का चिह्न है । 
चित्र के किनारों पर पसीना ग्राई हुई ग्रंगुलियों की मलो छाप दील पड़ती 
है प्रौर रंग के फूल जाने से यह (शकुन्तला के) के गाल पर गिरा हुग्ना wig देखा जा 
सकता है ॥१५॥ 


चतुरिका, पह मन को बहलाने का साधन अभी अधूरा ही लिखा गया है। 
जा, रंग तो ले ATA 


चत्‌ रिका श्राय माढव्य, जरा इस चित्रपट को पकड़ लो, जब तक में 


राजा---में हो इसे पकडता हूँ । (कवनानुसार करता है) । 


~ 


(चेटी चली जाती है) 


राजा--सचमूच मैं-- 
भावचिलह्वम्‌-भावस्य सात्त्विकभावस्याश्रवादेस्चिह्ण संकेतः । 
स्विन्नाङगुलीति रेखाप्रान्तेषु मलिनः स्विन्नाङ्गुलिविनिवेशः दुश्यते । वति- 
कोस्छ्वासात्‌ इदं च कपोलपतितम्‌ ग्रश्नु दृश्यम्‌ | इत्यन्वयः | 
य प्रान्तेषु पर्यन्तभागेषु मलिनः कृष्णवर्णः स्विन्ना 
इगुलिविनिवेशः स्विन्नानां स्वेदयुक्तानामड्गुलीनां बिन्तिवेशः स्थापनं दक्यते$वलोवयते | 
ग्नेन स्वेदो नाम सास्विकभावों लक्षितः | वतिकोच्छ्वासार वतिकाया वर्णस्योच्छवा- 
सात्‌ स्फीतत्वात्‌ 'पटलेपे पक्षिभेदे तुलिकायाँ च वत्तिका' इत्यजयः | इदमेतच्च कपोलः 
पतितं कपोले शकुन्तलायाः कपोले पतितमश्रु बाष्मं दृश्यम्‌ दरष्टुं शवयम्‌ । चित्रकमंसमये 
दुष्यन्तस्य नेत्राभ्या चित्रोपरि पतितमश्चू वर्णोच्छूनतया प्रतीयमानं सत्तस्याश्रु नाम 
सात्त्विकभावं लक्षयतीत्यर्थ: । प्रवुमानमलङ्कारः । आर्या छन्दः ॥१५॥ 
प्रधलिखितम्‌--पर्धमपूर्ण यथास्यात्तया लिखितमङ्झितम्‌ । 


रेखाप्रान्तेषु रेखाणां चित्रस 


बितोदस्थानस्‌--विनोदस्य दुःखापनयनस्प सुन 


शकुन्तलायार्चित्रमिति भावः | 
बतिकाम्‌--वर्णकं तूलिकां वा; वर्णक तूलिका जता | 


८ प्रो चतर प्रति गौरवं लक्ष्यते । 
प्रवलम्बे-500 री US Mn Collection. 


£ साघनमित्यथंः । 


i 


| 


यस्यां तादूर्शी स्रोतोवहां नदीमतीत्यातिक्रम्य 


२१८ एफ्ॉस्बमिशरमि कसले! 


साक्षात्प्रियामुपगतामपहाय पूर्व 
चित्रापितां पुनरिमां बहु मन्यमानः | 
स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे प्रणयवान्‌ मृगतृष्णिकायाम्‌ ।। १६।। 
विदूषक:-- (आत्मगतम्‌) एसो ग्रत्तभवं णदि अदिक्क मिश्र 
मिश्रतिण्हिय्रां संकंतो । (प्रकाशम्‌) भो, अवरं कि एत्थ लिहि- 
दव्वं ? [ एषोऽत्रभवान्नदीमतिक्रम्य मृगतृष्णिकां संक्रान्तः । भोः, 
अपर किमत्र लिखितव्यम्‌ ? ] 
सानुमती--जो जो पदेसो सहीए मे ग्रहिरूवो तं तं ग्रालि- 
हिदुकामो भवे । [यो यः प्रदेश: सख्या मेऽभिरूपस्तं तमालि- 
खिलुकामो भवेत्‌ । ] 
राजा--श्रूयताम्‌, 
कार्या संकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगरो: पावना: । 
शाखालम्वितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 
श्रृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां मृगीम्‌ ।। १७॥ 
विदृषकः-- (्ात्मगतम्‌ ) जह ग्रहं देक्खामि पूरिव्वं णेण 
चित्तफलग्रं लंबकुच्चाणं तावसाणं कदंवेहि । [यथाहं पश्यामि 
पुरितव्यमनेन चित्रफलकं लम्बकूर्चानां तापसानां कदम्बः । ] 


सजा--वयस्य, अन्यच्च शकुन्तलायाः प्रसाधनम्‌ मिप्रेत- 
मस्मामिः' । 
_ साकषात्रयामिति- सते, 
इमाँ बहु मन्यमान: (ग्रहम्‌) पथि 
प्रणयवान्‌ जातः । इत्यन्वयः | 
सखे मित्र, पूर्व प्रथमं साक्षात्‌ प्रत्यक्षे णोपगतां [प्राप्तां प्रियां वल्लभा 
शकुन्तलामपहाय परित्यज्य पुनः परम ब 


परमधुना चित्रापितां चित्र i 
4 गु श्रालेख्येऽपित्ाम fea fat 
बहु मन्यमानो$तिशयादरेण पश्यन्‌ ग्रह मद्धि 


दव साक्षात्‌ उपगतां प्रियाम्‌ ग्रपहाय पुनः चित्राधिताम्‌ 
निकामजलां स्रोतोवहाम्‌ श्रतीत्य मृगतृष्णिकाथां 


पाठा १; न्हल्याताभिप्रकरबालिसितन्नपती वाप :.. । 
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हे मित्र, पहले साक्षात्‌ श्राई हुई प्रिया को छोड़कर, लेकिन (wa) इसे चित्र 
में बनाई गई को (भी) बहुत मानता gat (में) मागे में पर्याप्त जल वाली नदी = 
पार करके मृगमरीचिका का श्रभिलाषी हो गया हूँ ॥१६॥ 

विदूपक- (स्वगत) यह श्रीमान्‌ तो नदी को पार कर पृगमरीचिका में 
फेस गये ! (प्रकट में) श्ररे, इसमें ate क्या लिखना है ? 

सानुमती--जो जो प्रदेश मेरो सखी को प्रिय है, उसे श्रद्कित करना चाहते 
होंगे । 

राजा--सुनिये-- 

(मुझे) मालिनी नदी अङ्कित करनी है, जिसके बालू वाले तट पर हंसों का 
जोड़ा बैठा हो, और उसके दोनों ग्रोर पार्वती के पिता (हिमालय) के पवित्र चरण 
बनाने हैं, जिनमें हरिण बैठे हों। wit एक वृक्ष के नीचे, जिसकी शाखाओं पर 
वल्कल लटकते हुए हों, काले हरिण के सींग पर बाई श्रांख को खुजलाती हुई हरिणी 
बनाना चाहता हूँ ॥१७॥ 

विदूषक-- (स्वगत) जैसा कि में समभता हूँ, यह चित्रपट को लम्बी दाढी 
वाले तपस्वियों के झुण्ड से भर डालेगा । 

राजा--प्रिय मित्र, आर हमें शकुन्तला का प्रसाधन भी ग्रभीष्ट है! 


प्रीतिमान्‌ साभिलापो वा जातः संवृत्तोऽस्मि । निदझँतालङ्कारः | वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 
ग्रभिरूपः--रमणीयः, प्रीतिकरः | र 
कार्या सैकतेति--सैकतलीनहंसमिथुना मालिनी (नाम) स्रोतोवहा काया, 


ताम्‌ अभितः निषण्णहरिणा: पावनाः गौरीगुरोः पादाः (कार्याः) । शाखालगि : uae 
वल्कलस्य च तरोः AA: कृष्णमृगस्य aye वामनयन कण्डूयमानां पूर्ग नर्मातु- 


मिच्छामि । इत्यन्वयः | ae 
सैकतलीनहंसमिथुना सकते बालुकामयतटे लीनानि सुखोपविष्टानि हंसाना 
मिथुनानि इन्द्रानि यस्याः सा मालिनी नामेति सिद्धा स्रोतोवहा नदी कार्याऊलेल्या, 
तां मालिनीमभित उभयतो निषण्णहरिणा निषण्णा उपविष्टा हरिणा मृगा येषु I 
पावनाः पवित्रा गौरीगुरोहिमालयस्य पादाइईचरणा:, प्रत्यन्तपवता इत्यथः काय 
श्रालेख्याः | शाखालम्बितवल्कलस्य शाखासु लम्बितान्यवसक्ता नि वल्कलानि वृ 
यस्य तरुः वे स्तले कृष्णमृगस्य कृष्णसारस्य AF 0 
नेत्र Loa a मृगी हरिणीं निर्मातुमालेखितुमिच्छामि | तुल्ययोगिता 
स्वभावोक्तिश्चालङ्कारौ | शा्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥१७॥ र 
लम्बकर्चानाम --लम्बो दीघ: aa: इमश्रूणि येषां तेषाम्‌ (तापसानाम्‌) 


Rr VTE करना भूल 
दाउान्तर १. और हम इसमें शकुन्तला का अभीष्ट प्रसाधन गु 


गये हैं । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विदृषक:--कि विश्र ? [किमिव ? ] 
सानुमती--वणवासस्स सोउमारस्स विणश्रस्स' श्र जं 
सरिसं भविस्सदि | [वनवासस्य सोकुमार्यस्य विनयस्य च यत्स- 
दृशं भविष्यति । ] 
राजा-- 
कृतं न कर्णापितबम्धनं सखे 
झिरीषमागण्डविलम्बिकेस रम्‌ | 
न वा शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं 
मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ।। १८॥। 
विदूषकः--भो, किं णु तत्तहोदी रत्तकुवलग्रपल्लवसोहिणा 
्रगगहत्येण मुहं श्रोवारिश्न चइदचइदा विश्व ठिय़ा ? (सावधानं 
निरूप्य दृष्ट्वा) श्रा, एसो दासीएपुत्तो कुसुमरसपाडच्चरो तत्त- 
होदीए व्रणं श्रहिलंघेदि महुश्ररो । [ भोः, कि नु तत्रभवती रक्त- 
कुवलयपल्लवशोमिनाऽग्रहस्तेन मुखमपवार्य चक्कितचक्रितेव 


स्थिता ? श्राः, एष दास्याः पुत्र: कुसुमरसपाटच्चरस्तत्रभवत्या 
वदनमभिलद्भुःति मधुकरः । ] 


राजा--ननु वायंतामेष घुष्टः । 

विटूषकः--भवं एव्व अ्रविणीदाणं 
पहविस्सदि । [ 
विष्यति । ] 

राजा--युज्यते । 
परिपतनखेदमनुभवसि ? 


| सासिदा इमस्स वारणे 
भवानेवाविनीतानां शासिताऽस्य वारणे प्रभ- 


ata भोः कुसुमलताप्रियातिथे, किमत्र 


Re SENN 
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विद्ूषक--केसा ? 

सानुमति--जो वन-वास, कोमलता तथा विनय' के अनुरूप होगा । 

राजा-- 

हे faa, कान में लगे डंठल वाला श्रीर कपोल तक लटकते हुए केसरो वाला 
सिरस का फूल नहीं बनाया श्रौर न ही स्तनों के बीच में शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा को 
किरणों के समान कोमल कमल-नाल का सूत्र बनाया ॥१८॥ 

विदूषक--श्ररे, यह श्रीमती लाल कमल के पत्त के समान शोभित हथेली से 
मुख को ढक कर घबराई सी क्यों खड़ी है? (ध्यान से देखकर) श्राह ! यह दासी 
का पुत्र, पुष्पों के रस का चोर, भारा इनके मुख पर पड़ रहा है। 

राजा--श्ररे ! इस उद्दण्ड को रोकिये । 

विदूपक--उददण्ड लोगों को दण्ड देने वाले श्राप ही इसे रोक सकेंगे । 

राजा--ठीक है । भ्ररे प्रो, पुष्पों वाली लता के प्रिय भ्रतिथि, यहाँ आने का 
कष्ट क्यों उठा रहे हो ? 

यह पुष्प पर बैठी हुई, श्राप से प्रेम करने वाली भौंरी प्यासी होने पर भौ 
प्रतीक्षा कर रही है, सचमुच (यह) तेरे विना पुष्परस नहीं पो रही ॥१६॥ 


कर्णयोः श्रोत्रयोरपितं निवेशितं बन्धनं Fat यस्य 
ण्डाद्‌ विलम्बिनो विलम्विताः केसराः किञ्जल्का यस्य 
खितम्‌, न वा नापि स्तनान्तरे स्तनयोरन्तरे मध्ये 
शरदिन्दोर्मरीचिवत्‌ किरणवत्कोमलं सुकुमारं 
पमाऽलङ्कारः | वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१८॥ 
यस्य कोकनदस्य पल्लवः पत्रं तद्वच्छो- 


हे सखे, कर्णापितबन्धनं 
तत्‌, श्रागण्डविलम्बिकेसरमा ग 
तत्‌ शिरीषं शिरीपपुष्पं न कृतं न लि 
शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं शरच्चन्द्रस्य 
मृणालसूत्रं बिसतन्तुः रचितं चित्रेरभङ्कतम्‌ । उ 

रक्‍तकुवलयपल्लवश्लोभिना--रक्तकुवल 
भिना शोभमानेन । 

कसुमरसपाटच्चर:--कुसुमरसस्य पुष्परसस्प पाट 

कुसुमलताप्रियातिथे--कुसुमेः सन्नद्धा लता कु 
स्तत्सम्बोधने । 

एषा कुसुमनिषण्णेति--एपा कुसुमनिषण्णा भवन्तम्‌ अनुरवता मधुकरी तृषिता 
सती भ्रपि प्रतिपालयति, त्वया विना मधु न पिबति खलु | इत्यन्वयः | alee 

एषा पुरो दुश्यमाना कुसुमनिषण्णा कुसमे पुष्पे निषण्णा ववा 
त्वयि रागवती मधुकरी भ्रमरी तृषिता पिपासिता सत्यपि त्वां पर oe 
त्वया भ्रमरेण विना विरहिता मधु पुष्परसं न पिबति खलु नव गृह्णाति | समासोवित- 
रतिशयोकितिशचालङ्कारी । श्रार्या छन्दः ॥१६॥ 


IS EO Se 


पाठास्तर--१. निर्णय सागर संस्करण में 


च्चरश्चौरः | 
सुमलता तस्याः प्रियोऽतिथिः 


'गवितयस्य' पाठ है, जो समुचित 


नहीं जान पड़ता 
है | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सानुमती--प्रज्ज अभिजादं खु एसो वारिदो । [ श्रद्याभि- 
जातं खल्वेष वारितः । ] 

विदूषकः--पडिसिद्धा वि वामा एसा जादी । [|प्रतिषि- 
atfa वामेषा जातिः । | 


राजा--एवं भोः, न मे शासने तिष्ठसि? श्रूयतां ate 
संप्रति 
अक्लिष्टबालतरुपल्लवलोभनीयं 
पीत मया सदयमेव रतोत्सवेषु | 
बिम्बाधरं स्पृशसि चेद्‌ भ्रमर प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरवन्धनस्थम्‌ ।।२०॥। 
विद्‌षकः--एव्वं तिक्खणदंडस्स कि ण भाइस्सदि ? (प्रहस्य 
ग्रात्मगतम्‌) एसो दाव उम्मत्तो । ग्रहं पि एदस्स संगेण ईदिस- 
वण्णो विश्र संवृत्तो । (प्रकाशम्‌) भो, चित्तं क्खु एदं । [एवं 
तोक्ष्णदण्डस्य कि न भेष्यति ? एष तावदुन्मत्तः । श्रहमप्येतस्य 
सड्भेनेदृशवर्ण इव संवृत्तः | भोः, चित्रं खल्वेतत्‌ । 
राजा--कथं चित्रम्‌ ? 


सानुमती--ग्रहं पि दाणि श्रवगदत्था । कि उण जहालिहिदा- 
णुभावी एसो । [श्रहमपीदानीमवगतार्था। [कि पुनयथालिखितानु- 
भाव्येषः 1 | 


राजा--वयस्य, किमिदमनुष्ठितं पोरोभाग्यम ? 


श्रमिजातमु--न्याय्यं यथा स्यात्तथा i 
न्याय्ये' इति विश्वः । 


श्रक्लिष्टबालतरुपल्लवे ति--- 
मा Sa gall अमर, प्रियायाः श्रक्लिष्टवालतरुपल्लवलोभनीयं 
य त्सवेषु सदयमेव पीतं विम्बाधरं स्पशसि चेत्‌, त्वां कमलोदरवन्धनस्थं 
कारयामि | इत्यन्वयः 4 र : ह 


हैं भ्रमर, मधुकर, प्रियाया मम वल्लभाय 
T&T a 
पल्लबलो भनी यमकिलष्टोऽम्लानो यो बालतरो ब MoT Aisne arses: 
CC-0. Prof. Satya Vrat SIEBER किस ल यस्तद्वल्लोभनीयं 


क्रियाविशेषणम्‌) । 'भ्रभिजातः स्मृतो 
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सानुमती --आज सचमुच इसे बड़े ढंग से रोका गया है। 
विटूपक--रोके जाने पर भी यह जाति उल्टी ही होती है। 


राजा--श्ररे, भ्रच्छा ऐसी बात है ! तु मेरी आज्ञा नहीं सानेगा ! तो aa 
SiS 


हे भ्रमर, यदि तु मेरी प्रिया के बाल-वृक्ष के नूतन कोमल पल्लव के समान 
सुन्दर श्रौर मेरे द्वारा प्रेमोत्सवों में केवल धीमे-से पिये गये, बिम्ब-सदृश श्रघर का 
स्पर्श करेगा तो में तुझे कमल के मध्य-भाग में कंद करा दूंगा ॥१०॥ 


विदूषक--इस प्रकार कठोर दण्ड देने वाले से कंसे न डरेगा ? (जोर से 
हँस कर, स्वगत) यह तो उन्माद-युक्त हो गया है। में भी इसके साथ के कारण 
ऐसा-सा हो गया । (प्रकट में) we! यह तो चित्र है। 


राजा--क्या, चित्र ? 


सानुमती--मैंने भी श्रब वस्तुस्थिति समी है, फिर चित्र के श्रनुसार प्रनुभव 
करने वाला यह तो क्या (समझता) ? 


राजा--मित्र, तुम ने यह केसी मूखंता कर दी ? 


मनोज्ञं मया दुष्यन्तेन रतोत्सवेषु प्रेमोत्सवेषु सदयं दयया सहितमेव पीतमास्वादितं 
विम्बाधरं ब्रिम्वाकारोऽधरो विम्बाधरस्तं स्पृशसि चेत्तहि त्वां कमलोदरबन्धतस्थं 
कमलस्योदरे मध्ये वन्धनस्थं बद्धं कारयामि । अतिशयोक्तिः समासोक्तिशचालङ्कारौ । 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२०॥ 

तीक्षणदण्डस्य--तीक्ष्णः कठो रो दण्डो दमः, शासनमिति यावत्‌, यस्य सः । 
“तीक्ष्णदण्डस्य? इति काका विपरीतार्थेऽत प्रयुक्त: । यो राजा दाराभिमशिणमपि 
बन्धनस्थमेव कारयति, न तु घातयति, कमिव किंर्चित्‌ तस्माद्‌ भेष्यति ? 

ईदुशवणं:--ईदूशो वर्णो यस्य स ईदृशवणंः, एवंविधः इत्यर्थः | राघवभट्टस्ठु- 
Sear वर्णा श्रक्षराणि यस्य सः' इति व्याचष्टे | तन्मते तादृशवचन इत्यर्थः । 

प्रवगतार्था--अवगतो ज्ञातोऽर्थस्तथ्यं यया सा । 


यरथालिखितानुभावी--लिखितमनतिक्रम्य ययालिखितं तथाऽ्ठुभवतीति यथा- 
लिखितानुभावी । 
पोरोभाग्यम्‌--पुरोभागी दोषैकदृक्‌ तस्य भावः पौरोभाग्य छिद्रान्वेषित्व 
धाष्ट्य॑ मौर्ख्य त्यर्थः । 'दोषेकदृषपुरोभागी' इत्यमरः | 
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दर्शनसुखमनुभवतः साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन | 

स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ।।२१॥। 
(इति बाष्पं विहरति) 

सानुमती--पुव्वावरविरोही ग्रपुव्वो एसो विरहमग्गो । 
[पूर्वापरबिरोध्यपू्वं एष विरहसागे: । | 

राजा--वयस्य, कथमेवसविश्रान्तदुःखसनुभवामि ¦ 

प्रजागरात्खिली मूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः । 

बाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टु चित्रगतामपि ॥२२।। 

सानुमती--सव्वहा पमज्जिदं तुए पच्चादेसदुक्खं सउंद- 
लाए | [सर्वथा प्रमाजितं त्वया प्रत्यादेशदुःखं शकुन्तलायाः 1] 

(प्रविश्य) 

चतुरिका--जेदु जेदु भट्टा । वट्रिप्राकरंडग्रं गेण्हिश्र इदो- 
मुहं पत्थिद म्हि । [जयतु जयतु भर्ता । वतिकाकरण्डकं गृहीत्वे 
तोमुखं प्रस्थितास्मि । 

राजा--कि च ? 

चतुरिका--सो मे हत्थादो श्रंतरा तरलिश्रादुदीश्राए देवीए 
वसुमदीए ag एव्व प्रज्जउत्तस्स उवणइस्सं त्ति सबलवकारं 
गहीदो । [स मे हस्तादन्तरा तरलिकाद्वितीयया देव्या बसुमत्या- 
ऽहमेवायंपुत्रस्योपनेष्यामीति सबलात्कारं गृहीतः । | 


विदूषकः--दिट्रिश्रा तुमं मुक्का | [दिष्ट्या त्वं मुक्ता । | 


दर्शनसुखमिति--तन्मयेन हृदयेन साक्षाद्‌ इव दर्शनसुखम्‌ श्रनुभवतः मे कान्ता 
स्मृतिकारिणा त्वया पुन: ata चित्रीकृता । इत्यन्वयः | 
तन्मयेन शकुन्तलामयेन हृदयेन चित्तेन साक्षादिव प्रत्यक्षत इव दर्शनसुखं 
दर्शनस्यावलोकनस्य सुखमानन्दमनुभवतो विभावयतो मे मम कान्ता प्रिया स्मृति" 
कारिणा चित्रमिदमिति स्मरण कार्यता त्वया पुनरपि भूयोऽपि चित्रीक्ृताऽऽलेख्यस्था 
कृता । 'श्रालेख्याइचर्ययोदिवत्रम्‌' इत्यमरः । इवेत्युतप्रक्षायाम्‌ । उत्प्रेक्षालङ्कारः । 
श्रार्या छन्दः ।।२१.। 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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छ तन्मय हृदय से मानो साक्षात्‌ (प्रिया के) दर्शन का सुख श्रनुभव करने वाले 
मुझे स्मृति करा देने वाले तुमने प्रिया का फिर चित्र बना दिया ॥२१॥ 


(यह कहकर Aly बहाता है) 

सानुमती--पहले श्रौर पीछे विरुद्ध प्रतीत होने वाला यह वियोग का पथ 
waa है । 

राजा--मित्र, इस प्रकार विश्रान्त न होने वाले दुःख को केसे भोगता रहू ? 

जागते रहने के कारण स्वप्न में उसका मिलन श्रसम्भव हो गया है We प्रांसू 
इसे चित्र में श्रङ्धत को भी नहीं देखने दे रहे हैं ॥२२॥ 

सानुमती--तुमने शकुन्तला के परित्याग के दुःख को संथा दुर कर 
दिया । 

(प्रवेश करके) 

चतुरिका--जय हो, स्वामी की जय हो । मैं रंगों का डिब्बा लेकर इधर 
श्रा रही थी । 

राजा--गरौर (gat) क्या ? 

चतुरिका-बीच में (ही) देवी वसुमती ने, जिसके साय तरलिका (भी) 
थी, यह कहकर कि में ही आयेपुत्र के पास ले जाऊंगी, उसे मेरे हाथ से जबरदस्ती से 
छीन लिया । 

बिदूपक = सौभाग्य से तू छूट गई । 


ूर्वापरविरोधी--पूवंभागेऽपरभागे च विरुद्ध: । पूवं साक्षादुपगताऽपि 
शकुन्तला न स्मृता प्चात्तस्यां गतायां तस्यास्ित्रमपि साक्षात्प्रियां मन्यत इति 
विरोधः | विरह एव तस्यादिचत्रमपि साक्षादुपस्थितां विभावयतीति विरहमागंस्या- 
पूर्वत्वमिति । 
प्रजागरादिति--प्रजागरात्‌ स्वप्ने तस्याः समागमः खिलीभूतः, बाष्पः तु एवाँ 
चित्रगताम्‌ अपि द्रष्टुं न ददाति | इत्यन्वयः । 

प्रजागरादत्यधिकं जागरणाद्‌ हेतोः स्वप्ने स्वप्नावस्थायां तस्याः प्रियायाः 
झकुन्तलायाः समागमः THA: खिलीभूतो निरुद्धः, तु पुनर्बाष्पोष्श्रुप्रवाह एनां चित्रगता- 
मपि चित्रलिखितामपि द्रष्टु न ददाति दर्शनयोग्यां न करोति | प्रत्यक्षदर्श नं पुनरतुप- 
पन्नमिति श्रपिशब्दार्थः । बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः इति विश्वः । हेतुरलङ्कारः | 


पथ्यावक्त्रे वृत्तम्‌ NR 
वरतिकाकरण्डकम्‌--वतिकायास्तूलिकाया वर्णकस्य वा करण्डको मञ्जूषा तम्‌ । 
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चतुरिका--जाव देवीए विडवल्लग्गं sata तरलिश्रा 
मोचेदि ताव मए णिव्वाहिंदो अत्ता । [atageat विटपलग्न- 
मुत्तरीयं तरलिका मोचयति तावन्मया निर्वाहित श्रात्मा । | 

राजा--वयस्य, उपस्थिता देवी बहुमानगविता च । भवानिमां 
प्रतिकृत रक्षतु । 

विदूषकः--्रत्ताणं fa भणाहि । (चित्रफलकमादायोत्थाय 
च) जइ भवं ग्रंतेउरकालकूडादो' मुंचीअदि तदो मं मेहप्पडिच्छदे 
प्पासादे सहावेहि । [ग्रात्मानमिति भण। यदि भवानन्तःपुर- 
कालकूटान्मोक्ष्यते तदा मां मेघप्रतिच्छन्दे प्रासादे शब्दापय । (इति 
द्रुपदं निष्क्रान्तः) 
. सानुमती--भ्रण्णसंकंतहिग्रश्रो वि पढमसंभावणं ग्रवेक्खदि 
सिडिलसोहदो दाणि एसो । [ ्रन्यसंक्रान्तहृदयोऽपि प्रथमसंभाव- 
नामपेक्षते शिथिलसौहादं इदानीमेषः | | 

(प्रविश्य पत्रहस्ता) 

प्रतीहारी--जेदु जेदु देवो । [जयतु जयतु देवः । ] 

राजा--वेत्रवति, न खल्वन्तरा दृष्टा त्वया देवी | 

प्रतीहारी--श्रह्‌ इं ? पत्तहत्थं मं वेकिखश्च पडिणिउत्ता । 
[श्रथ किम्‌ ? पत्रहस्तां मां प्रक्ष्य प्रतिनिवृत्ता 1] 

राजा--कायंज्ञा कार्योपरोधं मे परिहरति । 

घ्रतीहारी--देव, श्रमक्चो विण्णवेदि-_श्रत्थजादस्स गणणा- 
'बहुलदाए एक एव्व पोरकज्जं श्रवेविखदं तं देवो पत्तारूढं पच्च- 
क्खीकरेदु ति । [देव, श्रमात्यो विज्ञापयति-श्र्थजातस्य गणना- 
बहुलतयकमेव पौरकार्यमवेक्षितं तद्देवः पत्रारूढं प्रत्यक्षीक- 
रोत्विति । | 

निर्वाहित: उद्‌धृतः, रक्षित इत्यर्थः। 0 षण 


पाठा०--१. श्रन्तेउरवाउरादो (श्रन्त 
रक्षति स्थि हु वस्तावूवे 
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पुरवागुरातः) । २. रक्खदि थिरसोहिदो 
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चतुरिका--जब तक देवी के शाखा में उलक हुए दुपट्टे को तरलिका ने 
छड़ाया, तब तक मेंने प्रपना उद्धार कर लिया । 
राजा-मित्र, देवी श्रा गई है श्रोर रोष के कारण फूली हुई हे । श्राप इस 
चित्र को बचायें । 


विदूपक-स्वयं को (बचाओ ), यह कहो । (चित्रपट लेकर और उठकर) 
यदि श्राप श्रन्तःपुर रूपी कालकूट' (विष) से बच जायें तो मुके मेघप्रतिच्छन्द नामक 
महल में पुकार लें (यह कहकर जल्दी जल्दी पग उठाते हुए जाता है) । 


सानुमती--श्रन्य में भ्रासक्त हृदय वाला होने पर भी यह, अब (वसुमती के 
प्रति) जिसका प्रेम मन्द हो गया है, पहले किये गये श्रादर का ध्यान रखता ar 


(हाथ में पत्र लिये प्रवेश करके) 


प्रतीहारी--जय हो, महाराज की जय हो । 

राजा- हे वेत्रवती, क्या तुने बीच में देवी नहीं देखी ? 
प्रतीहारी--श्रौर क्या ? हाथ में पत्र लिये मुझे देखकर लोट गई । 
राजा- कार्य को जानने वाली (देवी) मेरे कार्य में विघ्न को बचाती हे । 


प्रतीहारी-- महाराज, मन्त्री निवेदन करते हैं--'(कोष के) द्रव्य-समूह की 
गिनती की श्रधिकता के कारण केवल एक नागरिक-कार्य देखा है, पत्र पर चढ़ाये गये 
उस (कार्य) को महाराज देख ले ।' 


बहुमानगविता - बहुमानेनात्यधिकेन प्रणयकोपेन गिता सदर्पा | 

ग्रन्तःपुरकालकूटात्‌ --्रन्तःपुरमेव कालकूटो हलाहलविषं तस्मात्‌ अन्तः 
पुरवागुरातः' इति पाठेऽन्तःपुरमेव वागुरा बन्धनो पायस्तस्मात्‌ । 'कूटवागुरातः' इति 
पाठे कूटं कठिनम्‌ । 

्रन्यसं क्ान्तहृदयः- अन्यस्यां (शकुन्तलायाम्‌) संक्रान्तमासक्तं हृदयं यस्य 
सः । ग्रनेन नायकस्य दक्षिणत्वं व्यज्यते । 

प्रथमपम्भावनाम्‌ प्रथमा चासौ सम्भावनाऽऽदर इति प्रथमसम्भावना ताम्‌ । 

शिबिलसौहार्द:-- शिथिल मन्द सौहार्द प्रेम (वसुमतीं प्रति) यस्य सः । 

कार्यज्ञा--कार्यं जानातीति कार्यंज्ञा, कार्यगौरवज्ञा, कार्यावसरज्ञा वा । 

कार्योपरोधम्‌ __कार्यस्योपरोघो व्याघातस्तम्‌ | 


१, ग्रन्तःपुर के जाल से; अन्तःपुर के कठिन जाल से । £ 
२. भ्रन्य स्त्री (शकुन्तला) में भ्रासवत-हृद्य होने पर भी स्थिर प्रेम वाला 


यह (राजा दुष्यन्त) (वसुमती के प्रति किये गये) पहले प्रादर की रक्षा करता zt 
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राजा--इतः पत्रिकां TAT । 
(प्रती हार्यूपनयति) 

राजा--(श्रनुवाच्य) कथम्‌ ? समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो 
धनमित्रो नाम नोव्यसने fag: । ग्रनपत्यरक किल तपस्वी । 
राजगामी तस्यार्थसंचय इत्येतदमात्येन लिखितम्‌ । (सविषादम्‌) 
कष्टं खल्वनपत्यता । वेत्रवति, बहुधनत्वाद्बहुपत्नीकेन तत्र- 
सवता भवितव्यम्‌ । विचार्यतां यदि काचिदापन्नसत्त्वा तस्य 
भार्यासु स्यात्‌ । 

प्रतीहारी--देव, दाणि एव्व साकेदश्रस्स सेट्रिणो दुहिश्रा 
णिव्वृत्तपृंसवणा जाश्रा से सुणीश्नदि | [ देव, इदानीमेव साकेतस्य 
श्रेष्ठिनो दुहिता निवृत्तपुंसवना जायाऽस्य श्रूयते । ] 

राजा--ननु गर्भः पित्र्यं रिक्थमर्हति । गच्छ | एवममात्यं 
ब्रूहि | 

प्रतीहारी--जं देवो श्राणवेदि। [यद्देव ग्राज्ञापयति । | 
(इति प्रस्थिता) 

राजा--एहि तावत्‌ । 

घ्रतीहारी--इश्रम्हि। [इयमस्मि । | 

राजा--किमनेन संततिरस्ति नास्तीति । 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धना | 
स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥२३॥ 

प्रतीहारी--एब्वं णाम घोसइदव्वं | ( निष्क्रम्य, पुनः 
प्रविश्य) काले पवुट्ठं विश्न श्रहिणंदिदं देवस्स सासणं । [एवं 
नाम घोषयितव्यम्‌ । काले प्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य 
शासनम्‌ । ] 


समुद्रव्यवहारी--समुद्रे ण व्यवहरति देशान्तर गत्वा 
यस्तादृशः, पोतवणिक्‌ | ताच्छील्यार्थे णिनिः । 


सार्थबाहः--सार्थं वणिक्समुहू इ वाहयति ‘Hig! थे 
ह CC-0. Pro Satya Vint ATE Hen! श्रेष्ठिमुस्य: |] 
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राजा--पत्रिका इधर दिखलाओ । 
(प्रतीहारी समीप ले जाती है) 

र राजा--(बाँचकर) कैसे ? समुद्र से व्यापार करने वाला व्यापारियों के संघ 
का मुखिया धनमित्र नौका के डूबने से मर गया है । सुना है कि बेचारा सन्तानहीन 
है। उसकी घन-राशि राजा को पहुंचेगी, यह मन्त्री ने लिखा है। (खेद के साथ) सचमुच, 
निस्सन्तान होना एक दुःख है। वेत्रवती, बहुत घनी होने के कारण उसके बहुत-सो 
पत्नियां होनी चाहियें । सोचो, कदाचित्‌ उसकी पत्नियों में से कोई गर्भवती हो । 


प्रतीहारी-महाराज, सुना है कि उसको एक स्त्री का, जो साकेत-निवासी 
सेठ की पुत्री है, भी पुंसवन संस्कार हुम्ला है । 


राजा--तब तो गर्भ-स्थित बालक अपने पिता के घन का अधिकारी है। 
जाग्रो, मन्त्री से इस प्रकार कह दो । 


प्रती हारी-महाराज जो ग्राज्ञा दे । (चल पड़ती है) । 
राजा--श्रा्नो तो । 

प्रतीहारी--में यह झा गई । 

राजा--इससे क्या कि सन्तान है यवा नहीं है ।' 


यह घोषणा कर दी जाय कि प्रजा जिस-जिस स्नेही सम्बन्धी से वियुक्त होवे, 
पाप को छोड़कर दुष्यन्त उनका वह-वह्‌ (सम्बन्धी ) है URW 


प्रती हारी सचमुच ऐसी घोषणा कराती चाहिये। (बाहर जाकर, फिर 
प्रवेश करके) महाराज की AAT का समय पर हुई वर्षा के समान अभिनन्दन किया 


गया है । 
MMS) eee 


नौव्यसने--पोतश्रंशे । व्यसनं विपदि अंशे इत्यमरः | 

निवृत्तपंसवना--निवृंत्तं जातं पुंसवनं गर्भस्य तृतीये चतुर्थे वा मासे क्तव्यः 
पुंसवनाख्य: संस्कारो यस्याः सा | 

येन येनेति--प्रजाः येन येन स्निग्धेन बन्धुना वियुज्यन्ते, पापाद्‌ ऋते दुष्यन्तः 
तासां स स इति घुष्यताम्‌ । इत्यन्वयः । 

प्रजा मदीयाः प्रकृतयो येन येन स्तिग्धेन प्रियेण बन्धुना स्वजनेन वियुज्यन्ते 
fagaat भवन्ति, पापाद्‌ ऋते पापकर्म विहाय दुष्यम्तो राजा तासां प्रजानां स स 
तत्तदबन्युस्थानीयोऽस्तीति घुष्यतां घोषणा क्रियताम्‌ | इलोको वृत्तम्‌ UR 
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राजा-- (दीघंमुष्णं च निःश्वस्य) एवं भोः, संततिच्छेद- 
निरवलम्बानां कुलानां सूलपुरुषावसाने संपदः परमुपतिष्ठन्ति । 
समाप्यन्ते पुरुवंशश्रिय एष वृतान्तः' 1] 
प्रतीहारी--पडिहदं भ्रमंगलं | [प्रतिहतममङ्गलम्‌ । ] 
राजा--धिङ्मामुपस्थितश्रेयोवमानिनम्‌ । 
सानुमती--श्रसंसञ्रं सहि एव्व fence afer णिदिदो णेण 
अप्पा | [ श्रसंशयं सखीमेव हृदये कृत्वा निन्दितोऽनेनात्मा 1] 
राजा-- 
संरोपिते$प्यात्मनि धर्मपत्नी 
त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 
कल्पिष्यमाणा महते फलाय 
वसुन्धरा काल इवोप्तबीजा ॥२४।। 


सानुमती--अ्रपरिच्छिणणा दाणि दे संददी भविस्सदि । 
[श्रपरिच्छिन्नेदानी ते संततिर्भविष्यति ।] 


चठुरिका--(जनान्तिकम्‌) ac, इमिणा सत्थवाहवृत्ततेण 
दिउणुन्वेश्रो भट्टा । ण॑ श्रस्सासिदुं मेहप्पडिच्छंदादो श्रज्जं 
माढव्व गेण्हिय्र ग्रा्चच्छ ।] श्रयि, श्रनेन साथवाहवत्तान्तेन 
द्विगुणोद्वेगो भर्ता । एनमाइवासयितुं मेघप्रतिच्छन्दादार्यं माढव्यं 
गृहीत्वाऽऽगच्छ । ] 
प्रतीहारी-- 


ee भणासि। [सुष्ठु भणसि ।] (इति 
निष्क्रान्ता) 


पाठा०-- १. पुरुवंशश्रीरकाल इवोप्तः भे 
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|; राजा--(लम्बा और गरम सांस लेकर) WE, इस प्रकार सन्तान के WA 
के कारण निराश्रित कुलों की सम्पत्तियाँ मूल पुरुष की मृत्यु हो जाने पर दूसरे के 
पास चली जाती हें । मेरा भी ग्रन्त होने पर पुरु-कुल की लक्ष्मी का यही हाल 
होगा ।' 

प्रतीहारी--श्रमङ्कल का नाश हो । 

राजा - समीप श्राये हुए मङ्गल का तिरस्कार करने वाले मुझे धिक्कार है 

सानुमती-निःसंदेह सखी का ही हृदय में विचार करके इसने अपने को 
घिक्कारा है । 

राजा 

सचमुच (पुत्र-गर्भ के रूप में) अपने को भली-भाँति स्थापित करने पर भौ 
मैंने कुल की प्रतिष्ठा-स्वरूपिणी धर्मपत्नी, समय पर बीज बोयी गई WIT महान्‌ फल 
देने वाली पृथ्वी के समान छोड़ दी ॥२४॥ 

सानुमती-श्रब तेरी सन्तान अविच्छिन्न हो जायेगी । 

चतुरिका (चुपके से) श्ररी, व्यापारियों के संघ के प्रमुख के इस वृत्तान्त 
से महाराज दुगुने व्याकुल हो गये हैं । इसे सान्त्वना देने के लिये मेघप्रतिच्छन्द 
(महल) से श्रायं माढव्य को लेकर श्राश्रो । 


प्रतीहारी--तुम ठोक कहती हो । (बाहर जाती है) । 


सन्ततिच्छेदनिरवलम्बानाम्‌-सन्ततीनां सन्तानानां छेदाद्‌ Se ताता 

निराश्रयास्तेषाम्‌ । 

मूलपुरुषावसाने मूल भूत: पुरुषो मूलपुरुषो वंशघरस्तस्यावसाने मृत्यौ । 

उपस्थितश्रेयोवमानिनम्‌-- उपस्थितं प्राप्तं श्रेय: कल्याणं सगभेशकुन्तला- 
रूपमवमानितवान्‌ यस उपस्थितश्रेयोवमानी तम्‌ । भूतार्थे णिनिः 

संरोपित इति--मया आत्मनि संरोपिते अपि कुलप्रतिष्ठा घर्म-पत्नी काले 
उप्तबीजा महते फलाय कल्पिष्यमाणा वसुन्धरा इव त्यक्ता नाम | इत्यन्वयः । 

मया दुष्यन्तेनात्मनि संरोपितेऽयि पुत्रगर्भरूपेणात्मनि स्थापितेऽपि कुलप्रतिष्ठा 
कुलस्य वंशस्य प्रतिष्ठा स्थितिर्यया सा धर्मपत्नी घर्मेण घर्माय वा पत्नी घर्मपत्नी 
धर्मसहचरी शकुन्तला काले समय उप्तबीजोप्तान्याहितानि बीजानि यस्यां साऽतो 
महते प्रभूताय फलाय शस्याय कल्पिष्यमाणा समर्था भविष्यन्ती वसुन्धरेव भूमिरिव 
त्यक्ता नाम । तामेति AS । उपमा काव्यलिङ्गं चालङ्कारो । उपजातिवृत्तम्‌ UR 


gree TERA a लक्ष्मी विना समय बीज बोई गई भूमि के समान ऐसी 
ही हो जायेगी । 
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राजा--ग्रहो दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाजः । कुतः 
ग्रस्मात्परं बत यथाश्रुति संभृतानि 
को नः कुले निवपनानि नियच्छतीति । 
नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं 
धौताश्रुशेषमुदकं पितरः पिबन्ति ।।२५।। 


(इति मोहमुपगतः) 


चतुरिका-- (ससं श्रममवलोकय) समस्ससदु भट्टा । [समा- 
३वसितु भर्ता । ] 


सानुमती--हद्धी gat । सदि क्खु दीवे ववधाणदोसेण एसो 
ग्रंधश्रारदोसं ग्रणृहोदि । ग्रहं दाणि एव्व णिव्वुदं करेमि । 
श्रहवा सुदं मए सउंदलं समस्ससश्रंतीए महेंदजणणीए मुहादो 
जण्णभाग्रोस्सुञ्रा देवा एव्व तह श्रणुचिट्रिस्संति जह ग्रइरेण 
धम्मपदिणि wet श्रहिणंदिस्सदि त्ति। ar’ जुत्तं एदं कालं 
पडिपालिदुं । जाव इमिणा वुत्ततेण पिश्रसहि समस्सासेमि । 
[हा धिक्‌ हा धिक्‌ । सति खलु दीपे व्यवधानदो षेणेषोऽन्धकार- 
दोषमनुमवति । श्रहमिदानीमेव निवृतं करोमि । ग्रथवा श्रतं 
मया शकुन्तलां समाश्वासयन्त्या महेन्द्रजनन्या मुखाद्यज्ञमागो- 
त्मुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाचिरेण धर्मपत्नीं भर्ताभि- 
नन्दिष्यतीति । तद्‌ युक्तमेतं कालं प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन 


वृत्तान्तेन प्रियसखीं समाइवासयामि । | (इत्युद्‌श्रान्तकेन 
निष्क्रान्ता 1) a 


( नेपथ्ये ) 
श्रब्बम्हण्णं श्रब्ब्रम्हण्णं | [ श्रत्रह्म ण्यम्‌ भ्रब्रह्मण्यम्‌ । ] 


पाठा०--१. ता ण जुत्तं काले पडिपा 
नि० सा० | 


fag (तन्न युक्तं काले प्रतिपालयितुम्‌) 
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राजा--्रोह, दुष्यन्त के पितर संदेह में पड़ गये हैं । कयोंकि-- 


हि हाय, इसके बाद हमारे कुल में वेदोक्त विधि से तैयार किये गये तर्पण श्रादि 
कौन देगा, इस विचार से मेरे पितर, सचमुच, सन्तान के लिये व्याकुल मेरे द्वारा 
सींचे हुए जल को श्राँसू घोने से बचने पर पोते हैं ॥२५॥ 


(मूच्छित हो जाता है) 
चतुरिका-- (घबराहट के साथ देखकर) स्वामी घीरज रखिये । 


सानुमती--हाय, हाय । दीपक के होते हुए भी यह Me के दोष के कारण 
ग्रन्धकार का श्रनुभव कर रहा है । में भ्रभी शान्त करती हूँ । अथवा शकुन्तला को 
सान्त्वना देती हुई महेन्द्र की माता के मुख से मैने सुना है कि यज्ञ-भाग के ्रभिलाषी 
देव ही ऐसा करेंगे जिससे कि स्वामी शीघ्र ही पनी धमंपत्ती को स्वीकार कर 
लेंगे । इसलिये इस समय प्रतीक्षा करना ठोक है! । लेकिन अभी इस समाचार से प्रिय 
सखी को सान्त्वना दूंगी । (उड़कर जाती हैँ) । 


(नेपथ्य में) 


ब्राह्मण का ग्रन्थं gat ! ब्राह्मण का AAT हुआ । 


पिण्डभाज:---पिण्डं श्राद्धीयमन्नं भजन्त इति पिण्डभाजः पितरः | 
ग्रस्मास्परमिति--प्रस्मात्परं बत नः कुले कः यथाश्रुति संभृतानि निवपनानि 
नियच्छति इति पितर: नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसिकतम्‌ उदकं घौताश्रुशेषं पिबन्ति । 
इत्यन्वयः । 
बतेति खेदे । ग्रहो भ्रस्माद्‌ दुष्यन्तात्‌ परं पश्चान्नोऽस्माकं कुले वंशे कः 
पुरुषो यथाश्रुति श्रुतिमनतिक्रम्य यथाश्रुति वेदोक्तेन विधिना संभृतानि संपादितानि 
निवपनानि तर्पणादीनि नियच्छति ददातीति हेतोः पितरः पिण्डभाजो नूनं निश्चयेन 
प्रसूतिविकलेन प्रसूत्या सन्तानेन विकलेन रहितेन मया दुष्यत्तेन प्रसिक्तं दत्तमुदकं 
तर्पणजलं घौताश्ृशेषं धोतानि रक्षालितान्यश्रूणि नेत्रजलानि येत तस्मात्‌ शेषं यथा 
स्यात्तथा पिवन्त्याचमन्ति । 'पितृदानं निवापः स्यात्‌' इत्यमरः | TAT काव्यलिङ्गं 
चालङ्कारौ | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥२४॥ 
उद्श्रान्तकेन — उद्‌ भ्रान्तमेवोद्‌ भ्रान्तकमुत्पतनं तेन । उत्प्येत्यर्थः । 
अन्रह्मण्पस्‌ु-ब्रह्मणि साधु ब्रह्मण्यं न ब्रह्मण्यमत्र ह्यप्यं ब्राह्मणे$नुचितमन्याय्यं 
त्यर्थः । ग्रह ब्राह्मणोऽस्म्यतो न वधमर्हामि' इति atl 'ब्नह्मण्यमवध्योक्तौ' 
इत्यमरः | 
१. इसलिये (श्रधिक) समय तक बिलम्ब करता ठीक नहीं है । 
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राजा--(प्रत्यागतचेतनः कर्ण दत्त्वा) WA, माढव्यस्थेवातं- 
स्वरः । कः कोऽत्र भोः ? 
(प्रविश्य) 
प्रतीहारी-- (ससंभ्रमम्‌) परित्ताश्रदु देवो संसश्रगदं वञ्रस्सं । 
[ परित्रायतां देवः संशयगतं वयस्यम्‌ । ] 
राजा--केनात्तगन्धो माणवकः ? 
प्रतीहारी--श्रदिठुरूवेण केण वि सत्तेण श्रदिक्कमिश्र मेह- 
प्पडिच्छंदस्स प्पासादस्स श्रग्गभूमि ग्रारोविदो | [ भ्रदृष्टरूपेण 
केनापि सत्त्वेनातिक्रम्य मेघप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याग्रभ्‌ मिमा- 
रोपितः ।] 
राजा--(उत्थाय) मा तावत्‌ । ममापि सत्त्वेरभिभूयन्ते 
गृहाः | ग्रथवा 
ग्रहन्यहन्यात्मन एव ताव- 
ज्ज्ञातु प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ | 
प्रजासु कः केन पथा प्रयाती- 
त्यशेषतो' वेदितुमस्ति शक्तिः ।।२३।। 
(नेपथ्ये) 
भो वश्रस्स, श्रविहा अविहा । [भो वयस्य, श्रविहा श्रविहा । ] 
राजा--(गतिभेदेन परिक्रामन्‌) सखे, न भेतव्यं न भेत- 
व्यम्‌ । ] 
(नेपथ्ये ) 
(पुनस्तदेव पटित्वा) कहं ण भाइस्सं ? एस म॑ को वि पच्चव- 
णदसिरोहरं इक्खुं विश्र तिण्णभंगं करेदि । [कथं न भेष्यामि ? 
एष मां कोऽपि प्रत्यवनतशिरोधरमिक्षुमिव त्रिभङ्गं करोति । ] 


ध्रातंस्वर:--श्रातंस्य पीडितस्य स्वरः क्रन्दनमित्यातंस्वर्‌ः क 


पाठा०--१. त्यशेषतः कस्य : प्रभत्वम 
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राजा-- (चेतना लौट आने पर कान लगाकर) श्ररे ! माढव्य के जेसा 
चीत्कार है । श्ररे, यहाँ कोई है ? 


(प्रवेश करके) 
प्रतीहारी--(घबराहट के साथ) महाराज संकट में पड़े हुए मित्र की रक्षा 


~ 


करे । 
राजा--माणवक को किसने श्रभिभूत कर दिया ? 


प्रतीहा री--किसी agen प्राणी (भूत) ने श्राकमण करके मेघप्रतिच्छन्द 
प्रासाद की छत पर रख दिया । 


राजा-- (उठकर) ऐसा नहीं होगा। मेरे भी घर भूतों द्वारा ग्रभिभूत 
होते हें ? प्रथवा-- 


पहले प्रतिदिन प्रमाद से होने वाली श्रपनी ही त्रुटियां नहीं जानी जा सकतीं, 
तब प्रजाग्रों में से कौन किस मार्ग पर जा रहा है, यह पूर्णरूप से जानने की शक्ति हो 
सकती है ? ॥२६॥ 


(नेपथ्य में) 

मित्र, हाय रे ! हाय रे ! 

राजा-- (चाल बदलकर घमता हुम्ना) मित्र, डरो मत, डरो मत। 
(नेपथ्य में) 


(फिर उसी वचन को दुहराकर) कंसे न se? यह कोई मेरे, जिसको 
गर्दन पीछे की झोर भुका दी है, गन्ने के समान तीन टुकड़े किये दे रहा है। 


ग्ात्तगन्धः--श्रात्तो गन्धो गर्वो यस्य सः, ग्रभिभूत इत्यर्थः । 'आत्तगन्धोऽभि- 
भूतः स्यात्‌’ इत्यमरः | 

प्रहन्पहनीति--श्रहनि भ्रहनि श्रात्मन एव प्रमादस्खलितं तावत्‌ ज्ञात्‌ न 
शक्यम्‌ । प्रजासु कः केन पथा प्रयाति इति अशेषतः वेदितुं शक्तिः अस्ति | इत्यन्वयः । 

भ्रहन्यहनि प्रतिदिनमात्मन एव स्वस्यैव प्रमादस्खलितं प्रमादेनानवघानेन 
यत्स्वलितँ विपरीतकरणं तत्तावत्तदपि ज्ञातुं वेदितुं न शक्यं न संभाव्यते । प्रजासु 
प्रकृतिष कः केन पथा मार्गेण प्रयाति गच्छतीत्यशेषतः साकल्येन वेदितुं ज्ञात शक्तिः 
सामर्थ्यमस्ति । काक्वा नास्तीत्यर्थः । “कस्य पुनः प्रभुत्वम्‌’ इति पाठे पुनः मजासु 
कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो ज्ञातुं कस्य प्रभुत्वम्‌ इति योज्यम्‌ । श्रप्रस्तुतभ्रशसाऽ 
लङ्कारः । उपजातिवृंत्तम ॥२६॥ 

प्रत्यवनत शिरोधरम्‌ -- प्रत्यवनता पश्चादवनता शिरोधरा ग्रीवा यस्य तम्‌। 


त्रिभङ्कम्‌-त्रयो भङ्गा खण्डा यस्य तथाविधम्‌ | 
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राजा--(सदुष्टिक्षेपम्‌) धनुस्तावत्‌ । 
(प्रविश्य शाङ्गंहस्ता) 
यवनी--भट्टा, एदं हत्थावावसहिदं ससरं सरासणं । [ भरते, 
एतद्धस्तावापसहितं सशरं शरासनम्‌ ।] 
(राजा FAT धनुरादत्ते) 
(नेपथ्ये) 
एष त्वामभिनवकण्ठशोणितार्थी 
शार्दूलः पशुमिव हन्मि चेष्टमानम्‌ । 
आर्तानां भयमपनेतुमात्तधन्वा 
दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम्‌ ॥२७॥ 
राजा--(सरोषम्‌) कथं मामेवोद्िशति ? तिष्ठ कुणपा- 


शन, त्वमिदानीं न भविष्यसि । (शार्ङ्गमारोप्य) वेत्रवति, 
सोपानमार्गमादेशय | 


प्रतीहारी--इदो इदो देवो | [इत इतो देवः 1] 
(सर्वे सत्वरमुपसर्पन्ति) 
राजा-- (समन्ताद्विलोक्य ) शुन्यं खल्विदम्‌ । 
( नेपथ्ये ) 
अविहा श्रविह्या । ग्रहं ग्रत्तभवंतं पेक्खामि । तुमं मं ण 
पेक्खसि ? विडालग्गहीदो मूसश्रो 'विश्र णिरासो म्हि जीविदे 
संवृत्तो । [श्रविहा श्रबिहा । श्रहमत्रभवन्तं पश्यासि | त्वं मां न 


पयसि ? बिडालगृहीतो मूषक इव निराशोऽस्मि जीविते 
संवृत्तः । ] 
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राजा-- (दृष्टि डालकर) (मेरा) घनुष तो (लाग्नो) । 
(हाथ में घनुष लिये प्रवेश करके)' 
यवनी--स्वामी, पह दस्ताने श्रौर बाण सहित धनुष है । 
(राज बाण सहित धनुष लेता है) 
(नेपथ्य में) 


ताजे कण्ठ के रुघिर की इच्छा वाला यह में छटपटाते हुए तुभको, व्याघ्र 
पशु को जसे, मारे डालता हूँ । पीडितों के भय को दुर करने के लिए धनुष धारण 
करने वाला दुष्यन्त भ्रब तेरी रक्षा करे ॥२७॥ : 


राजा--(क्रोष के साथ) कंसे ? मुझे हो लक्ष्य करके कह रहा है? 
पिश्ञाच, ठहर । तु प्रब न रहेगा । (घनुष चढ़ाकर) वेत्रवती, सीढ़ियों का रास्ता 
बतलाओ । 


प्रतीहारी--इघर से, महाराज इधर से । 
(सब जल्दी से समीप जाते हैं) 
राजा-- (चारों ओर देखकर) यह (जगह) तो खाली हे । 
(नेपथ्य में) 


हाय रे! हाय रे ! में श्रापको देख रहा हूँ । श्राप मुझे नहों देख रहे ? 
बिलाव द्वारा पकड़े गये चूहे के समान में जीवन से निराश हो गया हूँ । 


एष त्वामिति--अ्रभिनवकण्ठशोणितार्थी एषः (अहम्‌) चेष्टमानं त्वां शार्दूलः 
पशुम्‌ इव हन्मि । ग्रार्तानां भयम्‌ अपनेतुम्‌ श्रात्तघन्वा दुष्यन्तः इदानीं तव शरणम्‌ 
अस्तु । इत्यन्वयः | 

अभिनवं नूतनं यत्कण्ठशोणितं गलरुघिरं तस्यार्थी तदभिलाष्येषोऽयमहं 
मातलिइचेष्टमानमितस्तो वलमानं (आत्मत्राणाय यतमानम्‌) त्वां माढव्यं शार्दूलो 
व्याघ्रः पशुमिव मुगादिकमिव हन्मि व्यापादयामि । 'शार्दूलद्वीपिनौ व्याघ्रे' इत्यमरः । 
प्रार्तानां विपन्नानां भयं भीतिमपनेतु दूरीकर्तुमात्तघ्वाऽत्त गृहीतं घनुश्चापो येन 
स॒ दुष्यन्त इदानीमधुना तव शरणं रक्षको भवतु । उपमाऽलङ्कारः | प्रहषिणी 


वृत्तम्‌ ॥२७॥ 
कुणपाशन- कुणपं 
कुणपाशनेति | 


शवमश्नातीति कुणपाशनः पिशाचः | तत्सम्बोधने 
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राजा--भोस्तिरस्करिणीर्गावत, मदीयं शस्त्रं त्वां द्रक्ष्यति । 
एष तमिषुं संदधे, 
यो हनिष्यति वध्यं त्वां रक्ष्यं ' रक्षति च द्विजम्‌ । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥ २८॥। 
(इत्यस्त्रं संधत्ते) 
(ततः प्रविशति विदूषकमुत्सृज्य मातलिः) 
सातलिः-राजन्‌, 
कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः 
शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ | 
प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने 
पतन्ति चक्षूंषि न दारुणाः शराः ।।२६॥। 
राजा-- (ससं श्रममस्त्रमुपसंहरन्‌) श्रये, मातलिः । स्वागतं 
महेन्द्रसारथे । 
(प्रविश्य) 


विदूषकः--ग्रहं जेण इद्टिपसुमारं मारिदो सो इमिणा 
साश्रदेण ग्रहिणंदीश्रदि । [ग्रहं येनेष्टिपशुमारं मारितः सोऽनेन 
स्वागतेनाभिनन्द्यते । ] 

मातलिः--(सस्मितम्‌) श्रायुष्मन्‌, श्रूयतां यदस्मि हरिणा 
मवत्सकारां प्रेषितः । 

राजा--श्रवहितोऽस्मि । 


तिरस्करिणीगवित--तिरस्करिणी नामादृद्यकारिणी विद्या तया. गितो 
जातगर्वः | तत्सम्बो घने । 

यो हनिष्यतीति-यः वध्यं त्वां हनिष्यति 
क्षीरम्‌ श्रादत्ते, तन्मिश्रा श्रपः वर्जयति । इत्यन्वयः | 

य इपुर्वध्य वघाहँ त्वां हनिष्यति प्रहरिष्यति रक्ष्यं 
रक्षति रक्षिष्यति | हि यतो हंस: क्षीरं दुग्धमादत्त 


SSS SSRN 
पाठा०--१. रक्ष्यं रक्षिष्यति द्विजम्‌ | । 
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| राजा--भ्रो तिरस्करिणी-विद्या से गर्वीले, मेरा शस्त्र तुझे देख लेगा। यह 
में उस बाण को चढ़ाता हुं-- 


जो तुक मारने योग्य को मार देगा श्रौर रक्षा करने योग्य ब्राह्मण की रक्षा 


करेगा | क्‍योंकि हंस दूध को ले लेता है श्रोर उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता 
है ॥२८॥। 


(यह कहकर अस्त्र का संघान करता है) 
(तत्पश्चात्‌ विदूषक को छोड़कर मातलि प्रवेश करता है) 

मातलि-राजन्‌, 

इन्द्र ने दैत्यों को तेरा लक्ष्य (निशाना) बनाया है, ((श्रपने) इस धनुष को 
उन पर खींचिपे । मित्रों पर सज्जनों की कृपा से सौम्य दृष्टि पड़ती है, कठोर बाण 
नहीं ॥२९॥ 

राजा--(जल्दी से अस्त्र को वापस लौटाता gat) भरे मातलि है! इन्दर 
सारथि, (श्रापका) स्वागत है । 

(प्रवेश करके) 

विदषक--जिसते मुझे यज्ञ के पशु की मार मारा, उसका यह्‌ स्वागत किया 
जा रहा है। 

मातलि--(मुस्कराते हुए) श्रायुष्मन्‌, (वह) सुनिये, जिसके लिए मुझे इन्द्र 
ने आपके पास भेजा है । 

राजा--में सावधान हूं । 


मिश्रा: सम्मिश्रिता श्रपो जलानि वर्जयति त्यजति। दृष्टान्तोऽलङ्कारः । प्रा द प दान सन सजति । दाकर त 
वृत्तम्‌ URS । ः 

कृता: शरव्यमिति--हरिणा असुरा: तव TET कृताः, इदं शरासनं तेषु 
विकृष्यताम्‌ । सतां सुहृज्जने प्रसादसौम्यानि चक्षूंषि पतन्ति, दारुणाः शराः न । 
इत्यन्वयः । bode: 

हरिणेन्द्रेणासुरा दैत्यास्तव दुष्यन्तस्य झरव्यं लक्ष्यं कृता दिहिताः इदमेतत्‌ 
शरासनं धनुस्तेषु दैत्येषु विकृष्यताम्‌ | 'लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च' इत्यमरः । st 
सत्पुरुषाणां सुहूज्जने मित्रवर्ग प्रसादसौम्यानि प्रसादेनानुग्रहेण सोम्यानि मनोज्ञा 
चक्षूंपि नेत्राणि पतन्ति, दारुणाः कठोराः शरा बाणा न । अर्थान्तरन्यासोऽप्रस्तुतप्रशंसा 
काव्यलिङ्गं चालङ्काराः | वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥२९॥ 

म हेन सारथे-- महेन्द्रस्येन्द्रस्य सारथिः सूतस्तत्सम्बोधने । ae 

ठयं ष्टिपशुः पशुमार 
इब्टिपशुमारम्‌-- इष्टयज्ञस्य पशुरिष्टिपशुः स इव मारित इतीष्टिपशु 


मारितः । णमुल्प्रत्ययः | 
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मातलि:--अ्रस्ति कालनेमिप्रसुतिदुंजंयो नाम दानवगणः } 
राजा--श्रस्ति | AAT मया नारदात्‌ । 


मातलि:-- 


सख्युस्ते स किल शतक्रतोरजय्य- 
स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता । 
उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति- 
स्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ।।३०॥। 
स भवानात्तझस्त्र एव इदानीं तमेन्द्ररथमारुह्य विजयाय प्रति- 
ष्ठताम्‌ । 
राजा--श्रनुगृहीतोऽहमनया मघवतः संभावनया | ग्रथ 
माढव्यं प्रति भवता किमेवं प्रयुक्तम्‌ ? 
मातलिः--तदपि कथ्यते । किचिन्निमित्तादपि मनःसंता- 


पादायुष्मान्मया विक्लवो दुष्टः | पइ्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा 
कृतवानस्मि । कुतः 


ज्वलति चलितेन्धनोऽर्निविप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते | 
प्राय: स्वं महिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः' ॥३१॥ 


कालनेमिप्रसुतिः-कालनेमिर्देत्य विशेषस्तस्य प्रसृतिरपत्यम्‌ । 

सख्य्रस्त इति--स किल ते सख्युः शतक्रतो: श्रजय्यः, रणशिरसि त्वं तस्य 
निहन्ता स्मृत: । यत्‌ नैशं तिमिरम्‌ उच्छेत्तुं सप्तसप्तिः न प्रभवति तत्‌ चन्द्रः श्रपा- 
करोति । इत्यन्वयः । ु 

सः दानवगणः क्लि ते तव सख्युमित्रस्य शतक्रतो रिन्द्रस्याजय्यो जेतुमशबयः | 
रणशिरसि समराङ्गण त्व दुष्यन्तस्तस्य दानवगणस्य निहन्ता नाशयिता स्मृतोऽसि । 
aaa निशायाः सम्बन्धि तिमिरमन्वकारमुच्छेततं विनाशयितं सप्तसप्तिः Se ला 


पाठा०--१. तेजस्वी संक्षोभात्प्रायः प्रतिपद्यते 45. 
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मातलि--कालनेमि की सन्तान दुर्जय नामक दानवों का समुदाय हे । 
राजा--हाँ, है । मेंने नारद से पहले सुना हे । 
मातलि 


वह श्रापके मित्र इन्द्र द्वारा नहीं जीता जा सकता है, युद्ध के मेदान में श्राप 
ही उसके सारने वाले माने गये हैं । रात्रि के जिस ग्रन्थकार को सात घोड़ों वाला 
(qa) नष्ट नहीं कर सकता है, उसे चन्द्रमा दूर कर देता है ॥३०॥ 


वह आप शस्त्र लिये हुए ही Wa इन्द्र के रथ पर चढ़कर विजय के लिये 
प्रस्थान करें | 


राजा--मैं इन्द्र द्वारा दिये गये इस सम्मान से श्रनुगृहीत हुं । लेकिन माढव्य 
के प्रति ग्रापने ऐसा क्यों किया ? 


मातलि-वह भी बताता हूं । मैंने आयुष्मान्‌ को किसी भी कारण से हुए 
मानसिक data से व्याकुल देखा । तत्पइचात्‌ ग्रायुष्मान्‌ को कुपित करने के लिये 
वेसा किया । क्योंकि 


इंधन चलाई गई (ही) श्रग्नि जला करती है, छेड़ा गया (ही) सांप फन 
Sarat है, क्योंकि लोक प्रायः उत्तेजना से (ही) अपने प्रभाव को प्राप्त होता 
है' ॥३१॥ 


इवा यस्य स सूर्यो न प्रभवति न शक्नोति तन्नैशं तपश्चन्द्रोऽपाकरोति नाशयति । 
दृष्टान्तोऽलङ्कारः । प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥३०॥ 

किञ्चिन्निमित्तात्‌--किञ्चित्किमपि निमित्त कारणं यस्य तस्मात्‌ (मनः 
सन्तापात्‌) । 

ज्वलति चलितेग्धन इति चलितेन्धनः अग्नि: ज्वलति, विप्रकृतः पन्नगः 
फणां कुरुते । हि प्रायः जनः क्षोभात्‌ स्वं महिमानं प्रतिपद्यते । इत्यन्वयः । es 

चलितेन्धनश्चलितं चालनं प्राप्तमिन्वनं काष्ठ यस्य तथाविध एवार्निवेह्नि- 
ज्वेलति दहेति । विप्रकृतः कोपितः पन्नगः सर्प: फणां फटाँ कुरुत ऊध्वं कुरुत इत्यर्थ: । 
'फटायां तु फणा द्वयोः इत्यमरः | हि यतः प्रायः प्रायेण जनः सर्वो लोकः सोनार 
जनात्स्वं स्वकीयं महिमानं प्रभावं तेज इत्यर्थः, प्रतिपद्यते प्राप्तोति । तेजस्वी 
संक्षोभातप्रायः प्रतिपद्यते तेजः' इति पाठे तेजस्वी तेजोवान्‌ जनः प्रायः बाहुल्येन 
संक्षोभात्तेजः पतिपद्यते इति योज्यम्‌ । मालादृष्टान्तोऽ्थान्तरन्यासोऽप्रसतुतप्रशंसा 


चालद्धाराः । श्रार्या छन्द: ॥३१॥ 
ae = 
१, तेजस्वी जन प्रायः चित्त-विक्षोभ से तेज को प्राप्त कर लेते हैँ। 
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राजा--(जनान्तिकम्‌) वयस्य, श्रनतिक्रमणीया दिवस्पते- 
राज्ञा । तदत्र परिगतार्थ कृत्वा मद्रचनादमात्यपिश्ुनं ब्रृहि-- 
त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः | 
्रविज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मणि व्यापृतं धनुः ॥३२॥ 
इति | 
विदूषकः--जं भवं श्राणवेदि । [ यद्धवानाज्ञापयति । | 
(इति निष्क्रान्तः) 
मातलिः--श्रायुष्मान्‌ रथमारोहतु । 
(राजा रथाविरोहणं नाटयति) 
(इति निप्क्रान्ता सर्वे) 
षष्ठोऽङ्कः । 


परिगतार्थम्‌ परिगतो ज्ञातोऽर्थो येन तं ज्ञातार्थंम्‌ । 


स्वन्मतिरिति--केवला त्वन्मतिः तावत्‌ प्रजाः परिपालयतु । इदम्‌ भ्रधिज्यं 
ag: श्रन्यस्मिन्‌ कर्मणि व्यापृतम्‌ । इत्यन्वयः | 

केवलैकाकिनी त्वन्मतिस्तव बुद्धिरतावदधुना प्रजा: प्रकृतीः परिपालयतु 
रक्षतु | इदमविज्यमघिगता प्राप्ता ज्या गुणो येन तद्‌ धनुः कार्मृकमन्यस्मिन्‌ दानव- 
वधरूपे कर्मणि कार्ये व्यापृतं संलग्नम्‌ । इलोको वृत्तम्‌ ॥३२॥ 


इति षष्ठोऽङ्कः | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitizedyepe@angotri Trust २४३ 


राजा (चुपके से) प्रिय मित्र, स्वर्ग के अधिपति की man का उल्लङ्कन 


नहीं किया जा सकता । इसलिये इत विषय में वस्तुस्थिति को बतलाकर मेरे आदेश 
से मन्त्री पिशुन से कहो-- 


प्रब श्रकेली तुम्हारी ही बुद्धि प्रजा का पालन करे, डोरी चढ़ा हुआ यह 
(मेरा) धनुष दुसरे कार्य में लग गया है ॥३२॥ 


विदूषक--आ्राप जो श्राज्ञा दे । 
(बाहर जाता है) 
मातलि--ग्रायुष्मान्‌ रय पर चढ़ें। 
(राजा रथ पर चढ़ने का नाट्य करता है) 
(सब निकल जाते हैं) 
षष्ठ अङ्क समाप्त 
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सप्तमोऽङ्कः 
(ततः प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातलिइच) 


राजा--मातले, ग्रनुष्ठितनिदेशोऽपि मघवतः सत्क्रियाविशे- 
षादनुपयुक्तमिवात्मानं समर्थये । 
मातलिः--(सस्मितम्‌) ग्मायुष्मन्‌, उभयमप्यपरितोषं 
समर्थये । 
प्रथमोपकृतं मरुत्वतः 
प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान्‌ । 
गणयत्यवदानविस्मितो 
भवतः सोऽपि न सत्त्रियागुणान्‌ ॥ १॥ 
राजा--मातले, मा मेवम्‌ | स खलु मनोरथानामप्यभूमिवि- 


सर्जनावसरसत्कारः । मम हि दिवौकसां समक्षमर्धासनोपवे 
शितस्य 


श्रन्तगं तप्रार्थेनम न्तिकस्थं 
जयन्तमुद्वीक्ष्य कृतस्मितेन । 
आमृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का 
मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥२॥ 
मातलि:--किमिव नामायुष्मानसरेश्वरान्नाहति ? पश्य 


श्रनुष्ठितनिदेश:--श्रनुष्ठित: सम्पादितो निदेश श्राज्ञा येन स: | 


सत्क्रियाविद्षेषातू-- सत्क्रिया सत्कारस्तस्य विशेष श्राधिवयं तस्माद्‌ हेतोः। , 
भपहितो बहुत अवियमान: परितोष: सन्तोषो यस्य तं तथाविधम्‌ (उभयम्‌) 
समथव मन्य | उभयत इति पाठे 'उभयत्र दुष्यन्ते महेन्द्रे चापरितोपं सन्तोपस्याभावं 
मन्ये' इति भावः | 
प्रथमोपकृतमिति--भवान्‌ मघवतः प्रतिपत्त्या प्रथमोपकृत लघ मन्यते । स 
aft भवतः श्रवदानविस्मितः सत्त्रियागुणान्‌ न गणयति । इत्यन्वयः | 
, भवान्‌ दुप्यन्ता मघवत इन्द्रस्य प्रतिपत्त्या तत्कृतेन सत्कारेण हेतुना प्रथमोप- 
कृतं प्रथमं पुर्वमुपक्वतमुपकारं लघु स्वल्पं मन्यते विचारयति, स इन्द्रोऽपि भवतोऽ- 
वदानविस्मितो भवत्कृते हवदणेःऽअखक्रमै। ऽपि विस्मित श्रादचर्याग्वित; 
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2 (तत्पश्चात्‌ श्राकाश मार्ग से रथ में बैठा हुआ राजा और मातलि प्रवेश 
करता है) 
_राजा--मातलि, राज्ञा का पालन कर देने पर भी में इन्द्र के श्रत्यधिक 
आदर के कारण स्वयं को काम में न श्राया सा समझता Z\ 
मातलि-- (मुस्कराते हुए) आयुष्मन्‌, में दोनों को ही भ्रसन्तुष्ट समभता हूँ। 
श्राप इन्द्र हारा किये गये सम्मान के कारण पहले किये गये उपकार को थोडा 
समते हैं ate वह भी आपके पुण्य-कर्मा से विस्मित होकर (अपने द्वारा किये गये) 
सत्कार के अ्रतिशय को नहीं समभता हे ॥१॥ 
राजा--मातलि, नहीं, ऐसा नहीं है । (इन्द्र द्वारा) जो विदा के समय 
सत्कार किया गया था, वह सचमुच मनोरथों का भी विषय नहीं हो सकता या । 
क्योंकि देवों के सामने (अपने) AIT आसन पर बेठाये हुए मुझे 
(माला के लिये) हृदय-गत अभिलाषा वाले समीप में स्थित जयन्त को देख 
कर मुस्कराते हुए इन्द्र ने पोछे हुए वक्षस्थल के हरिचन्दन से चिह्नित मन्दार-पुष्पों 
की माला पहनायी ॥२॥ 
मातलि -सचमुच युष्मान्‌ देवराज से क्या पाने के श्रधिकारी नहीं हुँ? 
देखिये 


सन्‌ सत्क्रियागुणान्‌ सत्क्रियायाः स्वकृतसंमाननाया गुणानादरातिशयादीन्‌ न गणयति 
न मन्यते । विभावना बिद्ञेपोक्तिइचालङ्कारो । वैतालीयं वृत्तम्‌ ॥१॥ 
विसर्जनावसर सत्कारः--विसजंनस्य प्रस्थानस्यावसरे समये कृतः सत्कारो 
विसर्जनावसरसत्कारः स खलु मनो रथानामप्यभूमिरविषयः | 
दिवौकसाम्‌ --द्यौराकाश ग्रोको वासस्थानं येषां तेषाम्‌, देवानाम्‌ । 
समक्षम्‌--भकष्णोनेत्रयोरभिमुखं समक्षम्‌ । अव्ययीभावः | 
्र्धासनोपवेशितस्य--्सनस्यांमर्घासतं तत्रोपवेशितस्य | 
ग्रग्तर्गतप्रा्थनमिति--म्रन्तगंतप्राथंनम्‌ अन्तिकस्थं जयन्तम्‌ उद्वीक्ष्य कृतस्मितेन 
हरिणा ग्रामृष्टवृक्षो हरिचन्दना द्का मन्दारमाला (मम) पिनद्धा । इत्यन्वयः | 
हृदयस्थिता मन्दारमालाविषयिणी प्रार्थंताऽभिलाषा 


अन्तर्गतप्रार्थनमन्तगंता 
यस्य तमन्तिकस्थं समीपस्थं जयन्तं पुत्रमुट्दीक्ष्य दृष्ट्वा कृतस्मितेन कृतं स्मितं मन्दहासो 


गरन तेन हरिणेददरेणामृष्टं स्पृष्टं यद्‌ वक्षस उरसो हरिचन्दसं हरिचन्दनानुलेपस्तस्यासङकः 
frag यस्याः सा मन्दारमाला मन्दारपुष्पाणां माला AT मम दुष्यन्तस्य पिनद्धा स्वयं 
परिधापिता | ममेति शेषत्वविवक्षायां षष्ठी | 'उपकण्ठान्ति काम्यर्णाभ्यग्रा + इत्यमरः ॥ 


गौ रवाधिक्यवर्णनादुदात्ताल ककारः । उपजातिवृंत्तम्‌ ॥२॥ 
ग्रमरेइवरात्‌--्ममराणां देवानामीशवरादधिपतेरिन्द्रात्‌ । 
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सुखपरस्य हरेरुभयेः कृतं 
त्रिदिवमुदृतदानवकण्टकम्‌ | 
तव शरैरधुना नतपर्वभिः | 
पुरुषकेसरिणर्‍्च पुरा नखैः ॥। ३।। | 
राजा--भ्रत्र खलु शतक्रतोरेव महिमा स्तुत्यः । 
सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीइवराणाम्‌ । 
कि वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 
तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ivi 
मातलिः--सदृशमेतदायुष्मतः' । ( स्तोकमन्तरमतीत्य) 
आयुष्मन्‌, इतः पश्य नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्य सौभाग्यमात्मयशसः 
विच्छित्तिशेषेः सुरसुन्दरीणां | 
वर्णेरमी कल्पलतांशुकेषु | | 
विचिन्त्य गीतक्षममर्थजातं | 
दिवौकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति iyi 


| 
उभयः उद्धृतदानवकण्टकं कृतम्‌ | 
पुरुषकेसरिण: नखे: । इत्यन्वयः | 
भोगेष्वासक्तस्य हरेरिन्द्रस्य त्रिदिवं | 
treat दानवा दैत्या एव कण्टका | 
भनंतानि पर्वाणि ग्रन्थयो येपां तैस्त- | 


वृत्तम्‌ ।।३।। 


सिध्यन्ति कर्मस्विति-यत्‌ नियोज्याः महत्सु श्रपि कर्मसु सिध्यन्ति 


Te सदृशमेवततू, (नि० सा), Shastri Collection. 
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: सुख में लीन इन्द्र के स्वगं को दो ने दानव रूपी कांटे निकाला gen किया 
है--श्रब झुकी हुई गाँठों वाले तुम्हारे बाणो ने र पहले नसिह फे श्रग्रभाग में झुके 
हुए नखों ने ॥३॥ 
राजा--इसमें सचमुच इन्द्र के ही प्रभाव को प्रशंसा की जानी चाहिये । 
जो सेवक बड़े बड़े कार्यों में भी सफल हो जाते हैं, उसे स्वामियों की महिमा 
का (ही) प्रभाव समझो । श्ररुण अन्धकार को विच्छिन्न करने वाला कंसे हो सकता 
था यदि age किरणों वाला (सूर्य) उसे श्रागे न करता ? पडा 


मातलि--यह वचन श्रायुष्मान्‌ के अनुरूप है । (कुछ दूर जाकर) ग्रायुष्मन्‌ 
इधर स्वर्गतल पर प्रतिष्ठित हुए ATA यश की सुभगता को देखो 

ये स्वर्ग में रहने वाले (देव) सुराङ्कनाग्रों के प्रसाधन से बचे हुए रंगों से 
कल्पलता के वस्त्रों पर गेय प्रबन्ध को विचार कर तेरे चरित को लिख रहे हैं NEN 

राजा--मातलि, श्रसुरों पर आक्रमण के लिये उत्सुक मैंने पहले दिन स्वगं 
को जाते हुए स्वगं के मार्ग को देखा नहीं था । (wa) हम वायुओं के किस मागं में 
हैं? 
तम्‌ ईश्वराणां सम्भावनागुणम्‌ safe । ग्ररुण: तमसां विभेत्ता कि वा पा समा विमता कि वा भविष्यत्‌ नेत चेत्‌ 
सहस्रकिरणः तं धुरि न अकरिष्यत्‌ | इत्यन्वयः | 

यन्नियोज्याः सेवका महत्स्वपि गुरुष्वपि कमंसु कार्येषु सिध्यन्ति सफला भवन्ति 
तमीइवराणां प्रभुणां सम्भावनागुणं सम्भावनाया गौरवस्य महिम्नो वा गुणं प्रभाव 
मवेहि जानीहि । संभावना वासनायां गौरवे घ्यानकर्मणि' इत्यजयः | अरुण: सूर्यः 
सारथिस्तमसामन्धकाराणां विभेत्ता नाशकः कि वा किमिवाऽभविष्यच्चेद्‌ यदि सहल्ल- 
किरणः सहस्राणि किरणा यस्य स सहस्रकिरणः सूर्यंस्तमरुणं घुयंग्रे नाकरिष्यत्‌ | 
्प्रस्तुतप्रसंसाऽर्थनत रन्यासश्चालद्भारी । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥४॥ 

नाकपुष्डप्रतिष्ठितस्य-नाकपृष्ठे स्वर्गते प्रतिष्ठितस्य प्रतिष्ठां प्राप्तस्य 
(आ्रात्मयशसः) । MS 

विच्छित्तिशेषेरिति--प्रमी दिवौकसः सुरसुन्दरीणां विच्छित्तिशेषैः वणः 
कल्पलतांशुकेषु गीतक्षमम्‌ अर्थजातं विचिन्त्य त्वच्चरितं Gare इत्यन्वयः | 

गमी एते दिवौकसो देवाः सुरसुन्दरीणां देवा ङनाना विच्छित्तिरोषेविच्छित्ति- 
रङ्गरागः प्रसाधनम्‌ “विच्छित्तिरद्ञरागेडपि हारविच्छेदयो रपि इति विश्वः | तस्याः 
श्ेषेरवशिष्टैवर्णे रागैः कल्पलतांशुकेषु कल्पलतानामंशुकेषु वस्त्रेषु गीतक्षमं गात्‌ 
योग्यमर्थजातमर्थंमूहं प्रवन्ध विचिन्तय विचायं त्वच्चरितं तव चरितं 
लिखन्ति । उदात्तालङ्कारः परिणामालङ्कारशंच | उपजातिवृंत्तम्‌ ॥५॥ 
प्रसुरसंप्रहारोत्सुकेन-- सुरद सह संप्रहाराय युद्धायोत्सुकेनोत्कण्ठितेन । 


4 SE सया 
१. यह (भापके) योग्य ही है । 
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मातलि:-- 
fanaa बहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतींधि वर्तयति च प्रविभक्तरदिमः' । 
तस्य ट्रितीयहरिविक्रमनिस्तमस्क्र 
वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम्‌ isi 
राजा--मातले, अतः खलु सबाह्याकरणो ममान्तरात्मा 
प्रसीदति । (रथाङ्गमवलोक्य) मेघपदवीमवतीणो स्वः । 
मातलिः--कथमवगम्यते ? 
राजा-- 
्रयमरविवरेभ्यञ्चातकं निष्पत ड्द्रि- 
हैरिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः | 
गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां 
पिशुनयति रथस्ते सीकरक्लिन्नने मिः ।।७।। 
मातलिः--क्षणादायुष्मान्‌ स्वाधिकारभूमौ वतिष्यते । 
राजा-- (श्रवोऽवलोक्य) वेगावतरणादा<चर्यदर्दान: संलक्ष्यते 
मनुष्यलोकः । तथा हि 


त्रित्रोतसमिति--द्वितीयहरिविक्रमनि स्तमस्क 


मार्ग वदन्ति, यः गगनप्रतिष्ठां त्रिस्रोतसं वहति, प्रविभक्तर्मिः च (यः) ज्योतींषि 
वर्तयति । इत्यन्वयः । 


, _ दितीयहरिविक्रनिस्तमस्कं द्वितीयेन हरेविष्णोविक्रमेण पादप्रक्षेपेण निर्गतं 
नष्ट तमः शोक: पापं च यस्मात्तमिममेनं तस्य परिवहस्य नाम वायोः पवनस्य मार्ग 
Nees वदन्ति कथयन्ति, यो वायुगंगनप्रतिष्ठां गगन ग्राकाशे प्रतिष्ठा स्थितियेस्यास्तां 
व्रत्रीतसं त्रीणि ख्रोतांधि धारा यस्यास्तां त्रिपथगां गङ्गां वहति धारयति, प्रविभक्तर- 


FE HT र्मथः किरणा येन स च यो वायुर्ज्योतींषि नक्षत्राणि वर्तयति 
anata । प्रविमक्तरण्मि इति पाठे तु प्रविभवता रश्मयो नक्षत्राणां किरणा यथा 
स्यात्तथा बत ता ति मरन तिस्य व्यपेत रजसः प्रवहस्य वायोर्मागी द्वितीयहरि- 
विक्रमपूत एषः” इति पाठे- एप द्विती विष्णपादनिक्षेपेण ger: पिनो 

tinsel TST प्रवहस्य नाम वायोर्मार्गो यो वायुगंगन- 
पाठा०--१. प्रविभक्तरदिम । २ तस्य 

्‌ व्यपेतरजसः 
द्वितीयहृरिविक्रमपूत एषः । oe प्रवहस्य वायोर्मार्गो 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मातलि-- 2 
विष्णु के द्वितीय चरण-न्यास से श्रन्धकार-रहित इसे उस परिवह नामक वायु 
का मार्ग कहते हैं, जो श्राकाश में स्थित त्रिपथगा (गङ्गा) को घारण करती है और 
जो किरणों को बाँटकर प्रकाश-पिण्डों को (यथा-स्थान) चलाती हे ॥६॥ 
राजा--मातलि, इसलिये नि:संदेह बाह्योद्धियों सहित मेरा भ्रम्त:करण प्रसन्न 
हो रहा है ।(पहिये को देखकर) (श्रब) हम मेघों के मार्ग में उतर आये हैं । 
मातलि--केसे जाना गया ? 
राजा-- 
जल-कणों से me पहिये की परिधि वाला यह तेरा रथ शरों के feat में से 
होकर निकलते हुए चातक पक्षियों से और बिजलियों के प्रकाश से व्याप्त घोड़ों से 
जल से पूर्ण मध्य भाग वाले मेघों के ऊपर चलना सूचित कर रहा है ॥७॥ 
मातलि --क्षण भर में ग्रायुष्मान्‌ श्रपने श्रधिकार की भूमि में होंगे । 
राजा-- (नीचे की ओर देखकर) वेगपूर्वक उतरने के कारण भूलोक श्राइचर्य- 
जनक प्रतीत हो रहा है । क्योंकि 


प्रतिठां त्रि्रोतसं वहति ज्योतीषि प्रविभक्तरश्मि वर्तयति च' इति योजनीयम्‌ । 
वायूनां विषये टिप्पणी भागोऽवलोकनीयः | “तमो$न्वकारे स्वर्भानौ पापे शोके गुणान्तरे" 
इति हमः | ्रङ्गभूतमहापुरुपचरितवर्णनादुदात्तालङ्कारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥६॥ 
सबाह्यकरणः — वाह्यानि करणानीन्द्रियाणि बाह्यकरणानि तैः सहित: | 
मेघपदवीम--मेघानां पदवी मार्गो मेघपदवी ताम्‌ । “अयनं वत्मं मार्गाध्वप- 
स्थान: पदवी सृतिः | सरणिः पद्धति: Tat वर्तन्येकपदीति च ॥' इत्यमरः | 
अयमरविवरेभ्य इति--सीकरक्लिन्ननेमिः अयं ते रथः अरविवरेभ्यः 
निष्पतस्धि: चातकैः अ्रचिरभासां तेजसा ग्रनुलिप्तैः हरिभिः च वारिगर्भोदराणां 
घनानाम्‌ उपरि गतं पिशनयति | इत्यन्वयः । 
'सोकरबिलक्षनेमिः सीकरजलकणैः व्लिन्ना आर्द्रा नेमयशचतक्रप्रान्ता यस्य सोऽयं 
ते रथः स्यन्दनोऽरविवरेभ्योऽराणि चक्राङ्गानि तेषां विवरेम्यङ्छिद्रेम्यो निष्पत 
गत्रिरभासां विद्युतां तेजसा प्रकाशेनानुलिप्त- 


निग च्छद्रिशचातकेः पक्षिविशेषे, त , 
्यापतैरहरिभि रश्वैश्च वारिगर्भोदराणां वारि जल गभ मध्ये येषां तानि वारिगर्भाणि 


तथाविधान्युदराणि मध्यभागां येषां तेषां घनानां मेघानामुपरि गत गमन पिशुनयति 
सूचयति । हेतुः काव्यलिङ्गं चालङ्कारौ । मालिनी वृत्तम्‌ welt 
स्वाधिकारभूमौ — स्वस्याधिकारो यस्यां सा स्वाधिकारा, 


स्वाधिकारभूमिस्तस्याम्‌ | | , 
ह तरत अतन जवेनावतरणमघोगमनं तस्माद्‌ हेतोः । 


(| | १ é os, ७ ८ 
आइचर्यव्षन:--प्राश्‍च्यमद्सुतं दशतं यस्य सः पनामा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शेलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पर्णस्वान्तरलीनतां' विजहति स्कन्धोदयात्पादपा: | 
संतानेस्तनुभावनष्टसलिला? व्यक्ति भजन्त्यापगाः 
केनाप्युरिक्षपतेव पश्य भुवनं मत्पाइर्वमानीयते ।।८॥। 
मातलिः--साधु दृष्टम्‌ । (सबहुमानमवलोवय) श्रहो 
उदाररमणीया पृथिवी । 


१ 


राजा--मातले, कतमोऽयं पुर्वापरसमुद्रावगाढः कनकरस- 
निस्यन्दः सांध्य इव मेघपरिघः सानुमानालोक्यते ? 


मातलिः--ग्रायुष्मन्‌ एष खलु हेमकूटो नास किपुरुषपर्वत- 
स्तपःसंसिद्विक्षेत्रम्‌ । पश्य 


स्वायंभुवान्मरीचेयं: प्रबभूव प्रजापतिः | 
सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति wet 


शैलानामवरोहृतीवेति- मेदिनी उन्मज्जतां शैलानां शिखराद्‌ श्रवरोहति इव, 
पादपाः स्कन्धोदयात्‌ पणंस्वान्तरलीनतां विजहति, तनुभावनष्टसलिलाः आपगाः 
सन्तानेः व्यक्ति भजन्ति । पद्य, केन aft उतिक्षपता इव भुवनं मत्पादवंम्‌ श्रानीयते । 
इत्यन्वयः । 

मेदिनी पृथिव्युन्मज्जतां प्रकटीभवतां darat पर्वतानां शिखरादग्रभागादव- 
रोहतीवाधोगच्छतीब । इवेत्युत्प्रेक्षायाम्‌ । पादपा वृक्षाः स्कन्धोदयात्स्कन्धानां 
भकाण्डानामुदयात्‌ प्रकटनाद्‌ हेतोः । श्रस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यात? इत्यमरः | पर्ण- 
स्वान्तरलीनतां पर्णेषु पत्रेषु स्वस्यात्मनोऽन्तरे मध्ये लीनतां निगृढत्वं विजहति 
त्यजन्ति । तनुभावनष्टसलिलास्तनुभावेन दरात्‌ क्षीणतया दृश्यमानत्वान्नष्टान्यलक्षि- 
तानि सलिलानि जलानि यासां ता श्रापगा नद्य: सन्तानैविस्तारे: | “सन्तानो विस्ततौ 
देववृक्षे चापत्यगोत्रयोः' इति घरणिः। व्यक्ति प्रकटतां भजन्ति यान्ति । पद्य, 
केनाप्युरिक्षपतेवो्ध्वीकुवंतेब । इवेत्युख्रेक्षायाम्‌ । भुवनं भूलोको weed मम 
समीपमानीयते प्राप्यत इवेति गम्योत्मक्षा । 'पाइब कक्षाधरे चक्रोपान्ते पर्शंगरो5पि च’ 
इति विद्वव: । “पर्णाम्यन्तरनीनताम्‌' Me 


ति = इति पाठे पर्णानामभ्यन्तरे मध्ये लीनतामित्यर्थः | 
'संबानं तनुभागनष्टसलिलव्यवत्या व्रजन्त्यापगाः’ इति पाठे श्रापगास्तनृभागे 


क्षीणघारांशे नष्टस्यालक्षितस्य सलिलस्य व्यकत्या समीपमागते सति प्राकट्येन 


पाठा०-- १. पर्णाम्यन्तरलीनतां । २, संघानं तनु भागनष्टसलि लव्यक्त्या 
व्रजन्त्यापगाः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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से पृथ्वी ऊपर उठते हुए पर्वतो को चोटियो से, मानो, नीचे उतर रही हे; तनों 
; प्रकट होने से वृक्ष पत्तों में प्रपने छिपे हुए होने की श्रवस्था को' छोड़ रहे हैं, 
(दूर से) सूक्ष्म होने के कारण भ्रदृश्य हुए जल वाली नदियाँ (wa) विस्तार के 
कारण प्रकट हो रही हैं।' देखो, किसी ऊपर को फेंकने वाले के द्वारा, मानो, लोक 
मेरे पास लाया जा रहा है॥८॥ 

मातलि--(श्रापने) ठीक देखा । (बहुत आदर के साथ देखकर) श्रहो, पृथ्वी 
बहुत ही रमणीक है ! 

राजा--मातलि, यह पूर्व wie पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट, सुवणं-द्रव को 
प्रवाहित करने वाला, सम्ध्याकाल के मेघ की ग्रगला के समान कौन-सा पर्वत दीख 
पड़ रहा है ? 

मातलि--श्रायुष्मन्‌, यह हेमकूट नाम का किन्नरों का पर्वत है, जो तपःसिद्धि 
का क्षेत्र है । देखो-- 

स्वयंभू के पुत्र मरीचि से जो प्रजापति उत्पन्न हुआ था, देव Ae दानवों का 
पिता वह (कश्यप प्रजापति) पत्नी-सहित यहाँ तपस्या करता है ॥६॥ 


कारणेन संधानमविच्छिन्नतां ब्रजन्ति प्राप्नुवन्तीति भावः । स्वभावोक्तिः काव्यलि- 
FATA चालङ्काराः । झार्दूलवि क्रीडितं वृत्तम्‌ ॥5॥ 
उदाररमणीया--उदारमत्यघिक यथा स्यात्तथा रमणीया मनोह्रा । उदारा 
विशाला च सा रमणीया चेति वा | 
ूर्वापरसमुद्रावगाढः- पूर्वमपरं पश्चिम च समुद्रमवगाढः प्रविष्टः | 
कनकरसनिस्यन्द:--कनकरसस्य सुवणेद्रवस्य निस्यन्दः प्रवाहो यत्र तादृश 
इति व्यधिकरण बहुब्रीहिः | ‹०निष्यन्दी' इति पाठे कनकरसस्य निष्यन्दो (तिस्यन्दो 
वा) ्रस्यास्तीति मत्वर्थीय इनिः । 
हेमकूटः--वपंपवंतानामन्यतमो 
भूत इति पुराणेषु प्रसिद्धिः । a 
तपःसंसिद्वकषेत्रम्‌-तपसः संसिद्धिः साधना तस्याः क्षेत्रं स्थलम्‌ । 
स्वायंभुवादिति--स्वायंभुवात्‌ मरीचेः यः प्रजापतिः बभूव, सुरासुरयुरः सः 


सपत्नीकः श्रत्र तपस्यति | इत्यन्वयः । 
स्वायंभुवात्‌ स्वयंभूब्रेह्या तस्यापत्यं पुमान्‌ सवायं भुवस्तस्यान्मरीचिनाम्नो 


gad: प्रजापतिः कश्यपो बभूव, सुरासुरगुरुः सुराणां देवानामसुराणां दैत्यानां च 
गुरुः पिता सं कश्यपः सपत्नीकः पत्त्या भार्ययाऽदित्या सहितोऽत्रास्मिन्‌ पवते तपस्यति 
तप श्राचरति । शलोको वृत्तम्‌ ॥६॥ 
त्तो के बीच में छिपे होने की अवस्था को । 
(दूर से) क्षीण भाग में न दीखने वाले जल के (पास में भाने पर) 
दिखलाई पड़ जाने से नदियाँ ग्रविच्छिन्नता को प्राप्त हो रही हैं। 
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मो हिमालयादुत्तरभागे स्थितः किन्नराणामावास- 
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राजा--तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । प्रदक्षिणीकृत्य 
भगवन्तं गन्तुमिच्छामि । 

सातलि:--प्रथमः कल्पः । 

(नाट्येनावतीणौ ) 
राजा--(सविस्मयम्‌) 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः 
प्रवतेमानं न च दृश्यते रजः । 
अभूतलस्पर्शतया निरुद्धत- 
स्तवावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते ॥। १०॥। 

मातलिः--एतावानेव शतक्रतो रायुष्मतइच विशेष: । 

राजा--मातले, कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः | 

सातलिः-- (हस्तेन दशंयन्‌) 

'वल्मीकाग्रनिमग्नमूतिरुरसा* संदष्टसर्पत्वचा 

कण्ठे जीर्णेलताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपी डितः? । 

ग्रंसव्यापि शकुन्तनीडनिचितं बिभ्रज्जटामण्डलं 

यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसावभ्यर्कबिम्बरं स्थितः॥। ११॥ 

उपोढशब्दा इति--रथाङ्गनेमयः उपोढशब्दाः न, रजः च प्रवर्तमानं न दृष्यते, 
भूतलस्पशंतया निरुद्धतः तव रथः श्रवतीणंः श्रपि न लक्ष्यते । इत्यन्वयः । 
व्याङ्गनमयो रथाङ्कानां चक्राणां नेमयः प्रान्ता उपोढशब्दा उपोढः प्राप्तः 

शब्द: स्वना यस्तै तथाविधाः न सन्ति, रजइच धूलिद्च प्रवतंमानमुद्गच्छन्त दृश्यते, 


स्पर्शतः ते 5 4 
अभूतलस्पर्शतया न विद्यते भूतलस्य स्पर्शो यस्य सोऽभूतलस्पशंस्तस्य भावस्तेन 


८) of : हतस्तव 
तलमाग, sft द्यते ज्ञ [| रोषोक्ति काव्यलि-द्भ चालद्धूः af a 
भू a ahs न लक्ष्यत न ज्ञायते fi ठो fi : [.' f ङ्ग 1 रो I वंशस्थ 


वल्मीकाग्रनिमग्न र 
उरसा (उपलक्षित ) मूतिरिति--यत्र वल्मीकाग्रनिमग्नमूतिः संदष्टसर्पत्वचा 
शकुन्तनीडनिजि ae जीर्णलताप्रतानवलयेन कण्ठे ग्रत्यर्थसंपीडितः श्रंसव्यापि 
शकुन्तनीडनिचितं जटामण्डलं बिभ्रत्‌ ग्रसौ मुनिः स्थाणुः इव श्रचलः श्रभ्यर्क विम्बं 
स्थितः । इत्यन्वयः | णु : 


। २.” is 
३. नात्यन्तसंपीडितः । R ररगत्बरब्रहमसूत्रान्त रः ) 
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|| 
| 
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राजा--तब तो को कल्याणों को छोड़ना नहीं चाहिये । भगवान्‌ को प्रदक्षिणा 
करके जाना चाहता हूं । 5 


मातलि--( यह) उत्तम विचार है । 
(नाट्यपूर्वक दोनों उतरते हैं) 
राजा-- ( विस्मयपूर्वक ) 
न तो रथ के पहिये की परिधियों ने शब्द प्राप्त किया हे श्रौर न उठती हुई 


धूलि दिखाई दे रही है। भूमि का स्पर्श न करने वाला होने के कारण प्रतिघात 
रहित तेरा रथ उतरता हुआ भी दिखलाई नहीं देता है ॥१०॥ 


मातलि--श्रायुष्मान्‌ श्रौर इन्द्र के रथ में इतना ही श्रन्तर है। 

राजा--मातलि, मारीच का श्रम किस स्थान पर है ? 

मातलि--(हाथ से दिखाते हुए) 

जहाँ बमी के शिखर में डूबे हुए' प्राकार वाला, साँप को केचुली लगी हुई 
छाती से (युक्त )', पुरानी लताश्रों के agai के लिपटने से गले में प्रत्यधिक दबाया 
गया, कन्धों तक फले हुए गौर पक्षियों के घोंसलों से भरे हुए जटा-समूह को धारण 
करने वाला ag मुनि स्याणु (85) के समान Wat होकर सूर्य मण्डल की गोर मुख 
करके स्थित है॥११॥। 


यत्र यस्मिन्‌ स्थाने बल्मीकाग्रनि मरनमूतिर्वल्मीकस्य पिपीलिकाङ्गतमृत्पुञ्जस्यागरे 
प्रान्तभागे निमग्ना मूतिः शरीरं यस्य स: | “वल्मीकार्धनिमग्न०' इति पाठे वतमीकेऽं 
निमग्ना सूतियंस्य स इत्य्थः । 'मूतिः काठित्यकाययोः' इत्यमरः | संदष्टसपंत्वचा 
संदष्टाः संसक्ताः सपंत्वचो निर्मोका यस्मिन्‌ तेनो रसा वक्षसोपलक्षितः । 'उरगत्वरब्रह्म- 
सूत्रान्तरः' इति पाठे ग्रन्यद्‌ ब्रह्मसूत्रमिति ब्रह्मसूत्रान्तरमुरगस्य सर्पस्य त्वग्‌ निर्मोको 
्रहमासूत्रान्तरं यस्य स इत्यथः जीर्णलताप्रतानवलयेन जीर्णानां शुष्काणां लतानां 
बल्लीनां प्रतानानां तन्तूनां वलयेन वेष्टनेन कण्ठ गलदेशेःत्यथंसंपीडितोज््यर्थ मत्यन्त 
संपीडितो ge तिबद्धः | ।०त्यन्तसंपीडितः' इति पाठेऽपि स एवार्थः | अंसव्याप्यंसौ 
स्कन्धौ व्याप्नोतीत्यंसव्यापि शकुन्तनीडनिचित शकुन्तानां पसि नीडानि कुलाया- 
स्वैनिचितँ व्याप्तम्‌ जटामण्डलं जटासमूहं बिश्रद्‌ धारयत्‌ । कुलायो bs 
इत्यमरः | wat द्रे दृश्यमानों ये स्थाणुरिव वृक्षकाण्ड इवाचलो निश्चलः सन्‌ 
ग्रभ्यर्क बिम्बमर्केस्य विम्बं मण्डलम भीत्यभ्यक विम्ब य 
गात आ । उपमा परिकरश्चालङ्कारौ | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥११॥ 


9. बमी में आघा डूबे हुए । 
२. साँप की केंचुली के रूप 
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में दूसरा यज्ञोपवीत धारण किये । 


बिम्बम्‌ | झ्रव्ययी भाव: । स्थितः (तत्र . 
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राजा--नसस्ते' कष्टतपसे । 

मातलिः-- (संयतप्रग्रहं रथं कृत्वा) महाराज, एतावदिति- 
परिवधितमन्दारवक्षं प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टो स्वः । 

राजा--स्वर्गादधिकतरं निर्वृतिस्थानम्‌ । भ्रमृतह्वदमिवा- 
चगाढोऽस्मि । 

सातलिः-- (रथं स्थापयित्वा) श्रवतरत्वायुष्मान्‌ | 

राजा (ग्रवतीर्य) मातले, भवान्कथमिदानीम्‌ ? 

मातलिः-संयन्त्रितो मया रथः । वयमप्यवतरामः । (तथा 
कृत्वा) इत श्रायुष्मन्‌ । (परिक्रम्य) दृइयन्तामत्रभवतामृषीणां 
तपोवनभूमयः । 

राजा-ननु विस्मयादवलोकयामि । 

प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने 

तोये काञ्चनप्चरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया" । 

ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसंनिधौ संयमो 

यत्काङ्क्षन्ति, तपोभिरन्यम्‌नयस्त्मिस्तपस्यन्त्यमी ।। १२।। 

मातलिः_उत्सपणी खलु महतां प्रार्थना । (परित्रम्य, 
आकाशे) श्रये वृद्धशाकल्य, किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः ? 


कष्टतपसे--कष्टं कठोरं तपो यस्य तस्मै | 
संयतप्रग्रहम्‌--संयता नियमिताः प्रग्र 
ग्रदितिपरिवधितमन्दारवृक्षम्‌-- 
मन्दारवृक्षा देववृक्षा यत्र तम्‌ । 
निवृंतिस्थानमु--निवृंतिः शान्ति: सुखं तस्याः स्थानम्‌ । 
प्रागानामिति--सत्कल्पवृक्षे वने प्राणानाम्‌ अ्रनिलेन उचिता वृत्तिः, काङचन- 
पद्मरेणुकपिशे तोये घर्माभिषेक क्रिया, रत्नशिलातलेपु ध्यानम्‌, विबुधस्त्रीसनिधौ संयमः 
श्रन्यमुतयः तपोभिः यत्‌ काड्क्षन्ति, तस्मिन्‌ श्रमी मुनयः तपस्यन्ति । इत्यन्वयः । i 
सत्कल्पवृक्षे सन्तो विद्यमानाः कल्पवृक्षा यत्र तस्मिन्‌ वने प्राणानामनिलेन 
वायुनोचिता योग्याऽवव्यकत्तंव्येति यावद्‌ वृत्तिराहारो भवति । भ्रनिलेन प्राणाना- 
मुचिताऽवद्यकत्तंव्या वृत्तिः प्राणधारणक्रियेति वा योजनीयम्‌ । काञ्चनपड्रेरुकपिशे 


पाठा०--१. नमोऽस्मे Here | २ पेष 
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हा रश्मिरज्जवो यत्र तम्‌ । 
श्रदित्या तन्नाम्न्या मारीचपल्या परिवधिता 
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राजा--कठोर तप करने वाले तुमको (मेरा) प्रणाम है ।' 


मातलि-- (रथ को नियन्त्रित लगाम वाला करके) महाराज, यह हम दोनों 
प्रजापति के आश्रम में ग्रा गये हैं, जिसमें अदिति ने मन्दार-वक्षो का पालन किया 
है। 

राजा--यह स्वर्ग से श्रधिक शान्ति का स्थान है में, मानो, प्रमृत के 
जलाशय में प्रविष्ट हो गया हूँ । 


मातलि--(रथ को ठहरा कर) आयुष्मान्‌ उतरिये । 
राजा--(उतरकर) मातलि, श्रब आप कंसे (करेंगे) ? 


मातलि--मैंने रथ को रोक दिया है । हम भी उतरते हैं (dar करके) 
आयुष्मन, इधर से । (घूमकर) श्रादरणोय ऋषियों के तपोवन के प्रदेशों को 
देखिये | 

राजा--सचमुच, में प्राइचर्य से देख रहा हूं | 


(यहां) कल्पव॒क्षों से युक्त वन में प्राणों की वायु से उचित ग्राहार है, सुवणं- 
कमलो के पराग के लालवर्ण वाले जल में घमं के लिये स्नान कमं हे; रत्नजटित 
पावाणखण्डों पर योग-साधना है श्रौर देवाङ्गनाग्रो के सामीप्य में संयम है । दूसरे 
मुनि लोग तपों द्वारा जिसे (पाना) चाहते हैं, उसके होने पर यह (मुनि) तपस्या कर 
रहे हैं ॥१२॥ 

मातलि-बड़ों की अभिलाषा ऊर्ध्वगामी होती है । (घूमकर, श्राकाश में) 
हे वृद्धशाकल्य, भगवान्‌ मरीचि-पुत्र क्या कर रहे हैं ? क्या कह रहे हो ? दक्ष को 


काञ्चनपद्मानां सुवर्णकमलानां रेणुभिः परागः कविशे पिज्ञूलवर्ण तोये Ba 
घर्माभिषेकक्रिया धर्माय न तु भोगायाभिषेककिया स्तानविधिभेवति पुण्याभि० पाठे 
पुण्या पवित्नाउभिषेकक्रियेति भावः । रत्नशिलातलेषु रत्नानां मणीनां शिलातलेषु 
शिलापट्टे पु स्थित्वा ध्यानमीइवरचिन्ततं भवति न तु Fr चिन्तनं ति 
विवुधस्त्रीसंनिधौ fagarat देवानां ्त्रियोऽङ्गना अप्सरस इत यावत्‌, वाइ 4 
सामीप्ये संयम इन्द्रियतिग्रहो भवति | अ्रन्यमुनयो5न्ये$परे द 5 
पइच रणयंद्वस्तु काङक्षन्ति प्राप्तुमिच्छन्ति तस्मिन्‌ वस्तुनि सत्यमी मुनयस्तपस्य 
तपश्चरन्ति । विशेषोक्तिरलङ्कारः । शार्दूलविक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ee ie 
उत्सविणी--उदूर्ध्व सर्पति गच्छति तच्छीला, उत्तरोत्तरं वर्षमानेत्यथः | 
वद्धशाकल्य- वृद्धशचासौ शाकल्यः शाकलशाखापाठी चेति वृद्धशाकल्यस्त- 


त्सम्बुद्धी । 


i 


३. कठोर तप करने वाले इस (मुनि) को प्रणाम । 
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क ब्रवीषि ? दाक्षायण्या पतित्रताधर्ममधिकृत्य पृष्टस्तस्ये 
महषिपत्ती सहिताय कथयतीति । 

राजा-- (कर्ण दत्त्वा) श्रये, प्रतिपाल्यावसरः खलु 
प्रस्तावः । 

मातलिः--( राजानमवलोक्य) भ्रस्मिन्नशोकवुक्षसूले ताव- 
दास्तामायुष्मान्‌, यावत्वामिन्द्रगुरवे निदेदयितुसन्त रान्बेछी 
भवामि । 

राजा--यथा भवान्मन्यते । (इति स्थितः) 

मातलिः-श्रायुष्मन्‌, साधयाम्यहम्‌ । (इति निष्क्रान्तः) 

राजा (निमित्तं सूचयित्वा) 

मनोरथाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे वृथा | 
पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते ॥। १३॥ 
( नेपथ्ये) 

मा क्खु मा क्खु चावलं करेहि। कहं गदो जेव BAIT 
पर्किद ? [मा खलु मा खलु चापलं कुरु । कथं गत एवात्मनः 
प्रकृतिम्‌ ? | 

राजा- (कर्ण दत्त्वा) ग्रभूमिरियमविनयस्य। को नु 
खल्वेष निषिध्यते । (शब्दानुसारेणावलोक्य, सविस्मयम्‌) श्रये, 
को नु खल्वयमनुबध्यमानस्तपस्विनोभयामबालसत्त्वो बालः ? 

ग्रधेपीतस्तनं मातुरामदकिलिष्टकेसरम्‌ | 

_ प्रक्रीडितुं सिहणिशुं बलात्कारेण कर्षति ॥ १४॥॥ 


दाक्षायण्या--दक्षस्यापत्यं स्त्री दाक्षायणी दक्षस्य पृत्यदितिस्तया 1 
महषिपत्नीसहिताये--महर्ीणां पत्न्यो महषिपत्न्यस्ताभिः सहितायै समेतायै | 
प्रतिपाल्याबसरः--प्रतिपाल्यः प्रतीक्षितुं योग्योऽवसरः समयो यस्य तादशः | 
श्रन्तरान्वेषी--श्रन्तरमवकादामन्विष्यति यः स: | 
bi, मनोरथाय नेति--बाहो, मनोरथाय न ग्राशंसे, वथा कि स्पन्दसे ? हि पूर्वाव- 
घीरितं श्रेयः दुःखं परिवर्तते । इत्यन्वयः । 


बाहो भुज मनोरथाया व ‘iS 
हैं गाइ 00-0. Prof. याभीष्टमापुयेहाुलाप्तय इत्यथः, area न 
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पुत्री (अदिति) हारा पतिब्रता-धर्म के विषय में पूछे जाने पर महधियों की पत्नियों 
सहित उसे उपदेश कर रहे हैं । 


राजा (कान लगा कर) श्ररे ! (यह) प्रसङ्ग सचमुच ऐसा है कि उचित 
श्रवसर को प्रतीक्षा करनी चाहिये । 

मातलि--(राजा की ग्रोर देखकर) श्रायुष्मान्‌ तब तक इस श्रशोक वृक्ष को 
जड़ में बैठे, तब तक कि में श्रापने विषय में इन्द्र के पिता को सूचना देने के श्रवसर 
की खोज करूं । 


राजा--जेसा श्राप (ठीक) समझें । (खड़ा होता है) 1 

मातलि-आयुष्मान्‌, मैं जाता हु । (चला जाता है) । 

राजा-- (शकुन सूचित करके) 

हे भुजा, में मनोकामना को श्राज्ञा नहीं करता हूं, तू व्यर्थ ही क्यों फडक रही 
है ? क्योंकि पहले उपेक्षा किया गया कल्याण मुश्किल से लोटता है ॥१३॥ 

(नेपथ्य में) 

श्ररे ! चञ्चलता मत कर ! कंसे ? भ्रपने स्वभाव को पहुंच ही गया ? 

राजा-- (कान लगाकर) यह उद्दण्डता का स्थान नहीं है। यह किसे रोका 
जा रहा है ? (ध्वनि का अनुसरण करते हुए देखकर आश्चर्य के साथ) श्रे ! दो 
तपस्विनियों द्वारा पीछा किया जाता हुग्रा यह कोन बालक है, जिसका बल बालक के 
समान नहीं है ? 

(जो) माता के पास से श्राधा स्तन पिये हुए sic खींचने से बिखरे हुए 
गर्दन के बालों वाले सिंह के बच्चे को खेलने के लिये जबरदस्ती खींच रहा 
हैं ॥१४॥ 


संभावयामि, त्वं वृथा मुधा कि स्पन्दसे स्फुरसि, बाहोः स्फुरणमभीष्टप्राप्ति सूचयति 
परं मम शकुन्तलाया प्रात्ते रा्ाऽपि नास्ति, तेन व्यर्थमेव तव स्फुरणमिति भावः : 
हि यतः पूर्व प्रथममवधीरितं तिरस्कृतं श्रेयो मङ्गलमिष्ट वा दुःख कृच्छात्परिवतं 
पुनरायाति । ्र्थन्तरन्यासोऽतिशयोवितिश्चालङ्कारौ श्लोको वृत्तम्‌ ।।१३॥ 
श्रबालसत्त्व:--म्रवालस्येव सत्त्वं बलं यस्य सः। र हु 
ग्रर्घपीतस्तनमिति--(कः नु खलु श्रयं बालः) मातु: अधंपीतस्तनम्‌ आमद- 
विलष्टकेसरं सिहशिशु प्रक्रीडितुँ बलात्कारेण कर्षति | इत्यन्वय | । fess. 
को नु खल्वयं बालो मातुर्जनन्याः सकाशाद्‌ अधंपीतस्त ॥ ae 
स्तनो येन तमामर्दक्लिष्टकेसरमामर्देता$कपंणेन विलष्टा विक्षिप्ता: ae: a a 
स्कन्धकेशा यस्य तं सिंहशिशुं केसरिणः शावक प्रक्रीडितुं क्रीडां ad a 
प्रसह्म बलप्रयोगपूर्वकं कर्षति दूरं नयति । स्वभावोक्तिरुदात्तं चालङ्कार 
वृत्तम्‌ ॥ १४॥ 
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(ततः प्रविशति यथानिदिष्टकर्मा तपस्विनीभ्यां सह बालः) 

बालः-जिभ faa, dare दे गणइस्सं । [जुम्भस्व सिह, 
दन्तांस्ते गणयिष्ये । | 

प्रथमा-श्रविणीद, कि णो ग्रपच्चणिब्विसेसाणि सत्ताणि 
विप्पञ्नरेसि ? हंत, वड्ढइ दे संरंभो । ठाणे बखु इसिजणेण 
सब्वदमणो fa किदणामहेश्रो fa । [श्रविनौत, कि 
नोऽपत्यनिविशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि ? हन्त, वर्धते तव 
संरम्भः । स्थाने खलु ऋषिजनेन सवंदमन इति कृतनामधेयोऽसि। | 

राजा-कि नु खलु बालेऽस्मिन्तोरस इव ga स्निहयति 
मे मनः ? नूनमनपत्यता मां वत्सलयति | 

द्वितीया--एसा वखु केसरिणी तुमं लंघेदि जइ से Jas 
ण मुंचेसि । [एषा खलु केसरिणी त्वां लङ्कयिष्यति यदि तस्याः 
पुत्रकं न मुञ्चसि । | 

बालः (सस्मितम्‌) ग्रम्हहे, बलिश्रं खु भीदो म्हि। 
[्रहो, बलीयः खलु भीतोऽस्मि ।] (इत्यधरं दशयति) 

राजा 

महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे । 
स्फुलिङ्गावस्थया वह्विरेधापेक्ष इव स्थितः ।। १५।। 

प्रथमा- वच्छ, एदं वालमिइंदश्रं मुंच । श्रवरं दे कीलणश्रं 
दाइस्सं । [वत्स, एनं बालमृगेन्द्रं मुञ्च । अपरं ते क्रीडनकं 
दास्यामि । | 


बालः-कहि ¦ देहि णं। [कुत्र ? देह्येनत्‌ ।] (इति 
हस्तं प्रसारयति) he 


§ राजा-- ( बालस्य हस्तमवलोक्य ) कथं चक्रवतिलक्षणमप्य- 
नेन धायते ? तथा हृयस्य-- 
यथानिदिष्टकर्मा-यथानिदिष्टमुक्तमनतिक्रम्य सिह॒शिक्षुकपंणरूप कर्म यस्य 
सः 1 ` 
अ्रपत्यनिविदशेषाणि--निर्गतों विद्येपों भेदर fi को 
८००० त वि जलवा दी सै म्यस्तानि निविदेषाणि, 
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तदनन्त योक्त कम क = कदम ग 

न (तदनन्तर यथोक्त कर्म करता हुआ बालक दो तापसियों के साथ प्रवेश 
करता है) 

बालक--ग्रो सिह, संह खोल । में तेरे दाँत गिनंगा । 

पहली --श्ररे उद्दण्ड, तू हमारे पृत्र-तुल्य जानवरों को क्यों छेड रहा है ? 
हाय, तेरा रोष बढ्ता ही जा रहा है । सचमुच ऋषियों ने तेरा नाम 'सवंदसत' ठोक 
ही रक्खा है । 

राजा--मेरा मन इस बालक पर अपने पुत्र के समान क्यों स्नेह कर रहा 
हे? निइचय ही, सन्तान का श्रभाव मुझे स्नेह के लिये प्रेरित कर रहा है । 

दूसरी-सचमुच, यह तिहनी तुक पर श्राक्रमण कर देगी, यदि तू इसके 
बच्चे को नहीं छोड़ेगा । 

बालक--(मुस्कराते हुए) ओहो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है । 

(यह कहकर होंठ दिखलाता है) 

राजा-- 

यह बालक मुझे महान्‌ तेज का बीज प्रतीत होता है, जो इंधन की अपेक्षा 
रखने वाले, चिनगारी की श्रवस्था में वर्तमात अग्ति के समान है ॥१५॥ 

पहली--बेटे, तू इस छोटे सिह को छोड़ दे । मैं तुझे दसरा खिलौना दूंगी। 

बालक--कहाँ है? तो दे इसे । (हाव फंलाता है) । 

राजा--(बालक के हाथ को देखकर) aa? यह तो चक्तवर्तो के fag भी 
धारण कर रहा है। क्योंकि इसका 


ग्रपत्येम्यः सन्तानेभ्यो निविशेषाण्यपत्यनिविशेषाणि पुत्रसदृशानीत्यथ: | 
कृतनामधेयः--क्ृतं विहित॑ नामधेयं वाम यस्य सः। | । ! 
प्रौरसे--उरसो जात थौरसः । अप्प्रत्ययः । विधिवत्संस्कृतायां पल्ल्या 
स्वेनोत्पादितः | घर्मशास्त्रेषु स्वीकृतानां द्वादशविधानां पुत्राणां प्रथमः । 
ग्रनपत्यता--ग्रविद्यमानमपत्यं यस्य तस्य TR RPMS अ 
महतस्तेजस इति-- एधापेक्षः स्फुलिङ्गावस्थया स्थितः वाह्लिः इव श्रयं बालः 
मे 2 + प्रतिभाति त्यन्वयः | 
मे महत: ama: बीजं प्रतिभाति | इत्य त हि 
एघापेक्ष एधानिस्वनान्यपेक्षत इत्येघापेक्ष: | एोऽका रान्तः पुंसि । इन त्वेघ 
इध्ममेषः समितिस्त्रयाम्‌' इत्यमरः । स्फुलिङ्गावस्थ । ere 
Sa ८१ - बाल: रे : प्रबलस्य तेज 
दशया स्थितो वर्तमानो बह्लिरिवाग्तिरिवाय बालः शिशुम ie eS 
वीर्मस्य बीजं मूलमुत्मत्तिस्थान प्रतिभाति प्रतीयते | : 


वृत्तम्‌ ॥१५॥ 


बालपरगेखम्‌--वालश्चासौ मुगाणाभिन्द्रश्च तम्‌ । 
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प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो 
विभाति जालग्रथिताङ्गुलिः कर: । 
अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धरागया 
नवोषसा भित्नमिवेकपङ्कजम्‌ ॥ १६। 
द्वितीया--सुव्वदे, ण सक्को एसो वाश्रामेत्तेण विरमाविदुं । 
ता गच्छ तुमं । ममकेरए उडए मक्कडेश्रस्स इसिकुमा रश्रस्स 
वण्णचित्तिदो मित्तिग्रामोरग्रो चिट्टदि । तं से उवहर । | सुरते, 
न शाक्य एषो वाचामात्रेण विरमयितुम्‌ । तद्‌ गच्छ त्वम्‌ । 
मदीये उटजे मार्कण्डेयस्यषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिकामयूर- 
स्तिष्ठति । तमस्योपहर । | 
प्रथमा--तह | [तथा ।] (इति निष्क्रान्ता) 
बालः--इमिणा एव्व दाव कीलिस्सं । [अ्रनेनेव तावत्क्री- 
डिष्यामि ।] (इति तापसीं विलोक्य हसति) 
राजा--स्पृहयामि खलु दुर्लेलितायास्मे । 
श्रालक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासे - 
रव्यक्तवर्णंरमणीयवचःप्रवृत्तीन्‌ । 
श्रङ्काश्चयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ।। १७] 
तापसी--होदृ, ण मं भ्रश्रं गणेदि। (पाशवंमवलोकयति) को 
एत्थ इसिकुमाराणं ? (राजानमवलोक्य) भट्दमुह, एहि दाव । 
मोएहि इमिणा दुम्मोग्रहत्यग्गहेण डिभलीलाए बाहीग्रमाणं 
बालमिइंदश्रं | | भवतु, न मामयं गणयति । कोऽत्र ऋषिकुमा- 


राणाम्‌ ? भद्रमुख, एहि तावत्‌ । मोचयानेन दुर्मोकहस्तग्रहेण 
डिम्मलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्‌ | ] 


प्रलोम्यवस्तुप्रणये ति--प्रलो म्यवसतुप्रणयप्रसारितः । जालग्रथिताङ्ग,लिः 
(ग्रस्य) करः इद्धरागया नवोषसा भिन्नम्‌ श्रलक्ष्यपत्रान्तरम एकपद्धूजम्‌ इव विभाति ॥ 
इत्यन्वयः। ja 

प्रलोम्यं लकेहनी फयाद aE क्रीड वभळषो ०१४।अ्णयेनाऽभिलाषेण प्रसारितोः 
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लुभावनी वस्तु को श्रभिलाषा से फेलाया हुआ ओर जाल के समान गयी हुई 
ग्रगुलियों बाला हाथ, बढ़ी हुई लाली वाली उषा से खिले हुए एक (ऐसे) कमल के 
समान शोभित हो रहा है, जिसकी पंखुड़ियों में श्रन्तर दिखाई नहीं देता है ॥१६॥ 

दूसरी--हे सुव्रता, इसे वाणीमात्र से नहीं रोका जा सकता है। तू जा, मेरी 
कुटिया में ऋषिकुमार मार्कण्डेय का रंगों से चित्रित मिट्टी का मोर रक्खा है । इसके 
लिये उसे ले ग्रा । 

पहली--श्रच्छा । (चली जाती है) । 

बालक--तब तक इसी से खेलँगा । (तपस्वी को देखकर हँसता है) । 

राजा--प्तचमुच, मुझे यह हठीला बालक पसन्द है । 

धन्य लोग (ही) विना कारण हंसने से कुछ-कुछ दिखलाई पडने वाले दांतो 
रूपी कलियों वाले, श्रस्पष्ट अक्षरों के कारण रमणीक बोली वाले ग्रौर गोद में बेठने 
की श्रभिलापा करने वाले पुत्रों को धारण करते हुए उनके agi की घूलि से मलिन 
होते हैं ॥१७॥ 

तापसी--गच्छा, यह मुझे कुछ भी नहीं समझता है। इधर उधर देखती 
है) । ऋषिकुमारो में से कोई यहाँ है ? (राजा को देखकर) भद्रमुख, श्राइये तो । 
इसके द्वारा, जिसकी हाथ की पकड़ छुड़ाना कठिन है । बाल-क्रीडा में सताथे जाते हुए 
छोटे सिंह को छुड़ाइये | 


जालग्रथिताङगृलिर्जालवद्‌ ग्रथिताः संरिलिष्टा ग्रडगुलयो यत्र सोऽस्य बालस्य करः 
हस्त इद्धरागयेद्धो वृद्धो दीप्तो रागो लौहित्यं यस्यास्तया नवोषसा नवया नूतनयोषसा 


प्रभातसंध्यया भिन्नं किञ्चिद्‌ विकसितमलक्ष्यपत्राच्तरं न लक्ष्याणि दृश्यानि पत्राणा 


दलानामन्तराणि सन्धिविभागा यस्य तदेकपङ्कजमिवेकं कमलमिव विभाति शोभते । 


काव्यलिङ्गमुपमा चालङ्कारो | वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१६॥ 
बाचामात्रेण--वाचा वाण्यैवेति वाचामात्रण वाङ्मात्रेण । 
स्पृहयामि = स्निह्यामि । “अस्मै' इति स्पृहियोगे संप्रदाने चतुर्थी । 


ग्रालक्ष्य दन्तेति--धन्याः ग्निमित्तहासैः ग्रालक्ष्यदन्तमुकुलान्‌ are 


रमणीयवचः प्रवृत्तीन्‌ श्रद्धाश्ष यप्रणयिनः तनयान्‌ TES तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति | 


इत्यन्वयः 
> A सुकुतिन एव जना अनिमित्तहार्स शैरकारणहासेरालक्ष्यदन्तयु TT 
ईपद दुव्या दन्ता मुकुलाः कुड्मला इव येषां तानव्यक्‍तवर्ण रमणीयवचःश्वृ ७22 2 
स्पष्टर्वणेरक्षरै रमणीया मनोहरा बच:प्रवृत्तिवाग्व्याधारों येषां तान्‌ त 
aise क्रोडे य art: स्थितिस्तत्र A प्रीतियेषां तान्‌ तनयान्‌ पुत्रान्‌ वह 
॥ : घल्या मलिनीभवन्ति धूसरिता 

घारयन्तस्तदङ्करजसा तेषां बालानामङ्कानां रजसा घूर (76 
भवन्ति । स्वभावोवितरप्रस्तुतप्रशंसा चालद्भारो | वसन्ततिलक pa , 

बुर्मोकहस्तप्रहेण-दुर्मोको मोचितुमशवयो हतेन ग्रहों TET A 

डिम्मलीलया--डिम्भस्य बालस्य लीलया क्रीडया | 
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राजा--(उपगम्य सस्मितम्‌) श्रयि भो महर्षिपुत्र, 
एवामश्रमविरुद्धवृत्तिना 
संयम: किमिति जन्मतस्त्वया । 
सतत्वसश्रयसुखोऽपि दूष्यते 
कृष्णसर्पशिशुनेव चन्दनम्‌ ` West 
तापसी--भद्मुह्‌, ण क्खु श्रश्न॑ इसिकुमारश्रो । [ भद्रमुख, 
न खल्वयं ऋषिकुमारः । | 
राजा--ग्राकारसद्शं चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थान प्रत्य- 
यात्तु वयमेवंतकिणः। (यथाभ्यथितमनुतिष्टन्वालस्पर्शमुपलभ्य, 
MATT ) 
अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण 
स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवम्‌ । 
कां निवृति चेतसि तस्य कुर्या- 
DATTA SHAT: TEST: ।। १६॥ 
_ तापसी--(उभौ निर्वण्यं) भ्रच्छरिग्रं ग्रच्छरिग्रं । [श्राइच- 
यमाइचयम्‌ | | 
राजा--श्राये, किमिव ? 


तापसी--इमस्स बालग्रस्स दे वि संबादिणी ग्राकिदी क्ति 
विम्हाविदम्हि । श्रपरिइदस्स वि दे श्रप्पडिलोमो संवत्तो fai 


[श्रस्य बालकस्य तेऽपि संवादि याकृतिरिति विस्मापितास्मि । 
श्रपरिचितस्यापि तेऽप्रतिलोमः संवत्त इति ।] 

एवमाश्रमविरुद्धवृत्तिनेति--एवम्‌ श्राश्रम 
ala संयमः कृष्णसर्षेशिशुना चन्दनमिव जन्मत दुष्यते, किम्‌ इति । इत्यन्वयः | 

एव मित्थं सिहृक्रिशोराकरपंणादिना$$श्रमविरुद्धवृत्तिना5 श्रमातपोवनाद विरुद्धा 
विपरीता वृत्तिराचरणं यस्य तेन त्वया सत्त्वसश्रयसुख: सत्त्वानां प्राणिनां संश्रयेणाश्रय- 

पाठा०--१, संयमी किमिति जन्मदस्त्वया । २. चन्दनः | 
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विरुद्धवृत्तिना त्वया सत्त्वसंश्रयसुखः 
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राजा--(समीप जाकर मुस्कराते हुए) श्ररे ए मर्हाष के पुत्र, 

इस प्रकार श्राश्रम के विपरीत श्राचरण वाले तुम, काले साँप का बच्चा चन्दन 
वृक्ष को जेसे, प्राणियों को श्राश्रप देने से सुखकारी भी संयम को जन्म से ही दूषित 
कर रहे हो', यह क्या (बात) है ? ॥१८॥ k 

तापसी --भद्रमुख, यह वस्तुतः ऋषिकुमार नहीं है । 

राजा--ग्राकृति के भ्रनुरूप इसकी चेष्टा हो कह रही है। लेकिन स्यान के 
विइवास से हमने ऐसा सोचा था । (कहे हुए के अनुसार करने पर बालक का स्पर्श 
पाकर, स्वगत) 

किसी के वंश के MEHL इसके द्वारा मेरे ग्रङ्गो का स्पशं किये जाने पर मुक 
ऐसा सुख है तो यह उसके चित्त में कितनी शान्ति उत्पन्न करता होगा, जिस भाग्य- 
झाली के प्रड्धू से यह उत्पन्न हुआ है ॥१६॥ 


तापसी-- (दोनों को देखकर) भ्राइचर्य ! भ्राइचयं ! ! 
राजा-श्रायें, कंसे ? 


तापसी--इस बालक को श्रौर तेरी arefa मिलती-जुलती है, इसने मुझे 
rend में डाल दिया है eo च में डाल दिया है । यह तुम भ्रपरिचित के भो भ्रनुकूल हो गया है। 


प्रदानेन सुखयतीति सत्त्वसंश्रयसुखो5पि संयमोहिसादिव्रतं कृष्णसपंशिशुना ष्णः सर्पः 

कृष्णसपंस्तस्य शिशुना चन्दतमिव चन्दतवृक्ष इव जन्मतो जन्मन प्रारभ्य (एव) 

दूष्यते दूषित: क्रियते, किमिति कथमिदम्‌ ? सर्पाश्चन्दनवृक्ु वसन्तीति प्रसिद्धिः । 
पमी कि जन्मदस्त्वया' > सत््वसंश्रयसुखोऽपि संयमी वशी जन्मदः पिता 

“संयमी किमिति जन्मदस्त्वया इति पाठे सत्त्वसश्रयसु य 

किमिति किमिव दुष्यत इति योजनीयम्‌ । उपमालङ्कारः | रथोद्धता वृत्तम्‌ ।१८॥ 


घ्नेन कस्पापीति- कस्य अपि कुलाङ्कुरेण अनेन गात्रेषु स्पृष्टस्य मम एव 


सुखम्‌ । यस्य कृतिनः अङ्कात्‌ wa प्ररूढः तस्य चेतसि कां निर्वृति कुर्यात्‌ । 
इत्यन्वयः | क 

प्यज्ञ [दास्याङकुरेण हेणातेन बालकेन 
कस्याप्यज्ञायमानस्य कुलाङ्कुरेण कुलस्य ATE oe 

हि दैवमवर्णनीयं सुखं यदा तदा यस्य 


गात्रेष्वङ्गेषु स्पृष्टस्य स्पर्श प्राप्तस्य मम र लट 
क्तिनः पुण्यशालिनोऽङ्कात्कोडादयं बालः प्ररूढः संजातस्तस्य चेतसि ह : 
कीदृशमनिर्वचनीयं सुखं कुर्यादिति न ज्ञायत इति भावः | रूपकमलङ्कारः 


वृत्तम्‌ ॥१६॥ , 
प्रप्रतिलोमः न प्रतिलोमो विरुद्ध इत्यप्रतिलोमोऽनुकूलः | 


ल ST संयमी it 
१. प्रणियो को श्राश्नय देवे से सुखदाता प्रपने संयमी पिता को क्य दूषित 


कररहेहो? 
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राजा_(बालकमूपलालयन्‌) न चेन्मुनिकुभारोऽयम्‌, अथ 
कोऽस्य व्यपदेशः ? 
तापसी पुरुवंसो । [पुरुवंशः । ] 
राजा--.( श्रात्मगतम्‌ ) कथमेकास्वयो मम ? श्रतः खलु 
सदनुकारिणमेनमत्रभवती मन्यते । भ्रस्त्येतत्पोरवाणामन्त्यं कुल- 
ब्रतम्‌ | 
भवनेषु रसाधिकेषु ' पूर्व 
क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम्‌ । 
नियतेकपतिब्रतानि* पञ्चा- 
तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ।॥।२०॥ 
(प्रकाशम्‌) न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः । 
तापसी-जह भहृमुहो भणादि श्रच्छरासंबंधेण इमस्स 
जणणी एत्थ देवगुरुणो तवोवणे प्पसूदा । | यथा भद्रमुखो भणत्य 
प्सरःसंबन्धेनास्य जनन्यत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसुता । | 
राजा--(ग्रपवाय) हन्त, द्वितीयसिदमाशाजननम्‌ । 
(प्रकाशम्‌) श्रथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षे: पत्नी ? 
तापसी--को तस्स धम्मदारपरिच्चाइणो णाम संकी तिदुं 
चितिस्सदि ? [कस्तस्य धर्मदारपरित्यागिनो नाम संकीतंयितु 
चिन्तयिष्यति ? | 


राजा--(स्वगतम्‌) इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति | 


यदि तावदस्य शिशोर्मातरं नामतः पुच्छामि | श्रथवाऽनायः पर- 
दारव्यवहारः । 


व्यपदेश:--व्यपदिश्यते कथ्यतेःेनात वयपदेशोऽभिजनः, दुन्‌] 
एकान्वयः--एकः समानोऽन्वयो वंशो यस my 
भवनेष्विति--ये पुर्व क्षितिरक्षार्थं रसाधिकेषु भवनेषु निवासम्‌ उशन्ति, 
पदचात्‌ तेपां नियतेकपतिब्रतानि तरुमूलानि गृहीभवन्ति । इत्यन्वयः । बै 
ये पौरवा: पूर्व यौवने क्षितिरक्षार्थ क्षित्या: पृथिव्या रक्षार्थ रक्षायै रसाधिकेषु 
पाठा०--१. सुवासितेपु पूर्व २; नियतैकयतिव्रतारि 


न्‌! 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


य तादृशः | 
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राजा--(वालक को थपथपाते हुए) यदि यह मुनि का पुत्र नहीं है तब इस 
का कौन-सा कूल है ? 

तापची-पुरुवंश । 

राजा--(स्वगत) क्या मेरा समानवंशीय ? इसीलिये यह श्रादरणीय इसे 
qua मिलता-जुलता समक रहो हैं। (लेकिन) पुरुवंशियों का यह भ्रन्तिम कुल-ब्रत 


> 
ह्‌ ! 


जो पहले पृथ्वी की रक्षा के लिये रस की श्रधिकता am’ भवनों में वास 
करना चाहते हैं, बाद में वृक्षों की ag, जहाँ नियम-धारण करने वाली एक मात्र पति- 
ब्रता पत्नी (साथ) रहती हँ, उनके घर हो जाते हैं ॥२०॥ 

(प्रकट में) लेकिन यह (स्थान) अपने प्रभाव से मनुष्यों का विषय नहीं है । 

तापसी--भद्रमुख ठीक कहते हैं । श्रप्सरा के सम्बन्ध से इसकी माता ने यहाँ 
देवों के पिता के आश्रम में बच्चे को जन्म दिया । 

राजा--(एक शोर को होकर) श्रोहो ! यह दुसरी श्राझा को उत्पत्ति है । 
(प्रकट में) तो वह श्रीमती किस नाम के रार्जाष की पत्नी है ? 

तापसी-- उस धर्मपत्नी को त्याग देने वाले का नाम लेने का कोन 
सोचेगा ? | 

राजा--(स्वगत) यह बात तो सचमुच मुझे हो लक्ष्य करती है । तो तब 
इस बच्चे की माता का नाम पूछता हैं । अ्रथवा दूसरे को स्त्री की चर्चा श्रनुचित ह्‌ । 


: = € ~ fe तिश ना डि ली BP “> ~ t 
रसा मधरादयः श्यज्भारादयइच, भोगा इत्यर्थः, तेऽघिका प्रतिशयिता येषु तेषू ॥ 
be वीर्ये देहधात्वम्बुपारदे | इति 


गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विपरागयोः शृज्धारादो द्र्वे r बक. 
विश्व: । 'सुधासितेषु' इति पाठे gaat सितेषु | तादृशेषु भवनेष हए mae 
वासमुशन्ति वाञ्छन्ति, पश्चाद्‌ वार्धके तेषां पौरवार्णा नियतेकपतिब्रर्ता ग 
नियमव्यापतैका केवला पतिव्रता धर्मपत्नी यत्र तानि तरुमूलानि तरूणां वृक्षाणां 
मूलानि तलानि गृट्टीभवम्ति गृहाणि भवन्ति | 'नियतैकयतिब्रतानि' इति पाठ pi 
निश्चितमेक॑ केवलं यतीनां मुनीनां व्रतं यव ताति (तरुमूलानि) । 
नृत्तम्‌ ।। २०॥ 
किमाएयस्य--काऽऽछ्या नाम यस्य 
घर्मदारपरित्यागिन:- धर्मेण दारा घर्मदा 
a ग . ec 
Say Dat eh ee दाराणां पत्नीनां व्यवहार: संकीर्तनं त द्विषयको 


वार्तालापः । 
Te ८2 es 


पाठा०--१. चूने से धवल | P 
२.--जहाँ एकमात्र तपस्वियो का 


सः किमाख्यस्तस्य, किन्नाम्तः। | 
रास्तान्‌ परित्यक्तवातिति THATS 


1 ब्रत निश्चित रूप से किया जाता है । 
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(प्रविश्य मृण्मयू रहस्ता ) 
तापसी--सव्वदमण, सउंदलावण्णं पेक्ख । [सर्वदमन, 
दाकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व । 
बालः-- (सदृष्टिक्षेपम्‌) कहि वा मे अज्जू ? [कुत्र वा 
मम माता ? | 
उभे--णामसारिस्सेण वंचिदो माउवच्छलो । [नामसादु- 
व्येन वञ्चितो मातृवत्सलः । | 


द्वितीया--वच्छ, इमस्स मित्तिश्रामोरश्रस्स रम्मत्तणं देक्ख 


त्ति भणिदो सि । [वत्स, श्रस्य मृत्तिकामयुरस्य रम्यत्वं प्यति 
मणितोऽसि । ] 


राजा-- (ग्रात्मगतम्‌) कि वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या । 
सन्ति पुनर्नामधेयसादृइ्यानि । ग्रपि नाम मृगतृष्णिकेव नाम- 
मात्रप्रस्तावो मे विषादाय कल्पते । 


बालः--श्रज्जुए, रोश्रदि मे एसो भट्टमोरग्रो । [मातः, 
रोचते म एष भद्रमयूरः । ] (इति क्रीडनकमादत्ते) 

प्रथमा-- (विलोक्य सोद्वेगम्‌ ) श्रम्हहे, रक्खाकरंडञ्रं सं 
मणिबंधे ण दीसदि [श्रहो, रक्षाकरण्डकमस्य मणिबन्धे न 
दृश्यते । ] 


राजा--श्रलमलमावेगेन । नन्विदमस्य सिहशावविमर्दात्प- 
रिश्रष्टम्‌ । (इत्यादातुमिच्छति) 


उभे--मा कसु एदं श्रवलंविश्र । कहं गहीदं णेण ? [मा 
खल्विदमवलम्ब्य | कथं गृहोतमनेन ? | (इति विस्मयादु रोनि- 
हितहस्ते परस्परमवलोकयतः) 


राजा--किमर्थ प्रतिषिद्राः स्मः ? 


मुण्मयूरहस्त।--मुदो मृत्तिकाया मयूरों मृण्मयूरः स हस्ते यस्याः सा । 
शङुन्तलाबण्यम्‌--शुन्तस्य पक्षिणो लावण्यं सौन्दर्य 


jae ie र्यम्‌ । 'सउंदलावण्णं' इति 
माङतपदलुण TE SRE Riot BEIM CU a । प्रत: सर्वदमनस्य 
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(हाथ में मिट्टी का मोर लिये हुए प्रवेश करके)' 
तापसी-सवंदमन, पक्षी की सुन्दरता देख । 
बालक-- (दृष्टि डालकर) कहाँ है मेरी माँ ? 


दोनों--नाम की समानता ने माता से प्रेम करने वाले को धोखे में डाल 
दिया । 


दूसरी--बेटे, तुझसे यह कहा था कि इस मिट्टी के मोर की सुन्दरता देख । 


राजा--(स्वगत) तो क्या 'शकुन्तला' यह इसकी माता का नाम है ? लेकिन 
नाम की समानतायें भी हो जाती हैं । कहीँ मृगमरोचिका के समान नाममात्र का 
प्रस्ताव दुःख के लिये (ही) न हो जाय । 

बालक--माता जी, मुझे यह सुन्दर मोर श्रच्छा लग रहा है। (खिलौना लेता 
है) । 

पहली (देखकर घबराहट के साथ) Me, इसको कलाई पर रक्षा-सूत्र नहीं 
दिखलाई पड़ रहा है । 

राजा--घबराहट से बस करो । सचमुच, इसके fag के बच्चे के खींचने से 
यह गिर गया है । (यह कहकर लेना चाहता है) । 

दोनों--इसे न उठाइये । प्ररे ! इन्होंने ले लिया ! 

(विस्मय से छाती पर हाथ रख कर एक दूसरी को देखती हैं) 


राजा-हमें क्यों रोका था ? 


नामसादृश्येन वञ्चना | पताकास्थातकमिदम्‌ | gaa कविः सवदमनस्य 
सूचयति । एवं च दुष्यन्तस्य जिज्ञासा विश्राम्यति | 
सदष्टिक्षेपम्‌--दृष्टेः क्षेपः पातनं तेन सहितम्‌ । 
नाम बेयसादृश्यानि--नामधेयस्य सादुइयानि नामतुल्यनामानि । 
नाममात्रप्रस्तावः--नाममात्रस्य केवलं ताम्नः प्रस्तावः प्रसङ्ग: । 
विषादाय कल्पते--दुःखायैब भवति । यदि रासा ज प 
"कदाचित्‌ शबुन्तलेति पदं मम दुष्यन्तस्य प्रियां शकुन्तला निर्दिशति' इतिरूपा 
परिणमेत्तदा5्यं प्रसङ्गो दुःखायैव भवेदिति भाव: | __ 
रक्षाकरण्डकम--रक्षाथं बद्धः झ्ोषधिग्रत्थिविशेषः । > 
सिहशाबविमर्वात्‌ ¬ सिहस्य शावः पोतकस्तस्य piss संघर्षणात्‌ | 
उरोनिहितहस्ते--उरसि वक्षसि निहितौ हस्तौ ययोस्ते । 
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प्रथसा--सुणादु महाराश्रो । एसा श्रवराजिदा णाम श्रोसही 
इमस्स जातकम्मसमए भश्रवदा मारीएण दिण्ण। एदं किल 
मादापिदरो ग्रप्पाणं च वञ्जिश्र श्रवरो भूमिपडिदं ण गेण्हादि | 
[शृणोतु महाराजः । एषाऽपराजिता नामोषधिरस्य जातकमं- 
समय भगवता मारीचेन दत्ता । एतां किल मातापितरावात्मानं 
च वर्जयित्वाइपरो भूमिपतितां न गृह्वाति । ] 

राजा--ग्रथ गृह्वाति ? 

प्रथमा--तदो तं सप्पो भविश्र दंसइ। [ततस्तं सर्पो भूत्वा 
दशति ।] 

राजा--भवतीभ्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया ? 

उभे--ग्रणेश्रसो । [अ्रनेकशः । ] 

राजा--(सहर्ष॑म्‌, श्रात्मगतम्‌) कथमिव संपूर्णमपि मे 
सनोरथं नाभिनन्दासि ? (इति वालं परिष्वजते ) 

द्वितीय-सुब्वदे, एहि । इमं ada णि्रमव्वावुडाए सउं- 
दलाए णिवेदेम्ह | [सुद्रते, एहि । इमं वृत्तान्तं नियमव्यापृताये 
शकुन्तलाये निवेदयावः । ] 

(इति निप्क्रान्ते) 

बाल:--मुंच मं । जाव ग्रज्जुए ama गमिस्सं | [asa 
माम्‌ । यावन्मातुः सकाशं गमिष्यामि । ] 

राजा-पुत्रक, मया सहेव मातरमभिनन्दिष्यसि | 

बालः-मम कखु तादो दुस्संदो । ण तुमं । [मम खलु तातो 
दुष्यन्तः । न त्वम्‌ । ] 

राजा- (सस्मितम्‌) एष बिवाद एव प्रत्याययति । 

(ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला) 


शकुन्तला-विश्रारकाले वि पकिदित्थं सव्वदमणस्स भ्रोस हि 
णञ्र ण गभ 
रीए as Prof. आवीअदि एद ०|क्निक्का रकालेऽपि प्रकु- 
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पहल - > ~ 
an wi. महाराज 024 । इसके जातकमं संस्कार के समय भगवान्‌ मारीच 
ने यह ता नामक श्रोषधि (जड़ी) दी f ची 
छ (जडी) दी थी । माता-पिता श्रौर स्वयं को छोड 


राजा--यदि (कोई) ले लेता है ! 
पहली--तब यह उसे सांप बनकर काट लेती है। 
राजा--क्या आप दोनों ने कभी इसके विकार को श्राँख से देखा है ? 


दोनों-प्रनेक बार । 


राजा -_ (हर्षपूर्वक स्वगत) क्यों में प्रपने पूर्ण हुए भो मनोरथ का ग्रभिनन्दन 
नहीं कर रहा हूँ ? (बालक का प्रालिङ्गन करता है) 1 


दूसरी-ुद्रता, ग्रा । इस समाचार को नियम में संलग्न शकुन्तला से कहें । 
(दोनों चली जाती हैं) 

बालक--मुझे छोड़ो । में प्रब माता के पास जाऊंगा | 

राजा- बेटे, मेरे साथ ही माता का प्रभिनन्दन करोगे । 

बालक- मेरे पिता तो दुष्यन्त हें । श्राप नहीं । 

राजा--(मुस्कराते हुए) इस प्रकार का विरुद्ध कथन ही विश्वास दिला रहा 


है । 


(तत्पश्चात्‌ एक वेणी धारण करने वाली शकुन्तला प्रवेश करती है) 


शकुन्तला--बिकारोचित समय में भी सवंदमन की श्रोषधि को श्रविकृत 
110 HEN le 


जातकर्मंसमये--जातकमं नाम संस्कारविशेषस्तस्य समये । 
बिक्रिया-सर्परूपतया परिणमनरूपो विकारः | 
प्रत्यक्षीकृता--स्वाक्षिम्यां दृष्टेत्यरथः । : 0 
कथमिव सम्पूर्णमपि मनोरथं नाभिनन्दामि-सवंदमनो नाम बालस्तस्यंवा- 
पत्यमिति तापस्योवचनेन जनितविशवासो दुष्यन्तः सुतमुखदशंनात्कृताथ MATT 
मन्यमानः कथयति कथं स ू्णमनोरथसदृशं St न मातिति 
नियसव्पापृतायै-तियमे तपोच्रनुष्ठाने व्यापूता तिरा 
एकवेणीधरा--एकां केवलां वेणीं चरतीत्यैकवेणोधरा । पतिवियुक्‍ताता 


बघनामाचारं पालयन्तीति भावः | > 
* ्रकारकाले--विकारस्य विक्रियाया ager परिणमनस्य योग्ये काले 


समये । ७ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


a0) Dig finer eaecatri Trust 


तिस्थां सर्वदमनस्योर्षाध श्रुत्वा न म श्राशाऽऽसीदात्मनो भागधे- 
येषु । अथवा यथा सानुसत्या$5ख्यात तथा संभाव्यत एतत्‌ 1] 

राजा--(शकुन्तलां विलोक्य) श्रये, सेयमत्रभवतो 
शकुन्तला | येषा, 

वसने परिधूसरे वसाना 
नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः । 
ग्तिनिष्करुणस्य शुद्धशीला 
मम दीर्घ विरहव्रतं बिभति ।।२१॥ 

शाकुन्तला--(पर्चात्तापविवर्ण राजानं दृष्ट्वा) ण क्खु 
अज्जउत्तो विञ्न। तदो को एसो दाणि किदरक्खामंगलं दारश्रं 
मे गत्तसंसग्गेण दूसेदि । [न खल्वार्यपुत्र इव । ततः क एष 
इदानीं कृतरक्षामङ्गलं दारकं मे गात्रसंसर्गेण दूषयति ? | 

बाल:-- (मातरमुपेत्य) अज्जुए, एसो कोवि पुरिसो म पुत्त त्ति 
ग्रालिगदि । [ मातः, एष कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्गति । ] 

राजा--प्रिये, क्रौयेमपि मे त्वयि प्रयुक्तमनुकूलपरिणामं 
संवृत्तं यदहमिदानीं त्वया प्रत्यभिज्ञातमात्मानं पश्यासि । 

शकुन्तला-- (श्रात्मगतम्‌) fern, भ्रस्सस ग्रस्सस । परि- 
च्चत्तमच्छरेण ग्रणुभ्रप्पिश्र म्हि देव्वेण । श्रज्जउत्तो क्ख एसो । 
[ हृदय, श्राइवसिहि श्राइवसिहि। परित्यक्तमत्सरेणानुकम्पिता- 
स्मि देवेन । ग्रार्यपुत्रः खल्वेषः । ] 


राजा--प्रिये, 
स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थिताऽसि मे सुमुखि | 


उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम ॥२२॥ 


बसने परिधूसरे इति-परिधूसरे वसने व 

शुद्धशीला (एषा) श्रतिनिष्करुणस्य मम दीघ विर 

in परितः सर्वतो धूसरे मलिने वतने द्वे वस्त्रे बसानाऽऽच्छादयन्ती 

नियमक्षाममुः यमन चान्द्रायणादित्रतानृष्ठानेन क्षामं कृं मुखमाननं यस्याः सा 

धृर्तेकवे गिर्धृतैका केवला वेणिर्यया सा शुद्धशीला श अलि शीलमाचरणं यस्या सैषा 
नस्क pls 

शकुन्त ल्ाऽतिनिष्क रुणस्यीतिनिच्ु कुपन दी बहुकालीनं विरहव्रतं वियोग- 


साना नियमक्षाममुखी धृतकवेणि: 
हब्रतं बिभति । इत्यन्वयः 1 


| 
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a श्रपने भाग्यो पर ग्राशा न थी । श्रयवा जैसा सानुमती ने कहा है, यह वैसा 
हो सकता हे । 

राजा (शकुन्तला को देखकर) अरे ! यह ag श्रीमती शकुन्तला हैं। 

जो यह-- 

दो मेले वस्त्र पहने, ब्रत-पालन से क्षीण मुख वाली, एक वेणी घारण किये 
शुद्ध आचरण वाली, मुझ श्रतिकठोर के लिये लम्बे दिरह-ब्रत को घारण कर रही 
है ॥२१॥ 

शकुन्तला (संताप से मलिनकान्ति राजा को देखकर) सचमुच, यह श्राये- 
पुत्र-ला तो नहीँ है । तब wa यह कोन रक्षा-सूत्र किये गये मेरे पुत्र को पने शरीर 
के स्पर्श से दूषित कर रहा है ? 

वालक — (माता के समीप आकर) माता, यह कोई पुरुष GA’ कहकर मेरा 
श्रालिड्धान कर रहा है । 

राजा- प्रिये, तेरे प्रति की गई मेरी क्रूरता भी श्रनुकूल परिणाम वाली हो 
गई है, जो में अब स्वयं को तुम्हारे द्वारा पहचाना गया देख रहा ral 

शकुन्तला-- (स्वगत) हृदय, धैर्य रख, G4 रख । वेर त्यागे हुए भाग्य ने 
मुक्त पर श्रनुग्रह कर दिया हे । सचमुच यह श्रायंपुत्र ही हैं। 

राजा--प्रिये, 

हे सुमुखी, सौभाग्य से तुम मुक्त स्मृति से नष्ट हुए मोहरूपी श्रत्धकार वाले 
के सामने खडी हो । ग्रहण के समाप्त होने पर रोहिणी नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ 
योग हो गया है UW 


नियमं बिभति धारयति | काव्यलि ङ्गस्वभावोक्ती अलङ्कारो । मालभारिणी 
वृत्तम्‌ ॥२१॥ 
पक्षचात्तापविवणं म--पदचात्तापेनानुशयदु:खेन विवर्णं मलिनकान्तिम्‌ । 
कृतरक्षामङ्गलम्‌- कृतं रक्षामङ्गलं रक्षासूत्रं यस्थ तम्‌ | 
गनकलपरिणामम्‌- अनुकूलः परिणामः परिपाको यस्य तत्‌ । 
परित्यक्तमत्सरेण--परित्यकतो मत्सरो वैरं येन तेन (दैवेन) | 
स्मतिभिन्नमोहतमस इति सुमुखि! दिष्ट्या स्मृतिभिन्नमोहतमसः मे प्रमुखे 
स्थिता afa । उपरागान्ते रोहिणी शशिनः योगम्‌ उपगता | इत्यन्वयः । 
हे सुमुखि शोभनानने, दिष्टया सौमाग्यात्‌ त्व स्मृतिभिन्नमोहतमसः ह 
पवंवृत्तस्मरणेन भिन्नं दूरीकृतं मोहरूपमज्ञानड्प तमोऽत्धकारो रे any । a 
भट्टस्तु-- मोहस्तमो राहुरिव मोहतमः । “तमस्तु राहुः स : “a : be 
व्याचष्टे | तन्न समीचीनम्‌ । मे मम दुष्यन्तस्य प्रमुखे पुरतः स्थिताऽ । डास re 
उपरागस्य ग्रह्रयान्ते$वसाने । “उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ ८ पा च्‌ <a \ 
रोहिणी चन्द्रस्य पत्नीत्वेना भिमन्यमानस्तदा्यो नक्षत्रविशेषः श 
संबन्धमुपगता प्राप्ता | दष्टान्तोऽलङ्कारः | आर्या छन्द: UR 
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२७२ एपॉफ्रिमिजाहठपरक्षुत्तलि rust 
शकुन्तला--जेदु जेदु ग्रज्जउत्तो । [जयतु जयत्वार्यपुत्रः'"\ 
(इत्यर्धोक्ते बाष्पकण्ठी विरमति) 
राजा--सुन्दरि, 
वाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया । 
यत्ते दृष्टमसंस्का रपाटलोष्ठपुटं मुखम्‌ ।।२३॥ 
बालः--ग्रज्जुए, को एसो ? [मातः, क एष ? | 
शकुन्तला--वच्छ, दे भाग्रहेग्राई पुच्छेहि। [वत्स, ते 
भागधेयानि पृच्छ । | 
राजा-- (शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य) 
सुतनु हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपेलु ते 
किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ | 
प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः 
खजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया evil 
शकुन्तला--उट्ठेदु ग्रज्जउत्तो | णूणं मे सुश्ररिश्रप्पडिबंधश्रं 
पुराकिदं तेसु दिग्रहेसु परिणाममुहं श्रासि जेण साणुवकोसो वि 
अज्जवुत्तो मइ विरसो संवृत्तो । [उत्तिष्ठत्वार्यपुत्रः । नूनं मे 


सुचरितप्रतिबन्धकं पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणाममुखमासीद्येन 
सानुक्रोशोऽप्या्यपुत्रो मयि विरसः संवृत्तः | ] 


बाष्पकण्ठी -वारष्पैरश्रुमिः पूर्णः कण्ठो गलो यस्या सा स्त्री बाष्पकण्ठी | 
बाध्पेणेति--बाप्पेण जयशब्दे प्रतिषिद्धे श्रपि 
पाटलोष्ठपु्ट मुखं दृष्टम्‌ । इत्यन्वयः । 
बाष्सणाश्षुप्रवाहण जयशब्दे ‘sa इति पदे प्रतिषिद्धेऽपि निरुद्धेऽपि मया जितं 
i oe एव जातो यद्‌ यस्मान्मया ते तवासंस्कारपाटलोष्ठपुटमसंस्कारेण प्रसाधनेन 
प पाटलः व्वतरक्त श्रोष्ठपुटो जी मख > 
हम करो ओम के oa: यस्य तादृशं मुखं दृष्टम्‌ । इवेतरक्तस्तु पाटलः’ 
त्यमरः । विरोधाभास: काव्यलिङ्गं चालद्धारौ । इलोको aay. 
is esl 077 तै हृदयात्‌ प्रत्यादेशव्यलीकम्‌ श्रपैतु, तदा मे 
मनसः माथ बलवान संमाहः प्रबलतमसा - तु 
न्‌ समाह अभूत्‌। प्रबलतमसां शुभेषु एवं प्रायाः हि वृत्तयः 
पाठा०- 2. किमपिमनूस 
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मया जितं यत्‌ ते श्रसंस्कार- 


Digit SAB) SEangotr Trust २७३ 


शकुन्तला-जय हो ग्राथपुत्र को जय et (आधा कहने पर ग्रां 
कण्ठ होकर रुक जाती है) । 


राजा--सुन्दरी, 


4 
au 
al 
4 


जय शब्द के भ्राँसुओं द्वारा रोक दिये जाने पर भी मैंने जय प्राप्त कर ली जो 
कि तुम्हारे प्रसाधन के विना (भी) गुलाबी रंग के होठों वाले मुख को देख 
लिया ॥२३॥ 

बालक--माता जी, यह कौन है ? 

शकुन्तला--बेटे श्रपने भाग्य से पुछो । 

राजा — (शकुन्तला के पैरों में पड्कर) 

हे सुन्दर शरीर वाली, तेरे हृदय से त्याग देने को नाराजगी दुर हट जाय, 
उस समय मेरे मन में किसी प्रकार महान्‌ विभ्रम हो गया था।' बढ़े हुए श्रज्ञान 
वालों की शुभ के विषय में प्राय: ऐसी ही चेष्टाये हुआ करती हैं । श्रन्धा (व्यक्ति) 
सिर पर रक्खी गई माला को भी साँप की शङ्का से फेक देता है ॥२४॥ 

शकुन्तला- श्रार्यपुत्र उठे । श्रव्य ही, उन दिनों पुण्य का अवरोधक कोई 
मेरा पर्व-कर्म परिणत हो रहा था, जिसके कारण दयालु होते हुए भी श्रायंपुत्र मेरे 
प्रति उदासीन हो गये । 
(भवन्ति), अन्धः शिरसि क्षिप्तां स्रजम्‌ अपि अहिशकूया दुनोति । इत्यन्वयः । 

हे सुतनु शोभना तनूः शरीरं यस्याः सा तत्सम्वुद्धो, सुन्दरि ते तव हृदया- 
च्चेतसः प्रत्यादेशव्यलीक प्रत्यादेशेन मत्कृतेन निराकरणन यद्‌ व्य लीकमग्रियं रोष 
इति यावत्‌, तद्‌ व्येतु दूरीभवतु, तदा त्वदद्नसमये किमप्यनिवंचनीयं यथा स्यात्तथा, 
केनित्परकारेणेत्यर्थः, मे मम मनसर्चित्तस्य बलवान्‌ ae समोहोञ्जानमभूत्‌ । 
राघवभट्टस्तु 'किमपिमनसः' इत्येकपदतया व्याचष्टे-- किमपीपन्मनो यस्यासौ किम- 
पिमनास्तस्य किमपिमनसो में ममेति । प्रबलतमसा प्रवल घोरं तमो मोहो येषां तेषां 
शुभेषु मङ्गलेषु विषयेष्वेवंप्राया: प्रायेणेवंविधा: ns al : ee 
भवन्ति । 'गुभेष्वपि वत्तयः' इति पाठ शुभद वस्तृष्वपि त्या ल ता 
भवन्ति, प्रबलतमसो हितमपि त्यजन्तीत्तर्थः | “शुभेषु हि ae इति पाठे हृ 
त्मबलतमसां शुभेष्वेव॑ = अवन्तीति योज्यम्‌ । अन्धो चेत्रहीनः शिरसि मुष्ति 
तप्रबलतमसां शुभेष्बेवंप्राया वृत्तया भ भ्रान्त्या घनोति दूरं क्षिपति। 
क्षिप्तां परिघापितां स्रजमपि मालामप्यहिशङ्कया vs र 
श्रथन्तिरन्यासो दृष्टान्तः काव्यलिङ्गं भ्रान्तिमांशचालक्ला राः 1 हरिण वत्तम्‌ UR 

¡ पुण्याना प्रतिबन्धकं व्याघातकम्‌ । 
सुचरितप्रतिबन्ध रम्‌ —सुचरितानां पु 
परिणाममुखम्‌-परिणामः परिपाकस्तदुन्मुखम्‌ | 


१. क्षद्र चित्त वाले मुभे महान्‌ विश्रम 
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a गया था | 


- 5 


iad 


२७४ 000 PTET 
(राजोतिष्ठति) 
शकुन्तला--अह कहं श्रज्जउत्तेण सुमरिदो दुक्खभाई अग्र 
जणो ? [ma कथमार्यपुत्रेण स्मृतो दुःखभाग्ययं जनः ?] 
राजा--उद्धतविषादशल्यः कथयिष्यामि | 
मोहान्मया सुतनु पूरव मुपेक्षितस्ते 
यो बाष्पबिन्दुरधरं परिबाधमानः । 
तं ताबदाकुटिलपक्ष्मविलग्नमद्य 
बाष्पं प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम्‌ ॥ २५ 
(इति यथोक्तमनुतिष्ठति) 
शकुन्तला-- (नाममुद्रां दुष्ट्वा) श्रज्जउत, एदं ते अंगुली- 
प्रश्रं । [आयंपुत्र, इदं तेऽङ्गुलीयकम्‌ । ] 
राजा--श्रस्मादङ्गुलीयोपलम्भात्खलु स्मृतिरुपलब्धा । 
झकुन्तला--विसमं किदं णेण जं तदा ग्रज्जउत्तस्स पच्चश्चः 
काले दुल्लह श्रासि । [विषम कृतमनेन यत्तदायंपुत्रस्य प्रत्ययः 
काले दुलंममासीत्‌ ।] 
राजा--तेन हयतुसमवायचिह्ण प्रतिपद्यतां लता कुसुमम्‌ | 
शकुन्तला--ण से विस्ससामि । श्रज्जडत्तो एव्व णं धारेदु । 
नास्य विश्वसिमि । श्रार्थपुत्र एवैतद्धारयतु । ] 
(ततः प्रविशति मातलिः) 
मातलिः--दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदशनेन 
चायुष्मान्बधते | 
राजा--श्रभूत्सं 
भूत्संपादितस्वादूफलो मे मनोरथः । मातले, न 


खलु विदितोऽयमाखण्डलेन वृत्तान्तः स्यात } 


सन्‌ । 


मोहान्मये ति: पका HAGA ०्षहपरिबाधमानः यः बाप्पबिन्दु: 


उद्धतविषाददाल्य:---उद्धतं कृतं वि a म 
उद्धत दृदयाद्‌ दूरीकृतं विषादरूपं शल्यं शङ्कुयन तादृशः 


Digitized BY WSS, dor Trust २७५ 
(राजा उठ जाता है) 


दाकुन्तला--तो wa श्रार्यपुत्र ने इस दुखियारे व्यक्ति को कंसे याद 
किया ? 


राजा--संताप के काँटे के निकल जाने पर बतलाऊंगा । 

हे सुन्दर शरीर वाली, मेने भ्रज्ञान के कारण पहले तेरे war को पीडित करते 
हुए जिस श्रश्चु-बिन्दु की उपेक्षा कर दी थी, श्राज तनिक तिरछी पलकों में लगे हुए 
उस आँसू को पोंछकर पइचात्ताप से रहित हो जाऊ ॥२५॥ 


(कथनानुसार करता है) 
शाकृन्तला- (नामाङ्कित अँगूठी को देखकर) झायंपुत्र, यह तुम्हारी श्रेगुठी 


ys 


रोजा--इस गुठी के मिलने से ही तो स्मृति झाई । 

दकन्तला--इसने बुरा किया कि (यह) तब प्यार्यपुत्र को विश्‍वास दिलाने 
के समय दुर्लभ हो गई । 

राजा--तब तो लता ऋतु के समागम के चिह्न-स्वरूप पुष्प को प्राप्त हो 
जाये । 

दाकृन्तला-- मुझे इसका विशवास नहीं है । ग्रायंपुत्र ही इसे घारण करें। 

i (तत्पश्चात्‌ मातलि प्रवेश करता द) 

मातलि - सौभाग्य से श्रायुष्मान्‌ धर्मपत्नी के मिलन और पुत्र-मुख के दर्शन 

से बृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं । 
॥ राजा-मेरे मनोरथ का मधुर फल मिल गया । मातलि, सचमुच इन्द्र को 


टो > 

तो यह समाचार ज्ञात नहीं होगा : 

उपेक्षित:, wa तावत्‌ आकुटिलपक्ष्मविलग्न तब 

इत्यन्वयः । eT ae: 

; हे सृतनु सुन्दरि, मया दुष्यन्तेन मोहादजानाद्‌ हेतोः पूव क 3 
5 ? 1 दि = द fi गा ; 

परिबाधमानः परितो बाध्षमानः पीडयन्‌ यो बाष्पबिन्दुरश्षुकण उपेक्षितो न गाणत:, 


ट्लि य पक्ष्मसु सु विलर्तं संसवत- 
na तावदधना&कुटिलपक्ष्मविलग्नमाकुटिलेष्वीप्ठ ५ qeng नेत्रलोमसु वि 
द्य ताबदधुनाऽ 
मेव त॑ बाष्पमश्र जलं प्रमुज्यापनीय विगतानुशयो 


विगतो नष्दोऽनुशयो दुःखं यस्य स 
न्तं गणितः सम्प्रति 
तथाविधो भवेयं स्याम्‌। पूर्वं तु मोहादधरपयंन्त वहुन्नपि न गणि तु 
पक्ष्मलग्नमेवापनयामीत्यनुशयापनोदः । वसन्त 


ष्पं प्रमृज्य विगतानुशय: भवेयम्‌ । 


तिलक वृत्तम्‌ ॥२५।। 


. it: 
एलीयकोपलम्भात्‌--अङ्लीयकस्य मुद्राया SITET: प्रात्तिस्तस्माद्‌ हेतोः । 
aE {AE 


तसमवायचिह्वम्‌- ऋतोः समवायः A eee 
ae बिहकाबुफछ — सस्पी दिए प्राप्तं रवादु मधुरं फलं यस्य भू 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


समवायः सम्बन्धस्तस्यचिह्न॑ लक्षणम्‌ (कुसुमम्‌) । _ 
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मातलिः--(सस्मितम्‌) किमीश्वराणां परोक्षम्‌ । एत्वा- 
युष्मान्‌ । अगवान्मारीचस्ते दर्शन वितरति । 
राजा--शकुन्तले, अवलब्ब्यतां पुत्रः । त्वां पुरस्कृत्य भग- 
चन्तं द्रष्टुमिच्छामि । 
शकुन्तला--हिरिश्रामि प्रज्जउत्तेण सह गुरुसमीव गंतुं । 
[जिह म्यायंपुत्रेण सह गुरुसमोपे गन्तुम्‌ 1] 
राजा--श्रप्याचरितव्यमभ्युदयकालेषु । एह्येहि । 
(aa परिक्रामन्ति) 
(ततः प्रविशत्यदित्या सार्धमासनस्थो मारीचः) 
मारीचः--(राजानमवलोक्य) दाक्षायणि, 
पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी 
दुष्यन्त इत्यभिहितो भुवनस्य भर्ता । 
चापेन यस्य विनिवतितकर्म जात 
तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मघोनः ।।२६।॥। 
ग्रदितिः--संभावणीग्राणुभावा से ग्राकिदी । [संभावनी- 
यानुभावाऽस्याकृतिः । ] 


मातलिः--श्रायुष्मन्‌, एतो पुत्रप्रीतिपिशुनेन चक्षुषा दिवो- 
कसां पितरावायुष्मन्तमवलोकयतः | तावपसपं | 


त्रप्या चरितव्यमम्पुदयकालेष --ग्रभ्पुदयकालेप 
भर्त्र सह गुरूणां समीपे गमनम्‌) ग्राचरितव्यमुचिताचरणमेव । श्रपिरेवार्थे । arate 
तमेतदम्प्रुदय ० इत्यादिपाठे श्राचरितमाचरणमिति भावे वत: | 


पुत्रस्य त इति - श्रयं ते पत्रस्य रणशिरसि भग्रयायी दुष्यन्तः इति श्रभिहित 


भुवनस्य भर्ता (ग्रस्त), यस्य चापेन विनिवतितकमं कोटिमत्‌ तत्‌ कुलिशं मघोनः 
श्राभरणं जातम्‌ । इत्यन्वयः । 


वाटा?रा श्राहरितूमेवुद एयुदम 2! Shastri Collection 


मङ्गलोत्सवादिसमयेपु (इद 


Sa “ems Te 
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मातलि--(मुस्कराते हुए) स्वामियों से क्या बात छिपी है? श्रायुष्मान्‌ 
aa । भगवान्‌ मरोचि-पुत्र श्रापको दर्शन दे रहे हैं । 


राजा--शकुन्तला, पुत्र को पकड़ो । तुम्हें ATT करके भगवान्‌ का दन करना 
चाहता हूँ । 


दकुन्तला--प्रार्यपुत्र के साथ गुरुजनों के समीप जाते मुझे लज्जा ग्राती है 1 

राजा--प्रभ्युदय के भ्रवसरों पर तो यही उचित झाचार हे । श्राश्नो, ग्राग्रो। 
(सब घूमते हैं) 

(तदनन्तर श्रदिति के साथ आसन पर बैठे हुए मरीचि-पुत्र प्रवेश करते हैं) 

मारीच (राजा को देखकर) दाक्षायणी, 


यह तेरे पुत्र (इन्द्र) के युद्ध-क्षेत्र में श्राग चलने वाला, 'दुष्यन्त' इस नाम से 
कहा गया पृथ्वी का स्वामी है, जिसके धनुष द्वारा सम्पन्न हुए कमं वाला वह तीक्ष्ण 
घारा वाला AA इन्द्र का आभूषण (मात्र) हो गया है ॥२६॥ 


गदिति--इसकी mafa से ही इसके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता 


मातलि--ग्रायुष्मन्‌, ये देवों के माता-पिता ग्रायुष्मान्‌ को पुत्र-प्रेम की सूचक 
दृष्टि से देख रहे हैं । 


(हे दाक्षायणि) श्रयं पुरतो दृश्यमानः ते तव पुत्रस्येनद्रस्य रणशिरसि 
युद्धक्षेत्रेःग्रयाय्यग्रेस र: दुष्यन्त इत्यभिहितः कथितः, दुष्यन्तनामघेयकः इत्यर्थः, भुवनस्य 
लोकस्य भर्ता पालको वतंते, यस्य दुष्यन्तस्य चापेन TTT विनिवतितकमं विनिवतितं 
समापितं कर्म दानवहननरूपं कार्य यस्य तत्‌ कोटिमत्तीक्ष्णाग्रं तत्प्रसिद्धं कुलिशं वस्त्र 
मघोन इन्द्रस्याऽऽभरणमाभूषणमात्रं जातं सम्पन्नम्‌ | उदात्तं रूपक काव्यलिद्ध 
चालङ्काराः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२६॥ 

सम्भावनीयानुभावा--सम्भावतीयोऽनुमातुं योग्योऽनुभावः प्रभावो य्स्या- 
तादृशी (प्राकृतिः) । 

Gast तिपिशुनेहुठ-7 Fant ति प, gear, पिशुनेन ४७८ ‘Regt 
खलसूचकौ' इत्यमरः । 
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राजा--मातले 
द्वादशधा स्थितस्य मुनयो AMAA: कारण 
भर्तारं भवनत्रयस्य सुषवे यद्यज्ञभागेश्वरम्‌ | 
यस्मिन्नात्मभवः' परोऽपि पुरुषश्चक्र भवायास्पद 
इन्द्रं दक्षमरीचिसंभवमिदं तत्खरष्टुरेकान्तरम्‌ ।।२७॥ 


मातलिः--श्रथ किम्‌ ? 

राजा-- (उपगम्य) उभाभ्यामपि वासवानुयोज्यो दुष्यन्तः 
प्रणमति । 

मारीचः--वत्स, चिरं जीव, पृथिवीं पालय । 

अदिति:--वच्छ, ग्रप्पडिरहो होहि । [वत्स, श्रघ्रतिरथो 
भव।] 


शकुन्तला--दारश्रसहिदा वो पादवंदणं करेमि । [दारकः 
सहिता at पादवन्दनं करोमि । | 
मारीचः--वत्से, 
ग्राखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः 
श्राशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदुशी भव ॥२८॥ 


प्रहु्ाददाधेति — (किम्‌) इदं तत्‌ दक्षमरीचिसंभवं wee: एकान्तर os यत्‌ 


मुनय द्वादशा स्थितस्य तेजसः कारणं प्राहुः, यद्‌ भुवनत्रयस्य भर्तारं यज्ञभागेश्वर 
सुषुवे, यस्मिन्‌ श्रात्मभुवः aft परः पुरुषः भवाय श्रास्पदं चक्रे | इत्यन्वयः | 
किमिदमेतत्पुरतो दृश्यमानं तत्प्रसिद्धं दक्षमरीबिसम्भवं दक्षान्मरीचेशच संभवी 
जन्म यस्य तत्‌, दक्षाददितिर्मरीचेशच कश्यप इति, स्रष्टरब्रद्दाण एकमेकपरुषमात्र मन्त 
व्यवधानं यस्य तद इन्द्र मिथृनमस्ति यद्‌ a मुनयो व्यासादयो द्वादशधा द्वादशरूपैण 
स्थितस्य वर्तमानश्य । श्रादित्या द्वादश स्मृता इति पुराणेपु प्रसिद्धम्‌ । द्वादशसु मासेषु 
द्वादशमूतिधरो वा सूर्यः, द्वादशकलात्मकतया वा द्वादशधा स्थित: । तेजसः सर्यस्य कारणं 


निदानं प्राहुः कथयन्ति | यद्‌ द्वन्द्व भुवनत्रयस्य भुवनानां त्रयं भुवनत्रयं भूर्भवःस्वलक्ष 
णात्मकं तस्य भर्तारं पालकं यज्नभागेइवरं यज्ञ भागो, येषां ते यज्ञभागा देवास्तैषामी- 
~66-0.-Prof.-Satya-Vrat Shastri Collection 


पाठा०--१. यस्मिन्नात्मभव: | 
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राजा-मातलि, 

(क्या) ब्रह्मा से एक (पीढ़ी) के श्रन्तर वाला, दक्ष और सरीचि से उत्पन्न 
यह वह युगल है, जिसे मुनि लोग बारह प्रकार से स्थित तेज (सूयं) का कारण कहते 
हैं, जिसने यज्ञ में श्रंश वाले (देवों) के स्वामी, तीनों लोकों के पालक (इन्द्र) को जन्म 
दिया है श्रौर जिसमें स्वयम्भू (ब्रह्मा) से भी महान्‌ पुरुष (विष्णु) ने (वामन रूप में) 
जन्म (लेने) के लिये ग्राश्नय लिया था ? ॥२७॥ 

मातलि--ग्रौर क्या ? 


राजा-- (समीप जाकर) श्राप दोनों को इन्द्र का सेवक प्रणाम करता है। 

मारीच--वत्स, दीर्घायु बनो, पृथ्वी का पालन करो । 

अदिति--बेटा, तुम श्रप्रतिम योद्धा बनो । 

शकून्तला--बच्चे सहित मैं आप दोनों के चरणों की वन्दना करती हूँ । 

मारीच-पुत्री, 

(तेरा) पति इन्द्र के समान है, पुत्र जयन्त के समान है, इसलिये कोई दूसरः 
प्राशीर्वाद तेरे योग्य नहीं है । तू पुलोमा की पुत्री (शची) के समान हो ॥२८॥ 


इवरमधिपतिमिन्द्रं सुपवे जनयमास । यस्मिन्‌ इन्द्र आत्मभुव त्मना भवतीत्यात्मभूः 
स्वयं भूत हा तस्मादपि परः पुरुषो विष्णुर्भवाय जन्मन ग्रास्पदं स्थानं चक्रे कृतवान्‌ । 
विष्णूर्वामनावतारे ग्रदित्यां कश्यपाज्जात इति प्रसिद्धिः । 'आत्मभवः' इति पाठ 
आरात्मन: स्वस्माद भवो जन्म यस्य स ग्रात्मभव इति प्रथमान्तं पर्द Be पुरुष: 
इत्यस्य विशेषणम्‌ । परं न क्वचिद्‌ विष्णुरात्मभूः स्वयंभूरिति वा पढ्यतेऽतो AT पाठः 
समीचीनः । उदात्तमलङ्कारः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२७॥ 

वासवानुयोज्यः--वासवस्येन्द्रस्यानुयोज्यः सेवकः प्रेष्यः । १ 

ग्रप्रतिरथ:--प्रतिकूलो रथः प्रतिरथः, उपचारात्‌ प्रतिद्वन्द्वी । न प्रतिरथो यस्य 
सोऽप्रतिरथः प्रतिद्वन्द्ररहितः, ग्रद्वितीय इत्यर्थः | 

ग्राखण्डलसम इति--भर्ता ग्राखण्डलसम: सुतः जयन्तप्रतिमः । ग्रन्या आशीः 
ते योग्या न, पौलोमीसदृशी भव । इत्यन्वयः । 

(तव) भर्ता पतिराखण्डलसम श्राखण्डलस्येन्द्रस्य समस्तुल्यः, उतः यु 
जयन्तप्रतिमो जयन्त TATA: स प्रतिमोपमा यस्य तादुशः, श्रतोऽन्या वक्ष्यमाणेतरा ळशी: 
शुभकामना ते तव योग्या युक्ता न | त्वं पौलोमीसदृशी पुलोम्नो$पत्यं स्त्री पौलोमी 
शची तस्याः सदृशी तुल्या भव | काव्यलिङ्ग मुपमा चालड्भारौ । इलोको वृत्तम्‌ ॥२८॥ 


पाठा०--१. ती मकै हों असात eee gaat पुरुष (विष्णु) ने 


=. णपट्रधिशॉनिशीपुम्तेल ust 


श्रदितिः--जादे, भत्तुणो अभिमदा होहि । श्रवस्सं दीहाऊ 
वच्छग्रो उहश्रकुलणंदणो होदु । उवविसह । | जाते, भतुरमि- 
सता भव । श्रवश्यं दोर्घायुवत्स उभयकुलनन्दनो भवतु । उप- 
विशत । | 


(सर्व प्रजापतिमभित उपविशन्ति) 
मारीचः--(एकेकं निदिशन्‌) 
दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌ । 
श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌ Rell 
राजा--भगवन्‌, प्रागभिप्रेतसि द्धिः, पइचाह्ृ्शनम्‌ | श्रतोऽपूवः 
खलु वोऽनुग्रहः । कुतः 
उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलं 
घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः | 
निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रम- 
स्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ।। ३०॥। 
मातलिः--एवं विधातारः प्रसीदन्ति | 
राजा--भगवन्‌, इमामाज्ञाकरीं वो गान्धर्वेण विवाहविधि- 


नोदयम्य कस्यचित्कालस्य बन्धुभिरानीतां स्मृतिञ्ञेथिल्यात्प्रत्याः 


दिशन्नपराद्धोऽस्मि तत्रभवतो युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य । पइ्चा- 
दड्गुलीयकद्शना दूढपूर्वा तद्दुहितरमवगतोऽहम्‌ । तच्चित्रमिव 
मे प्रतिभाति । 


Ee, MRM... 


उभयकुलनन्दनः- नन्दयतीति नन्दनः, उभयकुलस्य मातृपितृकुलस्य नन्दन 
उभयक्रुलनन्दनः | ८, 


दिष्ट्या दकुन्तलेति--तत्‌ दिष्टा साध्वी 

इति श्रद्धा वित्तं विधि: च त्रितयं समागतम्‌ । इत्य 
तदिति वाक्यारम्भे | दिष्ट्य साध्वी, शकुन्त 1 

यमानं सः तमम त्रु jo as ०) सती खा 

द्द ढः $ भवान्दुष्यन्तर्चेत्येवं श्र द्वाऽऽस्तिक्यबुद्धिवितत 


शकुन्तला, इदं सत्‌ श्रपत्यं भवात्‌ 
न्वयः | 
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प्रदिति--बेटी, तू पति की प्यारी हो । अ्रवश्य ही (तेरा) दीर्घायु पुत्र दोनों 
कुलों को श्रानन्दित करने वाला होवे । तुम सब बैठ जाओ । 


(सब प्रजापति के सामने चारों श्रोर बैठ्ते हैं) 


मारीच-- (एक-एक की ओर संकेत करते हुए) 

तो सौभाग्य से पतिव्रता शकुन्तला, यह उत्तम पुत्र और श्राप सचमुच श्रद्धा, 
धन ग्रौर ग्रनुण्ठान यह तीनों एकत्र हो गये हैं ॥२६॥ 

राजा--भगवन्‌, श्रभीष्ठ की सिद्धि पहले हो गई है श्रौर दर्शन पीछे हुआा 
है । इसलिये सचमुच श्रापकी श्रतोखी कृपा है । क्योंकि 

पहले पुष्प निकलता है, तत्पश्चात्‌ फल आता है; पहले मेघ उठता है, उसके 
बाद पानी (पड़ता है) । कारण और कार्य का यही क्रम (पौर्वापर्यं) है, लेकिन भ्रापके 
प्रसाद की सम्पत्तियां पहले हैं ॥३०॥ 


मातलि 


राजा भगवन्‌, भ्रापकी इस दासी के साथ गा्घर्वविवाह at विधि से 
विवाह करके कुछ समय बाद बन्धुओं द्वारा लाये जाने पर स्मृति मन्द पड़ जाने के 
कारण तिरस्कार करते हुए मैने gigs समान गोत्र वाले आदरणीय कण्व का 
ग्रपराध किया । बाद में ग्रंगुठी के दर्शन से मैंने उसकी पुत्री को पूर्व ब्याही हुई जान 
लिया । मुझे ag (सब) विचित्र-सा लगता है। 


विधाता ऐसे (ही) कृपा करते हैं । 


धनं विधिरनुष्ठानं च त्रितयं त्रयं समागतं सम्मिलितम्‌ । निद्शंनाऽलङ्कारः | शलोको 
वृत्तम्‌ ।।२६॥ : 

उदेति पुर्वेमिति--पूर्व कुसुमम्‌ उदेति, ततः फलम्‌ प्राक्‌ घनोदयः, तदनन्तर 
पय: | निमित्त्ैमित्तिकयोः श्रय क्रम: । तव प्रसादस्य तु सम्पदः पुरः । इत्यन्वयः \ छ 

पूर्व प्रथमं कुसुमं पुष्पमुदेत्युद्गच्छति, ततस्तदनन्तरं फलमुदेति | प्राक्‌ qa 
घनोदयो घनानां मेघानामुदय झ्रागमो भवति तदनन्तर तत्पश्‍चात्पयो जलं वंति । 
नि्मि्तनैमित्तिकयोतिमित्तं कारणं नैमित्तिक निमित्तात्कारणाबिवृत्त कार्य तयोरयं 
क्रम: पूर्व कारणं भवति ततश्च कार्य मित्येबविधः क्रम: पौर्वापर्य भवति। हि तब 
कश्यपस्थ प्रसादस्याउनुग्रहस्य कारणरूपस्य तु सम्पदः फललया Ta 
प्राप्तिलक्षणा: पुरः प्रागेव सन्ति । मया भवत्प्रसादनिमित्तं पत्न्या: पुत्रस्य च प्राप्तिरूपं 
फलं प्रागेवोपलब्धमित्यर्थः । ग्रतो विलक्षणो भवतः प्रसाद इति । भ्रतिशयोक्तिरप्रस्तुत- 
प्रशंसा चालङ्कारौ । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥३०॥ 


| गोत्रं कुलं र j} सगोत्रो युष्म- 
युष्मत्सगोत्रूस्य समान गोत्रं कुलं यस्य स सगोत्रः, युष्माकं 
त्सगोत्र: । C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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यथा गजो नेति समक्षरूपे 
तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात्‌ । 
पदाति दुष्ट्वा तु भवेत्प्रतीति- 
स्तथाविधो मे मनसो विकारः ।।३१॥ 
सारीचः--वत्स, ग्रलमात्मापराधशङ्भया । संमोहोऽपि 
त्वय्यनुपपन्नः। श्रूयताम्‌ । 
राजा--य्रवहितोऽस्मि । 
मारीचः--यदेवाप्सरस्तीर्थावतरणात्प्रत्यक्षवेक्लव्यां WHT 
लामादाय मेनका दाक्षायणीमुपगता, तदेव ध्यानादवगतोऽस्मि 
दुर्वाससः शापादियं तपस्विनी सहधर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा 
नान्यथेति । स चायमङ्गुलीयकदर्शनावसानः । 


राजा-- (सोच्छ्वासम्‌) एष दचनीयान्मुक्तोऽस्मि । 

शकुन्तला--(स्वगतम्‌) दिट्रिश्रा श्रकारणपच्चादेसी ण 
WISH । ण हु सत्तं ग्रत्ताणं सुमरेमि । श्रहवा पत्तो मए स 
हि सावो विरहसुण्णहिश्रश्राए ण विदिदो । श्रदो सहीहि संदि 

भत्तुणा श्रगुलीग्रश्र दसइदव्वं त्ति। | दिष्ट्याऽकारणप्रत्या- 
देशी नायंपुत्रः । न खलु शप्तमात्मानं स्मरामि । श्रथवा प्राप्तो 


मया स हि शापो विरहशून्यहदयया न विदितः । ग्रतः सखीभ्यां 
संदिष्टास्मि भर्तुरङ्गुलीयकं दर्शयितव्यमिति । ] 


मारीचः--वत्से, चरितार्थासि’ । सहधर्भचारिणं प्रति न 
त्वया मन्युः कार्यः । पश्य, 


यथा गज इति--यथा मपक्षखू्पे गजः न 
स्यात्‌, पदानि दृष्ट्वा तु प्रतीतिः भवेत्‌, 
इत्यन्वयः । 

यथा यन प्रकारण समक्षरूपे समक्षमद्णोरभिमुखं रूप यस्य तस्मिन गजे गजो 
नेति नायं हस्तीति श्रान्तिरूपं ज्ञानं अवेत्‌, तस्मिन्‌ गजेऽपक्रामति दुरं गच्छति सति 
संशय: “श्रयं गजो न वा' इति संदेह स्यात्‌, a 


a 405७ पदानि चरणबिह्ञान 
पाठा०--१, विवी Papaya 55० 0०००० ति निरीक्ष्य 


इलि, तस्मिन्‌ अ्रपक्रामति संशय 
तथाविधः मे मनसः विकार: (श्रासीत्‌) । 
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जैसे aici के सामने रूप वाले हाथी में 'हाथी नहीं है यह ज्ञान हो, उसके 
दर चले जाने पर संदेह हो, लेकिन पद-चिल्लों को देखकर विश्वास हो जाये, इसी 
प्रकार का मेरे मत का विकार था ॥३१॥ 


मारीच--वत्स, WTA अपराध को WAG से बस करो । तुझे मति-विश्वम 
नहीं हो सकता है । सुनो । 


राजा--मैं सावधान 


2294: 


मारीच--जब ही प्रप्सरस्तीर्थ नाम के घाट से अत्यधिक विकल शकुन्तला 
को लेकर मेनका दाक्षायणी के समीप श्राई थी, तभी मैने योग से यह जान लिया था 
कि दर्वासा के शाप के कारण तुमने AIT इस ब्रेचारी धर्मपत्नी का त्याग किया 
meg कारण से नहीं और त्याग अँगुठी के aia से समाप्त होने वाला है । 


राजा--(गहरा सांस लेकर) यह मने निन्दा से मक्त हो गया ह 


शकुन्तला-- (स्वगत) सोभाग्य से आर्यपुत्र ने निष्कारण परित्याग नहीं 

क्रिया था । लेकिन सचमुच में स्वयं का शाप दी गई स्मरण नहीं कर पा रहा हू । 

थवा पाया zat भी वह शाप सक्त Wa दय वाला at ज्ञात नहा gal \ इसी लिये 
सखियों ने मभसे कहा था कि पति को ATT दिखला देना । 


मारीच--बेटी, तू कृताथ हो गई हैं । सहचारी के प्रति तुझे कोप नहीं 
करना चाहिये । देख, 


EI 


तु प्रतीतिः st गज एवासीत्‌' इति निश्चयबुद्धिर्भवेत तथाविधस्तादृशो मे मम 
दुष्यन्तस्य भनसश्चेतसो विकारो विक्रियाऽसीत्‌ । निदश्नाऽनुधासर्चाले grat 
उपजातिवृ त्तम्‌ ॥३१॥ 
आत्मापराधशडूःया-- भा त्मन स्वस्यापराधस्य दोषस्य शङ्कया उक 
ग्प्सरस्तीर्थावतरणात्‌--ग्रप्स रस्ता नामावतरणमवतारो घट्टस्तस्मात्‌ | 
्रत्यक्षवेक्लव्याम--प्रतयक्षं स्पष्टं वक्लव्य FA यस्यास्ताम्‌, बहुब्रीहिसमासः | 
ग्रडगली यकदर्षनावसानः--ग्रङगुलो यकस्य मुद्राया दक्षंनेनावलोकनेनावसान 


समाप्तिर्यस्य स तथाविधः (स शापः) | 
घ्कारणप्रत्यादेशी--ग्रकारणं निष्कारण प्रत्यादिष्टवान्‌ त्यक्तवान्‌ तिरस्कृतः 


वानित्यकारणप्रत्यादेशी । भूतार्थे णिनिः | 
बिरहशून्यहृदयया--विरहेण शून्य हृदय 0100. 


१, बेटी, दूर वास्तविकता ज लीं ह इवैलिगेटमब 
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शापादसि प्रतिहता स्मृति रोध रुक्ष 
भर्तर्यपेततमसि प्रभुता तवेव । 
छाया न मूर्च्छति मलोपहतप्रसादे 
शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा ॥।३२॥ 
राजा-- यथाह भगवान्‌, | 


मारीच--वत्स, कच्चिदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिर- 
नुष्ठितजातकर्मा पुत्र एष शाकुन्तलेयः ? 


राजा--भगवन्‌, श्रत्र खलु मे बंप्रशतिष्ठा । 


मारीचः--तथा भाविनमेनं चक्रवतिनमवगच्छतु भवान्‌ | 
पद्य, 
रथेनानुद्घातस्तिमितगतिना तीणंजलधि: 
पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथ: | 
इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात्सवंदमनः 
पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ।।३३॥ 


राजा--मगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाशास्महे । 


SRR) क क | आआ&आ  ा#ई 


शापादसीति--शापात्‌ स्मृतिरोधरुक्षे भर्तरि प्रतिहता श्रसि, श्रपेततमसि तव 


एव प्रभुता । मलोपहतप्रसादे दर्पणतले छाया न मूच्छ॑ति, शुद्धे तु सुलभावकाशा | 
इत्यन्वयः | % 


__ शाधाद्‌ दुर्वाससः शापाद्‌ हेतोस्त्य स्मृतिरोधरुक्षे स्मृत्याः स्मरणशक्ते रोधे- 
नावरोधेन wet निःस्नेहे भर्तरि पत्यौ विषये प्रतिहता कुण्ठितगतिरसि, श्रसीति भूतार्थ 
लट्‌, श्रासीरित्यर्थ: | श्रवुनाध्वेततमस्यवेतं दुरीभूतं तमोऽज्ञानं स्मृतिलोपरूपं शापो वा 
यस्य तस्मिन्‌ भतंरि त्वव प्रभुता प्रमुत्वमस्ति । मलोपहतप्रसादे मलेन धूल्यादिनो- 
पहती नष्ट; प्रसादो स्वच्छता यस्य तस्मिन्‌ दर्पणतले मुकुरतले छाया प्रतिबिम्बं न 
मूच्छेति न प्रसरति । छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्ब 


द ET लभः सुकरे मनातपः' इत्यमरः । युद्धे तु 
ee of, Seiya Vi hash मुत्वव्धाएपास्तथाविधा भवति | 
दुष्टान्तोऽल ङ्कारः । वस्तेति वेमे ॥ ३२॥ 


सप्तमोऽङ्कः 
Digitized by eGangotri Trust 
शाप के कारण स्मृति के श्रवरुद्ध होने से रूखे पति के लिये तू कुण्ठित- 
गति हो गई थी, लेकिन (ma) ana नष्ट हुए (पति) पर तेरा ही प्रभत्व ह मेल 
से नष्ट हुई निर्मलता वाले दर्बण-तल में प्रतिबिम्ब संक्रान्त नहीं होता है, परन्तु स्वच्छ 
(दर्षण-तल ) में ग्रनायास स्थान पा लेता हे ॥२३॥ 9 
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राजा--भगवान्‌ ठीक कहते हैं । 


मारीच--वत्स, क्या प्रापने हमारे द्वारा विवि-पुवंक जातकमे संस्कार किये 
गये, शकुन्तला में उत्पन्न, अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लिया ? 

राजा--भगदन्‌, इसी में तो मेरे कूल की प्रतिष्ठा है । 

मारीच--आप इसे वैसा भावी सम्राट्‌ समझे । देखो, 


प्रतिघात-रहित तथा निइचल गति वाले रथ में समुद्रों को पार करके (यह) 
प्रप्रतिम योद्धा सात AG वाली पृथ्वी को जीतेगा। यहाँ (श्राश्रम में) यह प्राणियों 
का बलपूर्वक दमन करने के कारण 'सबंदमन' है, लेकिन फिर लोक का पालन os 
के कारण भरत नाम को प्राप्त करेगा ॥३३॥ 


राजा - श्राप द्वारा संस्कार किये गये इसमें हम सब कुछ की आजा करते 


हैं । 


श्रनुष्ठितजातकर्मा--अनुष्ठितं विहितं जातकर्म तदाख्यसस्कारविशेषो यस्य 
सः (बहुव्रीहिसमासः) । 
झाकुन्तलेयः--शकुन्तलाया पत्यं पुमान्‌ शाकुन्तलेयः | SR ७... 
वंशप्रतिष्ठा --वंशस्य कुलस्य प्रतिष्ठा स्थिति: (पष्ठीतत्पुरुषसमासः) । 
रथेनानद्घातेति--अ्रप्रति रथ: अयम्‌ अनुद्घातस्तिमितगतिना ae 
(सन्‌) सप्तद्वीपां agai पुरा जयति | (अयम्‌) इह सत्वानां प्रसंमदसता Se 
पुनः लोकस्य भरणात्‌ भरतः इति श्राख्यां यास्यति | इत्यन्वयः | 
्र्रतिरथोऽविद्यमानः प्रतिरथः प्रतियोद्धा यस्य सोऽयं तव आ 
तगतिनाउनुद्घाता प्रतिघातरहिताऽतः स्तिमिता स्थिरा गतिगंमन यस्य तेन" न 
तीणंजलधिस्तीर्णा ्रतिक्रान्ता जलधयः समुद्रा येन स Salle aa = 
सप्तसंख्यकानि जम्बुप्लक्षादीनि द्वीपानि यस्यां सा सप्तद्वीपा तां सकलां वसुधा Tal 
पुरा जयति जेष्यति । प्रायोगे भविष्यदर्थे लट्‌ । अयमिहाश्रमे सत्त्वानां ae 
प्रसभदमलात्प्रसभं प्रस द्म दमनाभिग्रहणात्स्वेदमनः इति परसि; प waa 
जनस्य भुवनस्य वा भरणात्पालनाद्‌ “भरत? इत्याख्यां नामधेय यास्यति प्राप्स्यति ॥ 
भाविकं काव्यलिद्ध चाबुक्कारो १ शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥३३॥ 
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ग्रदितिः-भश्रवं इमाए दुहिदुमणोरहसंपत्तीए कण्णो वि 
दाव सुदवित्थारो करीश्रदु । दुहिदुवच्छला मेणग्रा इह एव्व उप- 
चरंती चिट्टदि । [भगवन्‌, ्रनया दुहितृमनोरथसंपत्त्या कण्वो- 
ऽपि तावच्छ_तविस्तारः क्रियताम्‌ । दुहितृवत्सला मेनकेहैवोप- 
चरन्तो तिष्ठति । | 

झकुन्तला--(ग्रात्मगतम्‌) मणोरहो क्खु मे भणिदो भग्र- 
वदीए | [मनोरथः खलु मे भणितो भगवत्या । | 

मारीचः-तपःप्रभावारप्रत्यक्षं AANA तत्रभवतः । 

राजा-्रतः खलु सम नातिक्रद्धो मुनिः | 

सारौचः- तथाप्यसौ प्रियमस्माभिः श्रावयितव्यः । कः 
कोऽत्र भोः ? 

(प्रविश्य) 

शिष्य:--भगवन्‌, अ्रयमस्मि । 

सारीचः-गालव, इदानीमेव विहायसा गत्वा मम वचना- 
त्तत्रभवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छा- 
पनिवृत्तो स्मृतिमता दुष्यन्तेन प्रतिगृहीतेति । 

शिष्यः--यदाज्ञापपति भगवान्‌ । (इति निप्क्रान्तः) 

मारीच:--वत्स, त्वमपि स्वापत्यदारसहितः सख्युराखण्ड- 
लस्य रथमारुह्य ते राजधानीं प्रतिष्ठस्व । 

राजा - यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 

मारोच:' -वत्स, कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? 

_ राजा-ग्रतः परमपि प्रियमस्ति । यदिह भगवा्ट्रियं 

कतुमिच्छति तर्हीदमस्तु-- 


पाठा०--१. मारीच:-संप्रति हि, 
तव भवतु बिडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु, 
व्वमवि विततयज्ञो वज्ञिणं प्रीणयालम्‌ । 
युगदतपरिवतनिवमन्योन्यक्रत्यै- 
नपतमुभयलोकानुग्रहशला घनीमै:|| 
राजा--अगवन्‌ 


CC-0. Prot’ RENE SRR GREER । 
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ग्रदिति--भगवन्‌, पुत्री की इस मनोरथ को प्राप्ति के विषय में कण्व को भी 
तो विस्तार से सुनाया जाय । पुत्री से प्रेम करने वाली मेनका तो यहीं सेवा करती हुई 
रहती है । 
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शकुन्तला-- (स्वगत) भगवती ने तो मेरी ही भ्रभिलाषा कह दी । 
मारीच--उन्हें तप के प्रभाव से सब हो प्रत्यक्ष हे । 
राजा-सचमुच, इसी लिये मुनि मुझसे भ्रतिकूपित नहीं हुआ । 
मारीच--फिर भी हमें उनको ag प्रिय बात सुनानी चाहिये । श्ररे ! यहाँ 
कौन-कौन हैं | 
(प्रवेश करके) 
शिष्य - भगवन्‌, यह में हूँ । 


मारीच--गालव, WAT ग्राक्ाहा-मार्ग से जाकर मेरे वचन से आदरणीय 
कण्व से यह प्रिय निवेदन करो कि “शकुन्तला को उसके शाप की समाप्ति हो जाने पर 
स्मरण करने वाले दुष्यन्त ने स्वीकार कर लिया है ।' 


शिष्य--भगवान्‌ जो आज्ञा दें । (चला जाता है) 


मारीच--वत्स, तुम ATA पुत्र और पत्नी सहित अपने मित्र इन्द्र के रथ पर 
बैठकर श्रपनी राजधाती को प्रस्थान करो । 

राजा--भगवान्‌ जो आज्ञा दें । 

मारीच'--बत्स, तेरा और वया प्रिय करूं ? 

राजा--इससे प्रधिक भी प्रिय है ? लेकित क्योंकि भगवान्‌ Ha प्रिय करना 
चाहते हैं, तो ag हो जाय-- 

दुहितृमनोरथसंपत्या-- 
सपत्त्पा प्राप्त्या (तत्पुर्षसमास: 

तच्छापनिवत्तो--तस्या: शापस्य निवृत्तौ समाप्तौ (तत्पुरुषसमासः) 1 


हितुः कण्वपुत्र्याः शकुन्तलाया मनोरथस्याभिलाषस्य 
\ 


) 


१. प्रधिक पाठ-7 मारीच--भौर अब, 

इन्द्र तुम्हारी प्रजाओं के लिये पर्याप्त वर्षा वाला होवे; तुम ४1 यज्ञ करके 
बज्न धारण करने वाले (इन्द्र) को प्रसन्न करो । इस प्रकार दोनों लोकों पर (किये 
गये) श्रनुग्रहों से प्रशंसनीय परस्पर के छृत्यों से सैकड़ों युगों के परिवर्तन के समय 
को व्यतीत करो | 


1 om त करूँगा | 
राजा--भगू, मध्ये के अनुसार कल्याण के लिये प्रयत्न 
004 eh अपने साम Vrat Shastri Collection. 
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(भरतवाक्यम्‌) 
प्रवततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः ।। ३४।। 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
सप्तमोऽङ्कः 
i समाप्तमिदमभिज्ञानश्ाकुन्तलं नाम नाटकम्‌ ॥ 


ती ची. 


maa: प्रकृतिहिताय प्रवतंतामु, श्रुतमहतां सरस्वती 
श्रात्मभूः नीललोहितः ममापि पुनर्भवं क्षपयतु च। | 


सप्तमोऽङ्कः 
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(भरत-वाक्य ) 
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राजा प्रजा के हित के लिये प्रवृत्त होवे; ज्ञान-वृद्धो' को वाणी पूजा को 
प्राप्त हो? प्रौर व्याप्त शक्ति वाला स्वयम्भू शिव मेरे भी पुनर्जन्म को नष्ट कर दे । 


(सव चले जाते हैं) 
सप्तम AF समाप्त 
श्रभिज्ञानशाकुन्तल तामक नाटक समाप्त हुआ 


सरस्वती वाणी महीयतामिति योज्यम्‌ । 'महीयसाम्‌' इति पाठे तु श्रुतमहतां 
महीयसामुत्कृष्टशवितमतां कवीनां सरस्वती प्रवर्ततामिति योजनीयम्‌ । परिगतशक्ति: 
परितः समन्ताद्‌ गता व्याप्ता शक्तिः सामर्थ्यं यस्य स (बहुङ्नीहिसमासः) आत्म- 
भूरात्मना भवतीत्यात्मभूर्तीललोहितो नीलश्चासौ लोहितश्चेति नीललोहितः (कर्म- 
धारयसमासः) कण्ठे नीलो जटासु लोहितः शिवः ममापि च पुनरेवं जन्मान्तरं क्षपयतु 
WAIT च । तत्त्वज्ञानेन मोक्षं प्रापयत्वित्यर्थः । रुचिरा वृत्तम्‌ | 

भरतवाक्यम्‌--नटवाक्यम्‌ । संस्कृतनाटकानि यथैव नान्या प्रारभ्यन्ते तर्थवा- 
शीवंचनात्मकेन इलोकेन समाप्यन्ते । नाटकान्ते शुभाशीवंचनात्मकं पद्यं भरतवाक्यं 
कथ्यते । विस्तरस्तु टिप्पणी भागे द्रष्टव्यः । 

इति सप्तमोऽङ्कः 

॥ समाप्तमिदमभिज्ञानश्ाकुन्तलं नाम नाटकम्‌ ॥ 


a 


२. वेद-ज्ञान से गौरवशालिनी । 
३. ज्ञान-वृद्ध उद्दिशः लोगीऽकी न्वी अस्वार को आब, हो । 
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ग्रभिज्ञातशाकुन्तल 


व्याख्यात्मक तथा समीक्षात्मक टिप्पणियाँ 
प्रथम WS 

पृष्ठ २ । श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । श्रभिज्ञानम्‌ का ग्रथ है--अभिज्ञायते श्रनेन; 
जिससे किसी की पहिचान करा दी जाय, स्मरण करा देने वाला चिह्न, जो कि प्रस्तुत 
नाटक में ग्रंगूठी है। शाकुन्तलम्‌ का श्रर्थ है--शकुन्तलामधिकृत्य कृतं नाटकम्‌, 
शकुन्तला के विषय में लिखा हुआ नाटक | अधिक्ृत्य कृते WA’, ग्रष्टा० ४, 3, ८७ 
से तद्धित अ्रण्‌ प्रत्यय । 'ग्रभिज्ञानम्‌' तथा 'शाकुन्तलम्‌' इन दोनों शब्दों को मिलाकर 
श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” शब्द निष्पन्न होता है, जिसका wa है-श्रभिज्ञानप्रधानं 
शाकुन्तलम्‌ (मध्यमपदलोपी समास) ग्रर्थात्‌ वह नाटक जो शकुन्तला के विषय में 
लिखा गया है और जिसमें श्रभिज्ञान (पहिचान) प्रधान है। इस नाटक के उपर्युक्त 
नाम के श्रतिरिक्त 'ग्रभिज्ञानशकुन्तलम्‌' और 'ग्रभिज्ञानशकुन्तला' ये दो श्रव्य नाम 
भी प्रचलित हैं। भ्रभिज्ञानशकुस्तलम्‌ की व्याख्या इस प्रकार की जाती है-- 
'ग्रभिज्ञानेन स्मृता शकुन्तला यस्मिन्‌ तन्नाटकम्‌-वह नाटक जिसमें शकुन्तला 
ग्रभिज्ञान द्वारा पहिचानी गयी हे । भ्रभिज्ञानशकुन्तला का विग्रह है--श्रभिज्ञानेन 
स्मृता शकुन्तला इति '्रभिज्ञानदाकुन्तला' (ग्रभिज्ञान से स्मरण की गयी दाकुन्तला- 
श्रभिज्ञानशकुन्तला') । लक्षणा-दृत्ति से यह शब्द नाटक को लक्षित करता है। इस 
नाटक के तीनों नामों में से '्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाम ही सबसे श्रधिक प्रचलित है | 
१, १ । या सुष्ट: श्राद्या सृष्टि:-- (शिव का वह रूप) जो विधाता की 
सबसे पहिली रचना है श्रर्थात्‌ जल । मनुस्मृति (१, ८) में कहा गया है कि विधाता 
ने सबसे पहिले जल की सृष्टि की (श्रप एव ससर्जादौ) । या विधिहुतं हविः वहति 
(शिव का वह रूप) जो विधिपूर्वक हवन में डाली हुई सामग्री (हवि) को देवताश्रों 
तक ले जाता है । श्रग्नि को यज्ञ में डाली हुई सामग्री को देवताश्रों तक ले जाने 
वाला कहा गया है इसी से संस्कृत में श्रम्नि का वाचक एक शब्द ‘afa’ भी है, 
जिसका मौलिक र्थ हैले जाने वाला (बहतीति) । या च होत्री--ग्रौर (शिव का 
वह रूप) जो यज्ञकर्ता है । यज्ञ करते समय याजक को शिव का एक श्रं माना जाता 
ही Ci oe यहाँ पर होत्री शब्द स्त्रीलिङ्ग है, 
विधत्त:-- (शिव के वे दो रूप) जो tian. setting है) पे is a 
रात के रूप में) काल का संविधान 


करते हैं श्रर्थात्‌ सूर्य श्रौर चन्द्रमा । सूर्य श्रौर चन्द्रमा को म 


: दिन श्रौर रात का 
विधान करने बाला माने जाने के कारण ही संस्कृत में सूर्य के लिये 'दिवाकर', 
“अहस्कर' श्रादि श्रौर CORRE अभर "निकेश ०0९87 SR 
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3, या श्रुतिविषयगुणा--(शिव का वह रूप) जिसका गुण श्रुति (कान) का 
विषय (श्रर्थात्‌ शब्द) है, WATT ग्राकाश । यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति-- (शिव का 
वह रूप) जिसको सव बीजों का मूल कारण (प्रकृति) कहा जाता है, रथात्‌ पृथ्वी । 
पृथ्वी से ही सब प्रकार के अन्त इत्यादि की उत्पत्ति होती है । यहाँ इति' अव्यय के 
प्रयोग के कारण प्रथमा-विभक्ति है । यया प्राणिनः प्राणवन्तः (शिव का वह्‌ रूप) 
जिससे जीवधारी प्राणयुक्त हैं, अर्थात्‌ वायु । श्रष्टाभिः--ग्राठ (मूर्तियों) से । शिव को 
जल, प्रग्नि, यज्ञकर्ता, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु इन श्राठ रूपों में विद्य- 
मान माना जाता है । इसी कारण उसको ग्रप्टमूति (आठ रूपों वाला) भी कहा जाता 
है (मि० तत्राग्निमाधाय समित्समिद्ध स्वयमेव मूत्त्यन्तरमष्टमूत्ति:। कुमार० १, ५७; 
ग्रवेहि मां किद्धू रमष्टमूत्तें:। रघु० २, ३५) प्रत्यक्षाभि:--प्रत्यक्ष {श्राठ) मूत्तियों 
से | यहाँ पर शिव के ग्राठ रूपों को प्रत्यक्ष' कहा गया है, किन्तु नैयायिकों के अनुसार 
प्राकाश और वायु “प्रत्यक्ष नहीं हैं, प्रत्युत 'अनुमेय हैं । वेदान्तदर्शन के अनुसार 
ग्राकाश श्रौर वायु को प्रत्यक्ष माना गया है । नव्य-्न्याय के अनुसार भी वायु 
'प्रत्यक्ष' है। अतः शिव के इन ग्राठ रूपों को प्रत्यक्ष कहा जा सकता है । 

इस प्रकार 'ताभिः******पातु' का अर्थ होगा --उन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली 
aS मूर्तियों से युक्‍त शिव श्राप लोगों की रक्षा करें | 

नान्द्यन्ते--नान्दी के अन्त में । नान्दी शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती 
है--नन्दम्ति देवताः अस्याम्‌ अनया वा, ग्रथवा नन्दयतीति नान्दी--जिसमें या जिस 
से देवता प्रसन्न होते हैं अथवा जो आनन्दित करती है । 


नाटक का प्रारम्भ होने से पूर्व सूत्रधार जिस आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक 
और काव्य की कथावस्तु के सूचक इलोक (ग्रथवा इलोकों) का पाठ करता है, उसे 
नान्दी कहा जाता हे । (परिशिष्ट ५ देखो) । : 

कुछ टीकाकारो ने प्रस्तुत नान्दी को 'पत्रावली' कहा है और इसमें प्रतिपाद्य 
कथावस्तु का संकेत माना है । इसमें कथावस्तु की सूचना निम्न प्रकार से मानी जाती 
है--'या ace: श्राद्या सृष्टि” से शकुन्तला की र संकेत है, जो कि ब्रह्म त 
श्रेष्ठ रचना थी । 'या विधिहुतं हविः वहति' से शकुन्तला क करन भो 
श्रोर संकेत है । 'ये द्वे कालं विधत्तः से शकुन्तला की दोनों सखियों (भ्रनयूया प्रौर 
प्रियंवदा) की गोर संकेत है, जो कि शाप की समाप्ति के समय को जानती थीं। 
श्रुतिविषयगुणा' से स्त्री के रूप में शकुन्तला के गुणों के संसार में चारों ओर फैलने की 
श्रोर सकेत है । 'यामाहुः सर्वबीजप्रकृति से भरत (सबंदमन) को उत्पन्न करने 
बाली शकुन्तला की श्रोर संकेत है । 'यया प्राणिनः प्राणवन्तः से दुष्यन्त के शकुन्तला 
AR सवंदमन के साथ अपने राज्य में लौटने की शोर संकेत है, शिरा (sex?) से 
कि सारी प्रजा (प्राणिनः) मानों फिर से जीवित हो उठी थी । fa’ से be 
दुष्पत्त की भ्रोर संकेत है. जो कि शरीरवान्‌ होने के कारण पांच त्वो सा हा 
यश करने के कारण 'होतू' है आरे उसमे ४३) ्ोकपीशॉ*मंकाप्रंश है, इस कारण वह 
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विशिष्ट तेज से युक्त है भ्रतः उसमें सूर्य र चन्द्रमा का तेज भी विद्यमान है । इस 
प्रकार ‘faa’ के समान उसे भी उपर्युक्त भ्राठ रूपों से युक्त कहा जा सकता है । 

सुत्रधार--जो व्यवित सर्वप्रथम रङ्गशाला में आकर नाटकीय कथावस्तु की 
सूचना देता है और नाटक की विभिन्न वस्तुओं तथा पात्रों की व्यवस्था करके नाटक 
को प्रारम्भ कराता है, उसे सूत्रधार कहते हैं । 'सूत्रधार' शब्द का श्रथ ह--सूत्र को 
घारण करने वाला । नाट्यशास्त्र में नाटूय के उपकरण ग्रादि को सूत्र' कहा गया हे, 
इस कारण उनको धारण करने वाले व्यक्ति को 'सूत्रधार कहा जाता है। 
(नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्र घारयतीत्यर्थे सूत्रधारों मतो FA: ॥) । 

नेपथ्य--इस शब्द के कई wt हैं--(१) पर्दा (यवनिका), (२) वेश- 
रचना-गृह, पर्दे के पीछे का वह स्थान जहाँ कि नाटक के पात्र वेश-रचना करते हैं 
(३) श्वद्धार, प्रसाधन, वेश-रचना, (४) किसी अभिनयकर्ता का विशिष्ट वेश । 
नेपथ्याभिमुखम्‌' में निपथ्य' शब्द का ग्रर्थ है--वेशरचनाग्रह प्रौर 'नेपथ्यविधानम्‌' में 
'नेपथ्य' का AA है--वेशरचना | 

झार्य- प्रार्या (श्रेष्ठ) का सम्बोधन में एक० का रूप; यह पत्नी को 
सम्बोधित करने का आदरसूचक शब्द है | 

श्रार्यपुत्र--शाब्दिक ० अर्थ--आ्रार्य (श्रेष्ठ) ब्यक्ति (इवसुर) का पुत्र; इसका 
प्रयोग पत्नी द्वारा अपने पति को सम्बोधित करने के लिए किया जाता है | 

प्रभिरूपभूयिष्ठा--विद्वान्‌ (अभिरूप) हैं ग्रधिकतर जिसमें ऐसी (परिषद्‌) । 
भूयिष्ठा--बहु 4 इष्ठन्‌, स्त्रियामाप्‌ । नामधेय--नाम । रूप, नाम और भाग दाब्दों 
Haq प्रत्यय स्वार्थ में (श्रथ में विना किसी परिवर्तन के) लगा दिया जाता है | 
प्रतिवात्रमू--प्रत्येक पात्र के प्रति, पात्रे पात्रे (ग्रव्ययीभाव समास) । श्राधीयर्ता 
यत्नः यत्न कीजिये । यहाँ पर सूत्रधार नटी को नाटक के सफल प्रदर्शन के कार्य में 
कटिनाइयां बतला रहा है। प्रथम तो वह परिषद्‌ विद्वानों की थी, जो कि उच्च 
कोटि के श्रभिनय से ही सन्तुष्ट हो सकती थी । दूसरे, नाटक महाकवि कालिदास का 
रचा हुश्रा था, जिसके ग्रभिनय के लिए श्रत्यघिक दक्षता की श्रावइयकता थी । तीसरे. 
नाटक नया था; उसका श्रभिनय सर्वप्रथम किया जा रहा था । इसलिए सूत्रधार ने 
श्रपनी पत्नी (नटी) को प्रत्येक पात्र के प्रति यत्न करने के लिये कहा है | 

120४1 सुविहितप्रयोगतया--श्रापके द्वारा श्रभिनय कार्य (प्रयोग) के प्रच्छौ 
प्रकार व्यवस्थित किये जाने के कारण; वि--घा--क्‍्तरविहित:; सुष्यु विहितः 
प्रयोग; येन सः, तस्य भावः तया । न किमपि परिहास्यते--कुछ भी नहीं छूटेगा श्रर्थात्‌ 
कोई कमी नहीं रहेगी; परिहास्पते--परि-- हा (छोड़ना) कर्मवाच्य लट | भतार्थम्‌-- 
सत्य बात, वास्तबिक बात । ८०६4 
श्रच्छी है pgs के ज्ञान को बलवत्‌-- (क्रियाविशेषण) 

१ शब्द का श्रन्वय 'शिक्षितानामु' के साथ 


किया जाना चाहिए (हम. फालर54बरनजत्‌। अलकषितीभिभिपि" का श्र्थ होगा---श्रच्छी 
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प्रकार से शिक्षित व्यक्तियों का भी । श्रप्रत्ययम्‌--म्रविश्वासी, न विद्यते प्रत्ययः 
(विइवासः) यस्य तत्‌ श्रश्रत्यम्‌ | 7 24 

१, ३ । सुभगसलिलावगाहाः (दिवसाः) - जिन (दिनों) में जल में स्तान 
करना ग्रानन्ददायी होता है, ऐसे दिन । प्रवगाह्यते इति ग्रवगाहः, अ्रव-- १/गाह स 
घन । पाटलसंसगिसुरभिवनवाताः (दिवसाः) --जिन (दिनों) में पाटल पुष्पों 
से संसर्ग रखने वाला होने के कारण वनवायु सुगन्धित रहता है, ऐसे दिन । प्रच्छाय-- 
सघन छाया वाला स्थान (प्रकृष्टा छाया यत्र तत्‌ स्थानम्‌) | परिणामरमणीयाः 
(दिवक्षाः) अरन्त (परिणाम) के समय (अर्थात्‌ सूर्यास्त के समय) मनोहर होने 
ara (दिन) 

१, ४ । ईषत्‌ ईषत्‌ चुम्बितानि - थोड़ा-थोड़ा चूमे गए ; भाव यह है कि 
wit भी पुष्पों का रस बड़ी कोमलता से (उनको क्षति पहुंचाए विना) लेते हैं । 
सुकमारकेसरशिखानि--तन्तुओं (केसरों) के अग्रभाग (शिखायें) अत्यन्त कोमल 
हैं जिनमें, ऐसे शिरीप के पुष्पों को । श्रवतंसयन्ति--कानों का आभूषण बनाती है । 
mada --कानों का आभूषण ; नामधातु श्रवतंस ता णिच्‌ = ग्रवतंसयन्ति | 
दयमाना--दया करती हुई ; धीरे से ; (१/ दय्‌ ~ कह i. 

go ६ | रागबद्धचित्तवृत्ति:--राग द्वारा ग्राकवित कर ली गई है (अथवा 
राग में बन्ध गई है) चित्तवृत्ति (मन की वृत्ति) fast वह । wins Stam 
(चित्र में) चित्रित के समान । संस्कृत में लिख्‌ घातु का मौलिक अर्थ oa 
अथवा कुरेदना' है । इसी से रेखा खींचता, चित्र खींचना , अक्षर लिलता 
रये विकसित हुए हैं । संस्कृत में ‘fra’ घातु का अ अधिकतर चित्र ल 
र्थं में ही पाया जाता है । 'ग्रक्षर श्रादि लिखना श्रथ वाद a लि S i 
रङ्गः-प्रक्षकसमृह । 'रङ्ग' शब्द का श्रर्थ प्रायः रजमस्च one कन्तु = 
पर लक्षणा से 'रङ्ग्ाला में एकत्र हुए प्रेक्षकसमूह' के लिए यह शब्द AUN हु 


sh सिक i रा 
है । प्रकरणम--कथाप्रसङ्ग अथवा नाटक । श्रायमिश्रे--प्रादरणाय (आप) के द 


'ग्रायमिश्र' शब्द का प्रयोग सम्मानपूर्वेक सम्बोधन करने के लिए किया as 1 
यह शब्द आर्य और मिश्र इन दो आादरसूचक शब्दों से मिलकर बुढा 21 पारा 
ग्रथ में 'मिश्र' शब्द का प्रयोग सदेव बहुवचन में किया जाता हैं! भए i. 
रज्ञा दी गई थी, कहा गया था ; (कथितम्‌) ; आन VT Bae के ie 
पर इस शब्द का प्रयोग 'कथितम्‌' ग्रथ में किया गया (2 प्रयोगे व ne 
भ्रभिनय (प्रयोग) के लिए ग्रहण किया जाय । भ्रनुबोधितो$स्मि-- 


कराया । श्रनु-{- १”बुध-|-णिच्‌ +-बत । 
+ सें व्यय ; 
१, ५। भ्रस्मि--मैं, 'ग्रहम्‌' के श्रथ॑ में प्रयुक्त होते ध्य 


ध्नः? के 
र लि etree रि अथवा इसको "हुतः 
| प्रस्मीत्यस्मदर्थानुवादेहमर्थेंईपि इति गणव्याख्याने) । होगा--हर लिया 


साथ भी सम्बद्ध किया जा सकता हैं। तब हतोऽस्मि का ma) तथा 'सारज्गेण' 
गया हूँ । हारिणा --यह पद” PARE SHR हिने दाका 


Fo 
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(हरिण के द्वारा) इन दोनों से सम्बद्ध है। पहले पक्ष में 'हारिणा' पद का ग्रथ 
होगा--ग्राकषित करने वाले (गीतराग) द्वारा और दूसरे पक्ष में अर्थ होगा-- 
(बन में), दूर ले जाने वाले (हरिण) द्वारा । भ्रतिरंहसा--म्रत्यन्त वेग वाले (हरिण) 
के) द्वारा श्रतिशयितं रंहः (वेगः) यस्य तेन । 

प्रस्तावना --संस्कृत नाटको में प्रस्तावाना (waar श्रामुख) सूत्रधार और 
नटी (अथवा किसी ग्रन्य पात्र) के मध्य होने वाले प्रारम्भिक वार्तालाप के रूप में 
होता है । इसमें नाटककार श्रौर उसकी योग्यता आदि का परिचय कराने के बाद 
सूत्रधार वार्तालाप में ही ऐसे वात्रयों का प्रयोग करता हैं जिनसे कथावस्तु का निर्देश 
हो जाता है । इसके पश्चात्‌ नाटक का प्रारम्भ हो जाता है। प्रस्तुत नाटक में 
'प्रयोगातिशय” नाम की 'प्रस्तावना' है । जहाँ सूत्रधार “इनके समान' या “यह तो 
अमुक व्यक्ति है' इस प्रकार कहकर पात्र का प्रवेश कराये, उसे 'प्रयोगातिशय' कहते 
हैं। विश्वनाथ ने इसे 'ग्रवलगित' नामक प्रस्तावना बतलाया है । (परिशिष्ट ५) भी 
देखिये) । 

मृगानुसारी--मृग का पीछा करने वाला ; मृगम्‌ ग्रनुसरति असो मृगानुसारी; 
मृग-+-अनु +- vq +णिनि । सृत:- सारथि । प्राचीन काल में क्षत्रिय पिता और 
ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुए वर्णसंकर जाति के लोगों को 'सूत' कहा जाता था । ये 
लोग ग्रबिकतर सारथि का ही कार्य करते थे । 

१, ६। कृष्णसारे-काले (कृष्ण) ग्रौर चितकबरे (सार) हरिण पर; 
कृष्णश्च श्रसौ सारच । कर्मधारय समास । श्रधिज्यकार्मके (त्वयि)--डोरी चढा 
हुआ बनुप है जिसका, ऐसे तुझ पर (म्रधिज्यं कार्मुकं यस्य सः तस्मिन्‌) । 'श्रधिज्यम्‌' 
शब्द का श्रथं है--डोरी चढ़ा हुआ (ज्याम्‌ भ्रधिगतम्‌) । पिनाकिन्‌-- दिव । शिव के 
घनुष का नाम 'पिनाक' है श्रतः उसे 'पिनाकिन्‌' कहा जाता है । 

यहाँ शिव से सम्बद्ध एक पौराणिक कथा की ओर निर्देश है । एक वार दक्ष 
ने ग्रश्‍वमेच यज्ञ किया, जिसमें उसने भगवान्‌ शिव के श्रतिरिक्त श्रन्य सब 
देवताओं को श्रामन्त्रित किया । इससे शिव बहुत क्रुद्ध हुये । उन्होंने पार्वती के साथ 
यज्ञस्थल पर WAHT यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, देवताश्रों को तितर-बितर करके भगा 
दिया ग्रौर प्रश्‍्व को क्षत-विक्षत कर दिया । यज्ञ मृग का रूप घारण करके भागा, 
किन्तु शिव ने श्रपना aga (पिनाक) धारण करके उसका पीछा किया श्रौर उसका 
EF द a र शिव द्वारा श्रपना घनुष (पिनाक) घारण करके मृग का पीछा 
करने की श्रन्य कई प्रकार की कथायें भी हैं। छ 
रामम्‌' यहाँ पर क्रिया-विशेषण है श्रौर = Fs ki an ") प ्रीवाभङ्गामिः 
रथ पर ; स्यन्दते (तीव्र गति से दौड़ता है) a बद्धदृष्टि: से है । स्यन्दने--- 
कर्तरि । पद्चार्षेन--/ शरीर प्के Satna ep किति ; स्यन्दू+ल्यु (प्रन) 

; श्रपरः श्र्घः पदचार्धस्तेन । 
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यहाँ “ग्रपरस्याद्ध पश्चभावो वक्तव्यः' वातिक के अनुसार 'ग्रपर' के स्थान पर 'पञ्च' 
हो गया है। पूर्वकायम्‌ शरीर का आगे का भाग; पूर्व कायस्य पुरवंकायः तम्‌, 
तत्पुरुष समास | भूयसा--ग्रविकतर (भाग) से; बहु (वि०) का श्रतिञयार्थक, 
भूयस्‌ (अधिकतर ) “तृतीया विभक्ति । भूयसा' का सम्बन्ध 'पड्चाधन' से हे 
(ग्रर्थात्‌ पीछे के अधिकतर भाग से) । श्र्वावलीढेःग्राधे चबे हुए (दभो से); 
ग्र्धमवलीढे:; प्रव-- १/ लिह_¬-क्त । श्रमविवृत ०--थकान के कारण खुले हुए मुख 
मे गिरने वाले (दर्भो से); Vaart. कीर्णवर्त्मा-- विखरे हुए तिनको वाला 
मार्ग है जिसका वह (कीर्ण वर्त्म यस्य सः, बहुत्रीहि समास) । उदग्रप्लुतस्वात्‌-ऊंची 
छलाँगों (प्लुत) वाला होने के कारण; उदग्रं प्लुतं यस्य सः (बहुत्रीहि समास) 
तस्य भावः तस्मात्‌ । स्तोकम्‌--(क्रिया-विशेषण) बहुत थोड़ा । 


उद्घातिनी--भटके श्रथवा हिचकोले देने वाली अर्थात्‌ ऊँची-तीची; 
उद्घात = भटका, हिचकोला, जो किसी गाडी श्रथवा रथ आदि के ऊँची-तीची भूमि 
में चलने पर लगता है । विप्रकृष्टान्तरः--जिसके बीच का अन्तर बहुत हो गया हैं 
(विप्रकृष्टम्‌ अन्तरं यस्य सः); विप्रकृष्ट--(दूर तक) बढ़ा हुआ । इरासद 
कठिनाई से प्राप्त होने वाला; दुःखेन ्रासाद्यते इति । PAT ४सद्‌ न खल्‌ 
(श्र) । 

पृष्ठ ol १,८। निरायतपुर्वेकाया:--जिनके शरीर का अगला भाग 
अत्यधिक फैल गया है ; नितराम्‌ आयतः पूर्वकायः येषाम्‌ ( बहुव्रीहि समास ) | 
निष्कम्पचामरशिखाः-- जिनकी चंवरों के अग्रभाग निष्कम्प हो गए हैं; निष्कम्पा: 
चामराणां शिखाः येपाम्‌ (बहुब्रीहि समास) | निभृतोरध्वकर्णाः--निश्चल ws 
की श्रोर खड़े हुए हैं कान जिनके; निभृत ऊध्वो च क्ण येषाम्‌ (बहुब्रीहि समास) । 
रथ्याः - घोड़े; रथं वहतीति रथ्यः ; रथ जयत्‌ । “तद्वहति स्थयुगप्रासङ्गम्‌ अष्टः 
४,४,७६ । 

हरितः--सूर्य के घोड़ों को ; हरित्‌त विण विश बहुवचत हरीत 
के घोड़ों को । ऋग्वेद में इन्द्र के घोड़ों के लिए “हरि शब्द का भोर सूय के ei के 
लिए 'हरित्‌' शब्द का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है । निषण्ड Ca 
के वाहनों का वर्णन करते. हुए कहा गया है--हरिः इन्द्रस्प, हरितः प्रादित्यस्य | 
वाजिन:--घोड़े; वाज (शक्ति) +-इन्‌ (गत्यर्थे ) । gz हे 

१, & । श्रालोके -- (दूर से) देखने पर par ५ लोक्‌ + घञ्‌ । प 
जिसका संयोग कर दिया गया है ; कृतं सन्थानं यस्य तत्‌ (व pa 
समरेखम्‌--सीधा; समा रेखा, यस्य तत्‌ (बहुद्रीहि समास); पी 
वास्तविक सुन्दर वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति प्रलङ्कार है। az णिच्‌ 

व्यापाद्यमानम्‌--मारे जाते हुए (हरिण) को ; निमी yee 
शानच्‌ कर्मणि । म्ात्मेनितित्तीय:*०५बोशयपकेक्मपत ITSO maid एक mine 
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तथा दो अन्य | वेखातस:--वानप्रस्थ आश्रम में स्थित ब्राह्मण तपस्वी श्रथवा विखनस 
मुनि द्वारा लिखे गए सूत्रों का अनुसरण करने वाला तपस्वी । 

Jo १२। १, १०। साघुङ्कतसन्धानम्‌ - श्रच्छो प्रकार से धनुष पर चढाए हुए 
(बाण) को । साधु यथा स्यात्तथा कृतं संघानं यस्य तम्‌ । 

१, ११ । युक्तरूपम्‌--श्रत्यन्त उपयुक्त ; श्रतिशयेन युबतम्‌ ; प्रशंसायां 
रूपप्‌' के ्रनुसार रूपप्‌ प्रत्यय । एवंगुणोपेतम्‌--इस प्रकार के गुणों से युक्त । 

श्रनुमालिनीतीरम्‌-मालिनी नदी के किनारे पर ; श्रनुमालिनीतीरम्‌ = 
मालिनीतीरे, विभक्त्यर्थेऽव्ययी भावः । ग्रतिपातः--श्रतिक्रमण, विघ्न । 

१, १२ । प्रतिहतविघ्ना:--विनप्ट हो गए हैं विघ्न जिनके ऐसी (क्रियाएँ); 
प्रतिहता विघ्नाः यासाम्‌ ताः (बहुत्रीहि समास) । मौर्वी -- धनुष की डोरी ; मूर्वा 
की बनी हुई । मूर्वायाः विकारः मौर्वी ; मूर्वा-ग्रण्‌ । 

Jo १४ | सोमतीर्थ-प्राचीनकाल में यह एक तीर्थस्थान था । कुछ लोग 
इसको पानीपत और गङ्गाह्वद के बीच में एक तीथंस्थान मानते हैं श्रौर कुछ लोगों 
का कथन है कि प्राचीन काल में सोमनाथ के मन्दिर के पास ही इस नाम का एक 
तीर्थस्थान था, जिसको 'प्रभास' भी कहा जाता है । विदितमक्तिम्‌--विदित हो गई 
है भक्ति जिसकी ऐसे (मुझ) को । साधयाम:--(हम) जाते हैं । नाटकों में साघ्‌' 
घातु का प्रयोग 'जाना' at में होता है । श्राभोग:--शाब्दिक ० परिपूर्णता (श्रान- 
भुज्‌ ऊ भावे घञ्‌); जो पूणं करे ग्रर्थात्‌ फेलाव, सीमाभाग | 

१, १३ । शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः--तोते हैं जिनके meat ऐसी कोटरों के 
मुंह से गिरे हुए (नीवार) । तोयाधारपथाः--जलाशयों के मार्ग; तोयानामाधाराः 
तोयाबाराः तेषां पन्थानः इति तोयाधारपथाः । समासान्त 'ग्र' प्रत्यय | 

Jo १६ | सवंमृपपन्नम्‌--सव वेसा ही है, जैसा श्रापने कहा है; उप॑ 
पदु--क्त । एतावति-इतनी दूरी पर; एतत्परिमाणमस्य (स्थलस्य) तस्मिन्‌ । 
उपरोध:--वाघा, रुकावट; B+ सघ + घञ्‌ | विनीतवेषेण--नम्र वेश से 

(विनीतश्चासौ वेपश्च तेन) श्रर्थात्‌ राजकीय वेश में नहीं । तपोवनानि--तपसः वनम्‌ 
5 समास); श्रथवा तपःसाघनं वनं तपोवनं (शाकपाथिवादि समास) | 
oe BE oe (ter a 
यत 2 का दाहिनी भुजा का फड़कना उत्तम स्त्री की प्राप्ति का 
सूचक माना गया है । वामितरभुजस्पन्दो वरस्त्रीलाभसूचकः! | 
ee aimee रतत: आझम के निवासी 
on नार सवथा श्रभाव को प्रदर्शित करने के 
लये “श्राश्चमस्थान' को शान्त कहा 
घटनाश्रों श्रथवा कार्यो का । 


दक्षिणेन afewb-ratibaiya कुक कहती और । वन? प्रत्ययान्त 


गया है। भवितव्यानाम्‌ होनहार बातों, 
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दिशावाची शब्दों के योग में स्थान (जिसको लक्ष्य में रखकर दिशा बतलाई जाती 


है) के वाचक शब्द में द्वितीया विभक्ति लगती है, ( एनपा द्वितीया ) । 


स्वप्रमाणानुरूपेः--श्रपने आकार (कद) के अनुरूप (षड़ों द्वारा) । 


go १८। १, १५ | शुद्धान्त--अ्रन्त:पुर; We: Wel: यस्य, जिसका मध्य 


भाग अथवा सीमा भाग बुद्ध है । यहाँ पर “शुद्धान्त' शब्द के पश्चात्‌ 'ग्रपि का भाव 
भी निहित है wate 'शुद्धान्तेऽपि दुर्लभम्‌' । दूरीकृता:--दूर कर दी हैं अर्थात्‌ पीछे 
छोड़ दी हैं, पछाड़ दी हैं । eet hea + \/कृ+क्त । 


हला--सम्वोधनमूचक शब्द । इसका प्रयोग एक सखी द्वारा दूसरी सखी को 
सम्बोधित करने के समय किया जाता है, (समानाभिस्तथा सख्यो हला भाष्या 
परस्परम्‌ । नाट्यशास्त्र १७, ८६) | वक्षकाः--छोटे qa, पौधे । यहाँ पर वृक्ष 
शब्द में 'क' प्रत्यय हस्वत्व (छोटेपन) के अर्थ में लगाया गया है (हस्वो वृक्ष 
क्षकः) । श्रालवाल--थांवला; at (समन्तात्‌) लवं (जललवम्‌) ग्रालाति 
(गह्णाति) तद आलवालम्‌--डाले हुए पानी को धारण acim लिये 08) 
चारों ग्रोर बनाया हृग्ना गड्ढा । नियोग:-- नियुक्ति; नि+ %युज्‌ (लगाना, नियुक्त 
करना) ara घञ्‌ । असाधुदकज्ञों-- ठीक प्रकार से न देखने वाले ( न विचार करने 
वाले) ; साधु पश्यतीति साधुदर्शी, न साचुदर्शी असाबुदर्शी । १/ दृशति 


१, १६ । ्रव्याजमनोहरम्‌ विना बनावट (व्याज) के मनोहर; व 
स्याभावः ग्रव्याजस्तेन मनोहरम्‌ । व्यवस्यति--चेष्टा करता है अथवा ae 
वि--भ्रव + १/सो । aa 

पृष्ठ २० । विल्लब्म्‌ = (क्रियाविशेषण) निश्चिन्त होकर | pa: 
(प्रियंवदा के द्वारा) aera कसकर बांधे गये (वल्कल) छ ना) वै 
aaa; वैयाकरण भागुरि के अनुसार श्रव और ग्रपि उपसग के अ el an 
से लोप हो जाता है, (वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योर्पसगंयोः) । पा 3 
वृक्षो से छिपा हुआ । रन्तहित=शचम्तरत ५ था तत । न त त 
में यह मानता हूँ कि। राघवभट्ट की टीका में 'कामम्‌ AT | 
'्रत्यधिक' किया गया है, जो कि अधिक उपयुक्त नहीं त 
rs. /व्यध्‌ + क्त । 

१, १७ | श्रनुविद्धमू--लिपटा हुग्रा, gat हुआ; श्रनु ४ Me 
मनोज्ञा---मनो हर, प्राकर्पक; मतः जानाति ग्रसौ (भन्तः प्रविश 
भरने सौन्दर्य के कारण मन में प्रवेश करके उसको ग्राकपित करती है । 1. 
गई कोंपल रूपी ग्रङगुलियं 


वातेरितपल्लवाङ्ग,लीभिः--वायु से हिलाई यः ताभिः! सम्भावयामि 


से; वातेन ईरितानि क्षिप्तानि पल्लवानि एव अर्ग 


( जल देकर) आदर वरि Frere देती है 05० Collection. * 


~ “१३ 
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go २२। प्रियंवदा--प्रिय बोलने वाली (प्रियं वदतीति) ; fea १/वद्‌ 
(aq) | 

१, १८ । किसलयराग:--कोंपल की लालिमा (राग) के समान लालिमा 
वाला । कोमलविटपानुका रिणौ--कोमल झाखाओ का समानता (ग्रनुकरण) करने 
वाली (भुजायें) । संनद्धम्‌--जडा GAT ; AT तह, शति । 


स्वयंवरवध:---स्वयं वरणं स्वयंवरः (पति को स्वयं चुनना) ; स्वय॑-- Va 


-अप्‌ (ग्र) भावे ; तेन वधूः (स्वयं पति चुनने से वनी हुई वधू) ; तृतीया 
तत्पुरुष | ग्रथवा स्वयं वृणते असौ स्वयंवरा, स्वयं - \/वृ~-खच्‌ (ग्र) pate ar 
स्त्री प्रत्यय, सा चासौ वधूश्च, कमघारय | गयी ; वित स्मृ 
(कतंरि) Lette । अथवा विस्मृतं विस्मरणमस्या श्रस्ति इति विस्मृता ; 
विस्मृत--ग्रच॒ (मत्वर्थीय) । व्यतिकरः-संयोग मिलन; व्यतित 
५/क- अप । भ्रतिमात्रम--ग्रतिक्रान्ता मात्रा यस्मिन्कर्मणि अथवा मात्रामतिक्रान्त 
यथा तथा । मात्रा से ग्रविक; श्रत्यघिक। बहुत ध्यान से अ्रथवा बहुत दर स । 
विभावयामि--जानती हूँ । fat ५ भू णिच्‌ । 'विभावय्‌' का मौलिक श्रथ है 
प्रकट करना'। इससे स्पष्ट रूप में देखना, निश्चय करना, जानना, पहचानना, 
मानना, सोचना आदि ग्रर्थो का विकास पाया जाता है । यहाँ पर 'विभावय्‌ का श्रथ 
जानना” हैं । श्रावजयति--उंडेलती है ; a+ ५/वृज्‌+-णिच्‌न-लट्‌ प्र एक० | 
श्रसवर्णक्षेत्रसम्भवा--श्रसमान वर्ण की पत्नी से उत्पन्न ; समानः वर्णः यस्य तत्‌ 
सवर्णम्‌, न सवर्णम्‌ श्रसवर्ण म्‌, ग्रसवर्णम क्षेत्रम्‌ =श्रसवर्णक्षेत्रम्‌, तस्मात्‌ सम्भवः यस्याः 
सा, श्रसवर्णक्षेत्रसम्भवा (व्यधिकरण बहुब्रीहि समास) | 

Jo २४ | कृतं सन्देहेन सन्देह नहीं करना चाहिये । कृतम्‌ (श्रव्यय) निषेध 
आर निवारण श्रर्थ में होता है । 

१, १९ । क्षत्रपरिग्रहक्षमा--क्षत्रिय (क्षत्र) के विवाहं द्वारा ग्रहण करते 
योग्य । परिग्रहः-- विवाह द्वारा ग्रहण करना ग्रथवा विवाह । घर्मशास्त्रो के अनुसार 
क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय, वैश्य श्रथवा शूद्र स्त्री से हो सकता था, ब्राह्मण स्त्री से नहीं | 
श्रार्य मन: श्रेष्ठ मन । श्रभिलाषि--प्रभिलापायुक्त (श्रभिलाषः विद्यते ग्रस्य)! 
श्रभिलाघ न इनि । संदेहपदेषु --सन्देहास्पद (विषयों) में । प्रभाणम्‌--निर्णय-साधन । 
इस श्रर्थ में प्रमाण शब्द सदेव नपुं० एक» में प्रयुक्त किया जाता है । श्रन्तःकरण-- 
मन ; शाब्दिक० श्रान्तरिक साधन (करण), प्रन्तरिद्धरिय । प्रवृत्त: 
भुक्काव, रुकान ; प्रत १/वृत | क्तिन्‌ । दृष्यन्त यह समभता है कि उसका श्रेष्ठ मन 
शकुन्तला की श्रोर स्वतः प्रवृत्त (श्राकपित) हो गया है, ग्रतः वह क्षत्रिय के द्वारा 
प्राप्त करने योग्य है , क्योंकि एक सज्जन का मन किसी योग्य वस्तु की श्रोर ही 
प्रवृत्त होता है । 

उपलप्स्ये--पतिः ननिड क Collection. —_ 


1 उप--/लभ्‌--लुद्‌, Jo ५०, 


ae 2 
HN = ——— 22... बहल. 
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एक० । सलिलसेकसम्भ्रमोद्गतः--जल के छिड़कने .(सोंचने) से उत्तेजित होकर 
उठा gat) सेक--सींचना, छिड़कना । सम्भ्रम-उत्तेजना । उज्कित्वा- छोड़कर 
१/उज्भुस-वत्वा | 

१, २० | चलापाद्भाम्‌--चञ्चल नेत्रःप्रान्तों वाली (दृष्टि) को । 
वेपथुमतीम्‌--कम्पन-युक्त; वेपथुः श्रस्याः अ्रस्ति ताम्‌ । वेषथु--मतुप्‌ । वेपयु = 
१/वेप (काँपना) + श्रथुच्‌ । बहुशः--बार वार; बहु कृत्वा बहुशः । बहु न शस्‌ । 
कर्णान्तिकचर:--कान के समीप में जाने वाला | Vat +ट। व्याधुन्वत्याः 
फेंकती हई के, पटकती हुई के; वि--आर-- १/धुन शतृ । 


ग्रत्याहितम्‌--श्रतीव श्राधीयते स्म मनसि ; जो मन में बहुत अधिक लिया 
जाता है, श्रर्थात्‌ महान्‌ संकट, आपत्ति | साध्वसात्‌-भय के कारण ; हेंतु में 
पञ्चमी । 

go २८ । सूनृतया गिरा--मधुर वाणी से । कई लोग सूनृता शब्द की TS 
ृत्यन्त्यनेन (जना हर्षात्‌ )' व्याख्या करते | यहाँ उनके अनुसार अन्येषामपि aad 
अ्रष्टाध्यायी ६, ३, १३७ के अनुसार सु के हृस्व उ को दीर्घ हो गया है । परिक्षम- 
बिनोद:--थकावट दूर करना; परिश्रमस्य विनोद: अपनोदनम्‌ । वि+ %नुदू ॐ 
घत्र्‌ । 

पर्युपासनम्‌--पास बैठना; सेवा करना | ग्रात्मगतम्‌-- स्वगत, यह रंगमच 
निर्देश है और ऐसी उक्ति से पूर्व रक्खा जाता है, जो बात किसी पात्र द्वारा मन में 
कही जाती है । (परिशिष्ट ५ देखिये) । समवयोरूपरमणीयम्‌ — TANT AZ ओर 
रूप के कारण मनोहर, समेन वयसा रूपेण च रमणीयम्‌ । सोहार्दम्‌- मित्रता; 
शोभनं हृदयं यस्य स सुहृद्‌ (मित्र), सुहृदः भावः सौहार्दम्‌ (मित्रता) ; Yar 
ग्रण्‌ | जनान्तिकम--यह संस्कृत के नाट्यशास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द हे । इस 
का प्रयोग उस समय किया जाता है, जबकि कोई पात्र ह की त्रिपताका A 
प्रंगुलियों को) उठाकर रङ्गमञ्च पर उपस्थित व्यक्तियों में से अन्य व्यक्तियों र 
छोड़ कर किसी एक विशिष्ट व्यक्ति से कोई बात कहता है। (अधिक जानकारी 
लिए भूमिका भाग तथा परिशिष्ट ५ देखो) । 3 

प्रकाशम्‌--यह नाट्यशास्त्र का एक पारिभाषिक शाब्द है a व 
पर कोई बात सबको सुनाने के उद्देश्य से खुले रूप में कही जात a 
'प्रकाशमू' कहा जाता है (भूमिका भाग तथा परिशिष्ट ५ भी देखिये) । भ 
कहने श्रथवा पूछने के लिए प्रेरित करता है। 5 

पृष्ठ ३० । तपोवनगमनपरिश्जमस्यात्मा पदम्‌ वीत वि रे pee: 
के कष्ट की स्थिति (पद) में ग्रपने श्राप को लाये हैं । यहाँ पर पद __(१) पौर 
'स्थिति' है । मोत्ताम्प--ग्रधीर (उतावला) मत हो। पौरवेण राजा 
राजा mate मेरे पिर्ती दीर ३१५वीशव' Shar प्र्शाहि-हुआ न्त द्वारा । 
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(१) राजधमे (राजा के रूप में अपने कत्त॑व्य का सम्पादन करने) के कार्य में, 
(२) at (अथवा धामिक क्रियाग्रो) के निरीक्षण के काय मे । दुष्यन्त का यह 
कथन 'यः पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्त? द्वचर्थक है। इसका अर्थ यह भी हे 
सकता है--“जो पौरव राजा ग्रर्थात्‌ उसके पिता द्वारा राजधर्म के कार्य में नियुक्त 
किया गया है अर्थात दृष्यन्त” ; और यह अर्थ भी हो सकता है -- जो पौरव राजा 
अर्थात दृष्यस्त द्वारा धामिक क्रियाग्रो के निरीक्षण के कार्य में नियुक्त किया गया है । 

Jo ३२ । गोत्रनामधेयः- गोत्र के नाम वाले, TA नामधयं यस्य स: । 
घ्रा मलात--प्रारम्भ से (जड़ से); मर्यादा wa में पञ्चमी विभक्ति । जातशडूँ:-- 

त्पन्त हो गई है शक्का (भय) जिनको ।नियम०--संयम wala तपस्या में विध्त 
करने वाली । ग्रन्यसमाघिभीरुत्वम--ग्रन्य की तपस्या से भयशील होना; श्रन्येषां 
समावे भीरस्तस्य भाव: । समाधि--तपस्या । वसन्तोदाररमणीये--वसन्त ऋतु के 
कारण ग्रत्यधिक रमणीय समय में । पाठान्तर--वसन्तावताररमणीये; वसन्त के प्रारम्भ 
से मनोहर (समय) में । 

१, २२ । प्रभातरलं ज्योतिः--चमक से चमचमाता Zul या चञ्चल चन्द्र 
श्रादि नक्षत्र । 

Jo ३४ | लब्घावकाशः-_ मिल गया है श्रवसर (श्रवकाश) जिसको । राजा 
को aa निश्चय हो गया है कि वह उसके योग्य है, श्रत: वह उसको प्राप्त करने की 
श्रमिलापा कर सकता है | परिहासोदाहृताम्‌-हुँसी में कही गयी; परिहासे उदाहृता 
कथिताम्‌ । बरप्राथंनाम्‌--वर की श्रभिलापा को । धृतद्वेघीभावकातरम्‌--द्गुविधा को 
धारण करने वाला (ग्रतः) शङ्कित । वक्तुकामः--बोलने की इच्छा वाला; वकतु 
कामः यस्य सः । 'काम' श्रौर 'मनस्‌' उत्तरपद होने पर तुमुन्‌ प्रत्यय का म्‌ लुप्त हो 
जाता है, (लुम्पेदवदयमः कृत्ये तुङ्खाममनसोरपि) । श्रनियन्त्रणानुयो ग:--जिससे 
कोई प्रश्न (ग्रनुयोग) विना रोक-टोक (नियन्त्रण) के पूछा जा सकता है । 

१,२३ । बेखानस--वेखानस (तापस) सम्बन्धी (व्रत) । प्रा प्रदानात्‌-- 
(विवाह मे) दिये जाने तक श्रथवा विवाहे होने तक । मदनस्य व्यापाररोधि--काम- 
देव के व्यापार (कामवासना) को रोकने वाला । श्रत्यन्तम्‌-- (त्रियाविशेषण) 
बिल्कुल ही श्रर्थात्‌ जीवन भर | मदिरेक्षणवल्लभ--मदय्रकक्‍त नेत्र होने के कारण 
प्रिय । 7 $ 

_ धर्माचरणेऽपि घर्म श्रर्थात्‌ धामिक कृत्यों के श्राचरण में भी । परवश-- 
दूसरे के श्रधीन । दुरवापा--क्रठिनता से प्राप्त होने वाली । 
ना जी ) aM होते भो OTS as ae 

शङ्का करता था । भूतकाल के श्रथ 
में लट लकार । स्पशेक्षम- स्पर्श के योग्य; स्पर्श क्षमते सहते इति स्पर्शक्षमम्‌ | 


दुष्यन्त शकुन्तला को ब्राह्मण-कन्या समभता था । इस कारण वह सोचता था कि 


pf. Shastri Collect 
उसको प्राप्त करना aR ER हो होगी: "किम जिवे उस यह पता लग गया कि 


Mia ise» FT rns _ eee eee Sore 
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शकुन्तला क्षत्रिय पिता WT श्रप्सरा माता से उत्पन्न है तो उसके मन में यह ग्राशा 
हो गई कि वह उसको प्राप्त कर सकता है। 


निवेदयिष्यामि कहँगी; शिकायत कलँगी । जिससे कहा जाये, उसके वाचक 
शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है । नि+ १/ विद्‌+-णिच्‌ का प्रयोग छोटे द्वारा बड़े को 
सूचित करने में किया जाता है । चेष्टाप्रतिरुपिका- शारीरिक क्रिया (चेष्टा) को 
प्रतिबिम्बित करने वाली, शारीरिक क्रिया जेसी । कामिजनमनोवृत्तिः -कामुक लोगों 
की प्रभिलाषा । श्रभिप्राय यह है कि कामी जनों की भावना इतनी प्रबल होती हैं 
कि विना शारीरिक चेष्टा किये भी उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता है, मानो, उन्होंने 
अपनी श्रभिलापा पूर्ण कर ली है । 


१, २५ । श्रनुयास्यन्‌ -पीछे जाने को होता हुआ; WA \/याञ-स्यञ-शतृ। 
बिनय--ग्रात्मसंयम । वारितप्रसरः-रोक दिया गया है आगे चलना (प्रसर) 
जिसका; वारितः प्रसरः यस्य सः। 

Jo ३८। १, २६ । ्स्तांसौ ¬ भुके हुये (स्रस्त) कों वाली (दोनों भुजायें) ; 
बहुव्री हिसमास । प्रमाणाधिकः - मात्रः (प्रमाण) से अधिक; अर्थात्‌ उस समय परिश्रम 
किया जाने के कारण श्वास की गति तीव्र हो गयी थी । घमम्भसां जालकम्‌ -स्वदजल 
की बूँदों का समूह । स्तम्‌ - नीचे को आ गया है । बन्धे स्रंसिनि--वालों के जूडे 
(बन्ध) के ढीला हो जाने पर । एकहस्तयमिताः= एक हाथ से सम्भाले हुये (केश) | 

प्रनुण:--ऋणरहित; न ऋणं यस्यां सा । नाममुदराक्षराणि-नामाङ्कित मुद्रा 
के ग्रक्षरों को । परिग्रह:--भेंट । राजपुरुषं मामवगच्छथ--मुभका UIT जानो । 
यहाँ पर 'राजपुरुप' शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं--(१) राजकीय व्यक्ति भगा 
राजा का कर्मचारी अथवा राज्य का कोई अधिकारी । (२) राजा Wt a 
पुरुषश्च) | यद्यात्मनः प्रभविष्यामि--यदि मैं अपने ऊपर संयम रखने मा 
जाऊं | विसजितव्यस्य रोद्धव्यस्य वा == विसर्जनस्य रोधनस्य वा, क्योंकि इन शब्दा म 
तव्य प्रत्यय भाववाचक संज्ञा के ग्रर्थ में लगा हुआ है । 2 न, 

Jo ४० । १, २७ । कामं--माना कि, यह्‌ ठीक है कि; oe हक. 
सुखीना--मेरे मुंह के संमुख हुई । मम ्ाननस्य संमुलीना; SIS 
विषया --म्रन्य है विषय जिसका, अर्थात्‌ अन्य वस्तु की ओर प्रवृत्त । हुआ । मृगया- 

सन्निहित -पास में स्थित, तैयार | प्रत्पासन्तः-- निकट व i 
बिहारी--भ्राखेट से विहार करने वाला, (मृगयन्ते भ्रस्या पशवः ह ae 
विहरतीति) । कह हुई अर्थात्‌ खुरों के आघात 

१, २८ । तुरगखुरहतः--घोड़ों के रों से पीटी हु जिन पर | विषक्त- 
से उठी हुई । विटप०--शाखाश्रों पर लगे हैं जल से त) सुर्य के प्रकाश के 

1 7 र 
बिन %सज्जू + क्त |, परिणतारुण प्रकाश:-- प्रस्तोन्मुख 
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जैसे वर्ण वाली (धूल) । 
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१, २६ । तीव्राघातप्रतिहततरुः-तीव्र प्रहार से तोड़ दिये हैं वृक्ष जिसने ऐसा 
(हाथी) | स्कन्धलग्नैकदन्तः--ग्रपने स्कन्ध में लगा EAT है एक दाँत जिसका, ऐसा 
(हाथी ) । वादाकृष्टब्रततिवलयासड्भूसंजातपाशः- पैरों से खिचे हुये लताश्रों के जाल 
के लिपट जाने से पाश बन गया है जिसका ऐसा (हाथी ) । भिन्तसारङ्गयूथः--तितर 
वितर कर दिया है हरिणों का समूह जिसने ऐसा (हाथी) स्यन्दनालोकभीतः--रथ 
के देखने से डरा हुआ | 

go ४२ | उपरुन्धन्ति--रोक रहे है अर्थात्‌ तपोवन के कायो में विघ्न डाल 
रहे हैं । झारण्यकवृत्तान्तेन - जंगली हाथी (आरण्यक ) की घटना से । अनुजानी हि-- 
आज्ञा दीजिये; भ्रनु- \/ज्ञा + लोट्‌ मध्यम पु० एक? | असम्भावितातिथिसत्कारं--- 
नहीं किया गया है श्रतिथि सत्कार जिसका, ऐसे (art) को । प्रेक्षणनिमित्तम्‌ -- 
दर्शन देने के लिये। विज्ञापयितुम्‌--निवेदन करने के लिये । पुरस्कृत--सम्मानित, 
आदत । मन्दोत्सुक्य:--मन्द हो गई है उत्सुकता जिसकी ऐसा (मन्दम्‌ AGA 
यस्य सः), बहुब्रीहि समास । श्रनुयात्रिक:--साथ यात्रा करने वाला, अनुयायी; अनु 
पदचात्‌ यात्राऽस्त्यस्य । समेत्य - मिलकर । निवेशयेयम्‌--पड़ाव डलवा दूं; fa+ 
faq (डेरा डालना, पड़ाव डालना) +णिच्‌--विधिलिङ्‌ उ० Jo एक? | 
शकुन्तलाव्यापारात्‌-शकुन्तला के मामले से ग्रर्थात्‌ शकुन्तला को प्राप्त करने के 
विचार से । 

go ४४ १, ३० । पश्चात्‌--पीछे श्रर्थात्‌ शकुन्तला की ओर । श्रसंस्तुतम्‌--- 
श्रपरिचित, निर्मोही, वे-वस । भावार्थ यह है--मेरे मन को मेरे साथ चलना चाहिये 
था, किन्तु यह मुझे छोड़कर शकुन्तला के पीछे जा रहा है, मानों कि यह मुझसे 
श्रपरिचित हो । प्रतिवातम्‌--वायु के प्रवाह के प्रतिकूल । चीनांशुकम्‌--चीनी रेशमी 
वस्त्र; चीनोत्पन्तमंशूकं चीनांशुकम्‌ | 

प्रथम WS समाप्त 


द्वितीय ग्रङ्क 


पृष्ठ ४६ । विषण्ण:--विषादयुक्त; वि-- ५/ सद्‌ -क्त । विवृषकः-- मसखरा | 
बिक तरळत न [टको में एक पात्र होता है, जो कि नायक का विश्वस्त मित्र होता 
है; नायक के प्रेम-व्यापारो में उसकी सहायता करता है । उसका मुख्य कार्य ATT 
बिकलाङ्चों, विचित्र वेशभूषा तथा व्यद्भ्योक्तियो द्वारा हँसी उत्पन्न करना होता है 
(श्रन्यो हास्यकृच्च विदूषकः । दश० २, ८) । x 

दृष्टम्‌ - देखा गया । यहाँ 'दृष्टम्‌' का प्रयोग राजा के साहचर्य से उत्पन्न 


विषाद या पदचात्ताप प्रकट करने के लिये किया गया है । वयस्य--मित्र (शाब्दिक० 
i Collection. i 


CC-0. Pe f. Sa ae Vrat S 
समान AVY का); वयसा तुल्यः (वयस्‌ +यत्‌)। ta बण्णः — उवा हुआ; fact ५/ faa 


द्वितीय श्रद्धः 
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(gaat श्रथवा श्ररुचि उत्पन्न होना ) +-क्त । ग्रीष्मविरलपादपच्छायासु--प्रीष्म ऋतु 
के कारण कम है वृक्षो की छाया जिनमें (ऐसी वनों की पंक्तियों में) । 
पत्रसंकरकषायाणि--पत्तों के मिलने (संकर) से कसैले ( कषाय yi 
ग्रनियतवेलम्‌-- नियत नहीं है समय (वेला) जिसका ऐसे (क्रियाविशेषण) । शूल्य- 
माँसभूयिष्ठ:--सूल पर TH हुए मांस का अधिकतर भांग जिसमें है (ऐसा 
ग्राहार) । शूले संस्कृतम्‌ शूल्यं (शुल--यत्‌)। तुरगानुधावनकण्डितसन्धे:--धोड़े 
द्वारा पीछे दौड़ने से ढीले पड़ गए हैं शरीर के जोड़ जिसके, उसका । कण्डित = ९/ कण्ड्‌ 
aq ; 'कण्ड्‌' घातु का मौलिक aa है- भुसे से अनाज को पृथक्‌ करना, यहाँ 
पर लक्ष्यार्थं है-ढीला होना । दाकुतिलुब्वकः- पक्षियों को मारने वाले व्याधों 
(चिड़ीमारों) द्वारा । वनग्रहुण--वन को घेरना । 
go ४८ । गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्तः — फोड़े के ऊपर फुन्सी हो गई है, श्र्थात्‌ 
एक श्रापत्ति पर दूसरी आपत्ति ग्रा गई है। झवहोनेषु - पीछे छूट जाने पर; 
ga-+ at (छोड़ना) +क्त (कर्मणि) । 
“ह्यः किल' आदि से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रथम अङ्क की 


घटनाश्रों और वर्तमान ग्रङ्क की घटनाओं के बीच में एक दिन का अन्तर रहा 
होगा । 

ग्रक्षणोः प्रभातसासीत्‌--ग्रांखों में प्रभात आ गया ग्र्थात्‌ जागते हुए रात्रि 
बीत गई । कृताचारपरिक्रमभ्‌--कर ली है प्रातःकालिक आचार (कतंव्यों) का पूरा 
क्रम (परिक्रम) जिसमे, उसको । बाणासन-धनुप ; बाणा रस्यन्त ग्नेन ; bs ग्र्स्‌ 
(फेंकना) + प्रन (ल्युटु) करणे । यवमी - यवन स्त्री । यहाँ यवन से अभिप्राय 
ग्रायेतर जाति का है । विलसन का मत है कि 'यवनी' से तातारी अथवा 
बैविट्रयन स्त्रियों की ओर संकेत हो सकता हैं। ्र्गभङ्गविकलः-अञ्गों के दूट 
जाने से दुःखी । विकल--बेचैन ; शाब्दिक अर्थ --विगताः कलाः यस्य जिसके शरीर 


०० 


के अवयव नष्ट हो गए zl ; 
ययानिदिष्टपरिवारः--यथोवत परिचारक वग वाला । FE 
२, १९!कॉनम<< माता „किः माह सान ९ bg 
किचाहट के साथ स्वीकृति को लक्षित करता है | ('अकामानुमतो हि 

नो देखने के लिए प्रयत्नशील | 


कोश) । तद्भावदर्शनायासि-- उसके प्रेम के भाव क me... 
ग्रात्माभिप्रायसम्भावितेष्टजनचित्तवृत्तिः--ग्रपनी ई (अभि 

प्रनुसार ही मान ली है प्रियजन की मानसिक अवस्था जिसने | eet: 
२, २। स्निग्धम--- (क्रियाविशेषण), स्नेहपूवक, TAI, LS 

उत्पन्न भावविशेष (विलासो5ज़े विकारो यः प्रियाप्त यका कक 

उक सम्बन्धी ; ्रहमेव प यस्य तत्‌ | परायण-उच्चतम (व 

जहाँ तक जा पहुँचा जा सके; जिसकी में हीं Spear esa पाता तह 
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आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है । कामी स्वतां पइयति-प्रेमी श्रपनापन देखता 
है । अर्थात्‌ प्रेमी अपनी प्रेयसी के प्रत्येक हावभाव श्रथवा चेष्टा में अपने प्रेम के प्रभाव 
को खोजने का प्रयत्न करता & | 

Jo ५० | वाङ्मात्रेण--वाणी मात्र से अर्थात्‌ हाथ श्रादि उठाकर नहीं । 
जापयिष्यामि--जयकार करूँगा ; ग्रापकी जय av ऐसा कहकर ग्रभिनन्दन करूँगा ; 
५/जि- णिच्‌- लुट्‌, उ० Jo एक० | ग्राकूलप्रदेशे--भयानक स्थान में । 'श्राकुल' 
शब्द का मौलिक ग्रथं है-- भरा हुग्रा अतः 'आकुलप्रदेश' से ग्रभिप्राय है-न हिंसक 
agai से भरे हुए प्रदेश में अर्थात्‌ भयानक प्रदेश में । यत्सत्यम्‌--सचमुच । 
इवापदसमुत्सारणे:--हिस्न पणुग्रों को भगाने से । श्रनीशः--प्रप्रभु ग्रर्थात्‌ जिसका 
अपने शरीर के अवयवों पर नियन्त्रण नहीं रहा 21 

पृष्ठ २२ । मृगयाविक्लवं--आ्राखेट से विमुख | 

२, ३ । थ्राहितसायकस्‌---रक्खा हुग्रा टे बाण (सायक) जिसपर ऐसे (घनुप) 
को | सहवसति:--सहवास, साथ-साथ रहना | मुग्धविलो कितं--सरल (भोली-भाली) 
दृष्टि ; श्रतएव ग्रकृत्रिम मनोहर दृष्टि । 

ग्ररण्ये मया रुदितमासीत्‌- मेरा (कहना) वन में रोना ही हुश्रा, श्रर्थात्‌ 
मैने व्यर्थ ही कहा । संस्कृत में इस वाक्य का इस ग्रर्थ में मुहावरे के रूप में प्रचुर 
प्रयोग पाया जाता है (मि० श्ररण्यरोदन) । सावशेषम्‌ -अ्रवशिष्ट ; प्रर्थात्‌ जिसमें 
ग्रभी और कुछ कहना शेष हे । मोदकखभ्डिकायाम्‌- लड्डू (मोदक) तोड़ने 
(खण्डिका) में, श्रर्थात्‌ लड्डू खाने में | सुगृहीतः क्षणः-बहुत श्रच्छा समय ; 
शाब्दिक ० श्रच्छी प्रकार स्वीकृत क्षण | 

qo ५४ । भर्ता - स्वामी ; नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा राजा 
इसी प्रकार सम्बोधित किया जाता है। श्राज्ञावचनोत्कष्ठ:- ग्राज्ञा के वचन बोलने 
लिए S50 u दृष्टदोषा - देख लिए गए हैं दोष जिसमें ऐसी (मृगया) । धर्मग्रन्थो 
में मुगया को दस व्यसनों में से एक व्यसन माना गया है । 

२, ४ । श्रनवरतषनुर्ज्यास्फालनक्ररपूर्वम्‌ - निरन्तर धनुष की डोरी के खींचने 
(आस्फालन) से कठोर हुए शरीर के पूर्व भाग वाला । रविकिरणसहिष्णु--सूर्य की 
रणों को सहने में समर्थ श्रर्था लेने स्बेदलेदोर > स्वि 
i = eae ee ea प्रथात्‌ परिश्रम का इतना श्रम्यस्त (शरीर) 

UR STS की बूंदें नहीं फूट पड़ती हैं। प्राणसारं गात्रं = 

बलरूपी सार वाले शरीर को (प्राण: सारः स्थिरांशः यत्र तत्‌) । 

गहीतइबापदम्‌--रोक लिए गए है ह , जिसमें, ९ 

ना ots ए गए है हिस्र पशु (श्वापद) जिसमें, ऐसा 
(ग्ररण्य) । स्थिरप्रतिबन्ध: -अपने विरोध (प्रतिबन्ध) में दृढ ; iret 

seri: — fare ` दृढ़ ; स्थिरः प्रतिबन्धः 
ge का पुत्र ; इस शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रन्थों में गाली के 
रूप में पाया जाता z €C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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20% 9१ Ren मेदइछेदकुशोदरम्‌-- चर्वी (मेदस्‌) के de जाने से पतला 
हो गया हे पेट जिसका एसा; मेदसः छेदेन कृशम्‌ उदरं यस्य तादृशम्‌ । उत्थान 
उद्यम, परिश्रम; उत्यान RIT शाब्दिक अर्थ हे--उठना; इसी से उद्यम ग्रथवा 
परिश्रम र्थ का विकास हुआ है । भयक्रोधयोः विकृतिमत्‌ चित्तमु--भय और क्रोध 
के भावों से विकारयुक्त मन । चले लक्ष्ये इषवः सिध्यन्ति--चञ्चल लक्ष्यों पर वाण 
सफल होते हैं । उत्कष:--निपुणता का श्रतिशय | 

safa:—aa की स्वाभाविक अवस्था | नरनासिकालोलुप--मनुष्य की नाक 
का इच्छुक; यह कहा जाता है कि रीछ मनुष्य की नाक को बड़े चाव से खाता है। 
जीर्णऋक्षस्य--व्ूढ़े रीछ के । नाभिनन्दामि ~ पसन्द नहीं करता हें! 

२, ६ । निपानसलिलम्‌--तालाबों के जल को । छायाबद्ध कदम्बकम्‌ छाया 
में झुण्ड बनाये हुए; छायासु बद्धानि कदम्बकानि येन तत्‌ । रोसन्य--जुगाली । 
विश्रव्धम्‌ (विस्रब्धम्‌ ) विश्वस्त होकर, निर्भय होकर। मृस्ताक्षतिः--मोथे का 
विनाश श्रथवा उखाड़ना | शिथिलज्याबन्धम्‌-ढीला हो गया है डोरी का बन्धन 
जिसमें ऐसा (धनुष); शिथिल: ज्यायाः बन्धः यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌ । 

पृ० ५८ । २,७। शमप्रधानेषु--ग्रात्मसंयम अथवा वासनागओों का निग्रह है 
प्रधान गुण जिनका ऐसे (तपस्तियों) में । सूयकान्त--सूयंकान्त मणि । यह माना 
जाता है कि यह मणि सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर अपना तेज उगलती है। 
ग्रन्यतेजोभिभवात्‌--दूसरे की शक्ति ग्रथवा तेज के द्वारा अभिभूत होने से; यहाँ पर 
'ग्रन्यतेजोभिभव' से क्षात्र तेज द्वारा तपस्वियों के ब्राह्म तेज के अभिभूत होने का 
तात्पर्यं है । 

उत्साहवृत्तान्तः--उत्साह की बात; इसका संकेत सेनापति के मेदस्छेद- 
कृशोदरमित्यादि शब्दों की ओर है, जिनके द्वारा राजा को आखेट के लिए प्रोत्साहित 
किया गया था । स्वनियोगमशून्यं कुरू - अपने नियत कार्य के स्थान को ग्रशून्य कर 
श्र्थात्‌ पहरा देने के कार्य पर जा । निर्मक्षिकम्‌ मक्खी रहित walt एकान्त सजात 
विरचितलतावितानदर्शनीयायाम्‌ (छायायाम्‌ )--लताग्नों का मण्डप बन जान से 
मनोहर (छाया) में । 

५ पृष्ठ ६० । श्रनवाप्तचक्षुःफल:--नहीं प्राप्त किया है नेत्रों का लाभ (फल) 
जसने; न ग्रवाप्तं चक्षुषः फलं येन सः । कर 

२,८ । किल--ऐसा सुना जाता है; मै ऐसा सुतता हूँ । gras तिल न 
भप्सरा से उत्पन्न | यह उल्लेखनीय है कि सम्भव' शब्द यहाँ पर उत्पन्न or 
a है । तडुज्किताधिगतम्‌--उसके द्वारा छोड़ी जाने पर प्राप्त हुई तमा पा 
पश्चात्‌ गः 
खाते-खाते उनसे प्र त पन्न हो गयी स्त्री रह्तपरिभावितः--स्त्री रत्नों (श्रेष्ठ 

से ग्ररुचि उत्पन्न हो गयी हो । 


Feit) का तिरस्कार की दीली Pe 'हुनी"««यंहुताकह्ठे/से क्या लाम । 


पनी | ee er 
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प० ६२ । २, & । राजा कल्पना करता है कि शकुन्तला को बनाने में ब्रह्मा 
द्वारा इन दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग किया गया होगा । (१) fax 
योगा- चित्र में अङ्कित करके किया गया है प्राणों का सम्बन्ध जिसमें, ऐसी 
(शकुन्तला) । राजा कल्पना करता है कि पहिले शकुन्तला को चित्र में बनाया गया 
होगा ग्रौर फिर उसमें प्राण डाल दिये होंगे। (२) रूपोच्चयेन--रूपों के संग्रह से अर्थात्‌ 
संसार में जितने भी सुन्दर रूप हैं उन सब के संग्रह द्वारा । मनसा-मन के द्वारा 
अर्थात्‌ अंगुलियों से न छूकर, जिससे कि उसके निर्दोष सौन्दर्य को कोई क्षति न पहुँच 
जाय । अपरा स्त्रीरत्नसुष्डिः= दूसरी श्रेष्ठ स्त्री की रचना । पुराणों के अनुसार 
प्रजापति की रची गई उत्तम स्त्री 'तिलोत्तमा' है । यहाँ शकुन्तला को दूसरी श्रेष्ठ 
स्त्री की रचना कहते का श्रभिप्राय यह है कि शकुन्तला के सौन्दर्य को देखने से प्रतीत 
होता है कि ब्रह्मा ने एक AT श्रेष्ठ स्त्री बना दी है, क्योंकि ब्रह्मा का सामर्थ्यं भ्रसीम 
है । इस वाक्य का एक अन्य अर्थ यह भी हो सकता है कि यह शकुन्तला मुभे ale 
तीय (ग्र-परा) स्त्री-रत्न की रचना प्रतीत होती है । 

२, १० । इस इलोक में शकुन्तला के सुन्दर रूप के लिए बड़े सुन्दर रूपक 
प्रस्तुत किये गये हैं । श्रनाश्रातम्‌-न सूंघा गया (पुष्प) | कररुहैः--नाखूनों द्वारा | 
अनास्वादितरसम्‌- नहीं लिया गया हैं स्वाद जिसके रस का ऐसा (मधु) । पुण्यानाम्‌ 
gave फलम्‌- पूर्व जन्म में किये गये goat का न खण्डित हुआ फल | समुपस्थास्यति 
(शकुन्तला का वरण करने के लिए) यहाँ उपस्थित करेगा । 

पु० ६४ दृष्टिरागः श्राँखों द्वारा प्रदर्शित प्रेम । भवन्तमन्तरेण--ग्रापके 
विषय में, अर्थात्‌ ATH प्रति । यहाँ '्रन्तरेण' (बारे में) के योग में द्वितीया विभक्ति 
हैँ । ग्रप्रगल्भः- संकोची, लज्जालु | 

२,११ । सथि श्रभिमुखे -मेरे उसकी ओर श्रभिमुख (मुह किये हुये) हो जाने 
पर । श्रन्पनिमित्तक्रृतोदयम्‌ (प्रेम के श्रतिरिक्त) किसी श्रन्य कारण सेकिया गया है 
ग्राविर्भाव जिसका, ऐसी (हँसी) । तात्पर्य यह है कि यद्यपि शकुन्तला यह प्रदर्शित 
करना चाहती थी कि उसकी हँसी किसी श्रन्य कारण से उत्पन्न हुई है, किन्तु वस्तुतः 
प्रेम का प्रभाव ही उसको हसी का कारण था । विनयवारितवत्ति:--विनय के दारा 
रोकी गई हैं क्रिया (afer) जिसकी (ऐसा मदन) । यहाँ पर विनय' शब्द aT Wa 
श्रात्मसंयम श्रथवा शिष्टाचार है । मदन:--प्रेम का भाव । 

: मिधअस्थाने - पारस्परिक प्रस्थान के समय श्रर्थात्‌ शकुन्तला के श्रपनो 
सखियों के साथ चलने के समय । शालीनतया--संकोच से । त्यालीन' शब्द की 
व्याख्या इस प्रकार की जाती है--झालाप्रवेशमहेतीति शालीन:; जो घर के भीतरी 
कमरे. ae eee क Fd 2. ms er oat Ff 
नुमा था, wet EBL ABER, GRE Bee त्‌ ah के क में कुश Ae 
zat है मुँह जिसका । Prof. Satya Vrat Shastri eat र को) मुड़ा 


| 
| 
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गृहीतपा्थेयः--ग्रहण कर ली है मार्ग की सामग्री जिसने । पाथेय-यात्रा 

के समय साथ ले जाया जाने वाला भोजन तथा अन्य ्रावइयक सामान | उपदन 

प्रामोद-प्रमोद का उद्यान; ईइवर-भक्ति का पवित्र स्थान अर्थात्‌ तपोवन राजा द्वारा 
ग्रामोद-प्रमोद के उद्यान (उपवन) के रूप में परिणत कर दिया गया है। 


Jo ६६। नीवारषष्ठभागम्‌--नीवार की उपज का छठा भाग। मनुस्मृति 
(७, १३०-१३२) के अनुसार राजा अपनी प्रजा से उपज का छठा, ग्राठवाँ, अथवा 
बारहवाँ भाग कर के रूप में लेने का अधिकारी होता था। भागधेयः--भाग, प्रजा 
द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर; भाग: एवं भागवेयः । 


२,१३ । वर्णम्यः--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और az इन चार वर्णो से। 
तपःषड्भागम्‌ - तपस्या का छठा भाग अर्थात्‌ उससे उत्पन्न पुण्य । प्रक्षग्यम्‌--क्षीण 
न होने वाला, ग्रविनाशी; क्षेतुं शक्यं क्षय्यं न क्षय्यमक्षय्यम्‌, (१/क्ष--यत्‌) । 

सिद्धाथों--पूर्ण हो गया है उद्देश्य (ग्रथ) जिन (दोनों) का; सफल । 
घौरप्रश्नान्तस्वरे:--गम्भीर ग्रौर शान्त वाणी वाले । प्रतीहारभूमि:--द्वारस्थान । 

Jo ६८ | दोप्तिमतो$वि विशवसनीयताऽस्य वपुष:--तपस्वी का अभिप्राय है 
कि राजाओं के ठाट-बाट तथा चमक-दमक को देखकर साधारण लोग उनके पास 
तक जाते हिचकिचाते हैं, किन्तु दुष्यन्त के पास जाते हुए ऐसा संकोच उत्पन्न नहीं 
होता, बल्कि विश्वास उत्तन्न होता है । ऋषिस्यः नातिभिन्न---जो ऋषियों से 
प्रधिक भिन्न नहीं है । कुत:--क्योंकि; यहाँ पर कुतः का प्रयोग तथा fa’ के समान 
कथन को सिद्ध करने के लिए किया गया है | 

२, १४ । सवं भोग्ये प्राश्रमे--सबके द्वारा भोगे जाने वाले (अर्थात्‌ 4. 
प्राश्रम में; क्योंकि अन्य तीन ग्ाश्रमों (अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास) में 
स्थित लोग ग्रपने निर्वाह के लिए ग्रहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्तियों प a ae 
रहते हैं। अध्याक्रास्ता --ग्रहण की गयी । ऋषि लोग आश्रम में रदत है be 
प्रकार राजा भी आश्रम अर्थात्‌ गृहस्थ प्राश्रम में रहता है । रक्षायोशत हो 
सम्बन्ध से अर्थात्‌ पनी प्रजा की रक्षा करने के कारण (राजा इस हु. 
तपस्या करता है) । मुनिपक्ष में 'रक्षायोग' का ग्रथ हैजा gas ले की; 
$ लिए भ्रष्टा द्गयोग का अभ्यास करता है । वशिनः- वश मे इ थे 
(१) अपनी वासनाओं को वश में रखने वाले की; (२) दुष्ट ee या gat 
नियन्त्रण में रखने वाले की । चारणदइन्द्रगीतः--भादों के यु he लक्षित 
राजन्‌ शब्द है पहिले जिसके अर्थात राजमुनि । AE शब्द पहिले 
करता है कि उसमें मुनियों से केवल यही अन्तर है कि उसन i 
लगता है । 


बलभित्सल:--बलकल॥म के दासको हायवा cae पुक्षि-'सख' जाता है । 
"ए करने वाले इन्द्र का मित्र । on के अन्त मं "सल की सख शे 


रों की सेनाओं (बल) को 
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२, १५॥ उदधिद्यामसीमाम्‌-- (चारों ओर स्थित) समुद्रो की काली सीमा 
वाली (पृथ्वी) को । नगरपरिधप्रांशुबाहुः-- नगरद्वार की ग्रगला के समान दीघ 
भुजाग्रों वाला । प्राचीन काल में मुख्य द्वारों के पीछे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत लम्बे 
और मोटे डण्डे लगाये जाते थे, जिनको परिघ अथवा अर्गला कहा जाता था। 
प्राचीन काल के वीरों में लम्बी और शक्तिशाली भुजाश्रों का होना एक विशेष गुण 
माना जाता था, क्योंकि धनुविद्या में उनकी निपुणता इसी पर निर्भर रहती थी। इस 
कारण कवियों द्वारा वीरों की STAT की लम्बे और मोटे अर्गलों से उपमा दी जाती 
थी । भुनक्ति--पालन करता है। श्राशंसन्ते (विजय की) श्राशा करती हें 
आकांक्षा करती हैं । दैत्यः बद्धवेराः--दंत्यों के साथ बँधा हुआा हें बैर जिनका, ऐसी 
सुरयुवतियाँ । पो हते वज्त्र --इन्द्र (पूरुहत) FIAT! 

Jo ७० | इष्टिविध्नस्‌--यज्च-विघ्न; ऋषियों के यज्ञों में राक्षसो द्वारा विघ्न 
डाला जाता था । ग्रतः राक्षसों से उनकी रक्षा करना तथा बिघ्नों को दूर करना 
राजाग्रों का प्रमुख कत्तव्य होता था । कतिपयरा्रम्‌--कुछ रात्रियों के लिये; राक्षस 
लोग अधिकतर रात्रि में ही उनको कष्ट पहुँचाते थे । सारथिद्वितीयेन सारथि है 
द्वितीय (सहाय) जिसका ऐसे राजा द्वारा, अर्थात्‌ सारथि के साथ | सनाथीक्रियताम्‌ 
सनाथ अर्थात्‌ रक्षक युक्त किया जाय । 

२, १६ । श्रनुकारिणि--श्रनुकरण करने वाला होने पर । युक्तरूपम्‌-- ग्रत्यन्त 
उपयुक्त, उचित । झपन्नाभयसत्रेषु --श्रापत्तिग्रस्त लोगों को श्रभय देने श्रर्थात्‌ रक्षा 
करने के यज्ञों में । दीक्षिताः--दीक्षा प्राप्त, दीक्षा संजाता एपाम्‌ इति दीक्षिताः । 

दीक्षा एक प्रकार की प्रारम्भिक विधि होती है, जो कि यज्ञकर्ता को करनी होती हैं ।' 
दीक्षा प्राप्त कर लेने पर यज्ञकर्ता यज्ञ-सम्बन्धी कार्यों के श्रतिरिक्त श्रव्य कोई कार्य 
नहीं करता है । अतः “दीक्षिताः' का यह भाव भी है-'जिन्होंने किसी कार्य के लिये 
अपने को पूर्ण रूप से लगा दिया है ।' | 

प्रनुपदम्‌--पी छे-पीछे; पदस्य पश्चात्‌ । पश्चादर्थे प्रव्ययी भाव: । सपरीवाहम्‌ 

उमड़ी हुई, भ्रत्यधिक; परीवाहेण सहितम्‌ । परीवाह:---वाढ, ऐसा जलप्रवाह जिसके 
कारण पानी तालाब श्रादि में न समाकर ऊपर को बहने air 

पु० ७२। मा भैषीः--मत डर; १/भि (डरना)+लुझ- मध्यम go 

एक० | यहाँ “मा? का योग होने से लोट्‌ लकार के ad में लड ता er प्रयोग है । 

as सञ्जतीति सज्जः; सज्ज्‌+भ्रच्‌ (श्र) कर्तरि । देवीनाम्‌ मही” 

ee 6 द्वारा; यहाँ पर भी बहुवचन का. प्रयोग श्रादर का भाव 

प्रदर्शित करने के लिये किया गया है। चतुर्थदिवसे प्रवृत्तपारणो मे उपवासो 

भविष्यति--चौथे दिन मेरा उपवास समाप्त होगा । पारणा--- पणती तते हे 

पारण:--हो गयी है पारणा जिसकी ऐसा (gaa ee 

उपस्थिति डाय) समी जन दाह 


दये fang fea— fang. कै 


स) । सम्भावनीया-- (ग्रपती 
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समान । यह कहा जाता है कि त्रिशङ्क, एक सूर्यवंशी राजा था । उसने अपने कुल- 
पुरोहित वसिष्ठ से ऐसा यज्ञ करने के लिये प्रार्थना की, जिसके पुण्य से वह शरीर 
के साथ स्वर्ग में जा सके । वसिष्ठ और उसके सौ पुत्रों ने ऐसा यज्ञ करने से 
मता कर दिया । इस पर क्रुद्ध होकर राजा ने उनको बहुत अपशब्द कहे । ऋषिपुत्रों 
ने राजा को चाण्डाल हो जाने का शाप दे दिया | इसके ग्रनन्तर विश्वामित्र ने त्रिशङ्क 
को अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्ग में भेजा, किन्तु इन्द्र तथा श्रन्य देवताग्रों ने 
उसे नीचे फेक दिया । विश्वामित्र ने उसको नीचे नहीं गिरने दिया । इस प्रकार 
बह दक्षिणी गोलार्ध में एक नक्षत्र के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटका रह 
गया | 

२, १७ | भिन्नदेशत्वात्‌-स्थान की भिन्नता होने के कारण; भिन्नो देशो 
ययोस्तयोर्भावः तस्मात्‌ । द्वैधीभवति--(मन) दो प्रकार से विभक्त होता है, अर्थात्‌ 
मन में दुविधा होती है 

पष्ठ ७४ । तपोवनोपरोधः--आश्रम का विघ्न । दुष्यन्त ने वडी चतुरता- 
पुर्वक श्रपने श्रनुचर-वर्ग को वापिस भेज दिया, जो कि उसके लिये भी विध्नस्वरूप 
था। 


२, १८ । परोक्षमन्मथः--काम से ्रपरिचित अर्थात्‌ जिसको प्रम को बातों 
का अनुभव नहीं है । उसका तात्पर्य है कि हरिण के छोटे बच्चों के सहवास में रहने 
के कारण ag प्रेम-व्यापार से सर्वथा ग्रपरिचित रही हैं। परिहासविजलिपतम्‌- हंसो 
(परिहास) में कहे हुए को; हास्यकथितम्‌ । परमाथन- सत्य खूप मे (सत्यतया) । 


द्वितीय AS समाप्त | 


तृतीय WE 


पृष्ठ ७६ | कुशानादाय Fal को लेकर प्राचीन काल में गुरु कें आश्रम 
में रहने वाले शिष्य के लिए धर्मशास्त्र द्वारा विहित अनेक कर्तव्यों में से एक i 
जगल से इस पवित्र घास (कुश) को लाना भी था। यजमानशिष्य ae कर 
बाले (कण्व) का शिष्य । सहानुभावः--महान्‌ प्रताप वाला; महान्‌ ग्रनुभावः यस्य 
सः। निरुपद्रवाणि--विघ्न रहित । 

३, १। का कथा--क्या कहना । ज्याशब्देनेव- ATT की डोरी 
ही। श्रपोहति--दूर करता है, प्रप + VS, AE ° ३° एक० | 3 

वेदिसंस्तरणार्थम्‌ -- वेदि के ग्राच्छादन के लिये, अर्थात्‌ वेदि पर बिछाने 


BD) व्हत्विगम्य:-- ऋत्विजों के लिये, पुरोहितों के लिये | ऋ — 
मय पर यज्ञ करने वबाछए,0 महतो 55प्रज्ञ तीति॥ नी टा Bs 


यह्‌ 
ग्‌ होते हे--होतू, उद्गातृ, अध्वर्यु और ब्रह्म्‌ । lection काशञ में; महे 


की ध्वनि से 
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(ग्राकाहभाषित' को लक्षित करता है । किसी नाटक के अभिनय में जब कोई पात्र 
आकाश की ओर देखकर किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात पूछता हू जो कि रङ्गमञ्च 
पर उपस्थित ही न हो ग्रौर उससे उत्तर के सुनने का बहाना करके क्या कहते हो ?' 
इस प्रकार का प्रश्‍न करके स्वयं ही श्रोताओं के लिये उस उत्तर को दोहराता है, तब 
ऐसे प्रश्नोत्तर को 'श्राकाशभाषितम्‌' कहते हैं। ‘fe ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति 
यत्‌ । श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ दशरूपक | उशीरानुलेपनम्‌--खस 
का लेप । मृणालवन्ति--नाल (मृणाल) वाले (कमलिनी के पत्ते) । उच्छवसितम्‌-- 
(जीवन का) साँस; उसके लिये वह उतनी ही मूल्यवान्‌ है, जितना श्रपना जीवन । 
शात्त्युकदम्‌- शान्ति के लिये जल; (शान्त्यर्थम्‌ उदकम्‌) | 
विष्कम्भक gaat विष्कम्भ--जो कथांश व्यतीत हो चुके हों या जो भविष्य 
में घटित होने वाले हों, उन कथाँशो का संक्षेप में दिग्दर्शन कराने वाला श्रर्थोपक्षेपक 
विष्क्रमभ ग्रथवा विष्कम्भक कहलाता है । इसका प्रयोग मध्यम श्रेणी के पात्रों 
द्वारा हुआ करता है । यह किसी भी श्रङ्क के प्रारम्भ में हो सकता है । 'वृत्तवतिष्य- 
माणानां कथांशानां निदर्शक: । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजकः ।' (दशरूपक 
१,५९) | 
Jo ७८ | कामयमानावस्थ:--काम से युक्त होते हुए की ग्रवस्था वाला, 
कामयमानस्य श्रवस्था यस्य सः? (व्यधिकरण बहुव्रीहि) । 
३, २। परबती--पराधीन, दूसरे पर श्राश्नित । निवतंयितुम्‌--लौटाने के 
लिए; नि+ Jaa fay (aterat) --तुमुन्‌ । 
ee । कुसुमशरत्वम्‌ पुष्पों के बाण वाला होना । वह पाँच पुष्प, जिनसे 
बने हुए कामदेव के बाण माने जाते हैं, अरविन्द, श्रशोक, ara, नवमालिका श्रौर 
नीलकमल हैं । कहीं-कहीं नवमालिका के स्थान पर शिरीप का उल्लेख मिलता है | 
कामदेव के श्रन्‍्य पाँच प्रकार के भी बाण कहे जाते हैं---/उन्‍्मादनस्तापनश्च शोषणः 
स्तम्भनस्तथा । संमोहनइच कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीतिता:” । शीतरश्मित्वम्‌--शीतल 
ps वाला होना; चन्द्रमा को श्रमृत का भण्डार माना जाता हैं, wa: उसकी 
कि को भी शीतलता प्रदान करने वाला कहा जाता है । मद्िघेषु--मेरे सदृश 
लोगों के विषय में हि हिमगर्भ:--शीतलता (हिम) है भीतरी भाग (गर्भ) में जिनके, 
ऐसी किरणों (मयूखों) द्वारा । वज्त्रसारीकरोति- वज्र की कठोरता (सार) वाला 
छ डा 6; तहत घार A सास येषां ते वज्रसाराः; श्रवज्रसारान्‌ वज्रसारान्करोषि 
वप्त्रसारीकरोषि | 
Cd ताईत लो ते: ao सदस्‌--श्रावास स्थान, बैठने को 
तै: न काल में किसी सभा श्रादि म 


बैठते वाले व्यक्तियों हदीस WASHES Cid RATATAT: —IaH वायु के 
कारण रमणीय । यु 
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प्रालिज़िंत हयम्‌ oe दै श्रालिद्धनं शक्यम्‌' | तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
(ग्रालिङ्चितुम्‌) में निहित श्रालिङ्गन की क्रिया विधेय “शक्यम्‌' के साथ अन्वित होती 
है, इसी कारण शयम्‌ नपुँसक-लिङ्ग में है । श्ररविन्दसुरभिः-कमलो से सुगन्धित । 
ब्रेतसपरिक्षिप्ते--बें तों से घिरे हुये (लता-मण्डप) में । 
३, ५ । श्रभ्युन्तता--ऊपर की ओर को उठी हुई । जघनगोरवात्‌-शरीर के 
पिछले भाग श्रर्थात्‌ नितम्बों के भारीपन के कारण । पाण्डसिकते--पाण्डु (श्वेत और 
पीले) वर्ण की वालुका वाले (द्वार) पर। 
बिटपान्तरेण--शाखाग्ों के बीच में से । अये aed नेत्रनिर्वाणम्‌--्रहा, नेत्रो 
का परम सुख पा लिया; यहाँ कालिदास की व्यञ्जना शेली दर्शनीय है । कबि 
शकुन्तला को देखने से राजा के मन पर हुए प्रभाव को कितने सुन्दर ढंग से एक ही 
वाक्य में व्यक्त करता है। मनोरथप्रियतमा--मनोकामनाग्रों की सबसे श्रधिक 
प्रिय (प्रियतमा) | विख्रम्भकथितानि--विश्‍वासपुर्ण बातें, निःसंकोच कही गई बाते । 
यथोक्तव्यर्पारा--यःथोवत क्रिया वाली; यथोक्तो व्यापारो यस्याः । यहाँ पर 
'व्यापार' शब्द उस दशा को लक्षित करता है, जिसमें शकुन्तला थी । 
go ८२। विषादम्‌--उदासी (रंजीदगी) को; अनसूया और प्रियंवदा ने 
शकुन्तला के कथन से यह सोचा होगा कि उसे इतनी अधिक पीडा हो रही है कि 
उसे ग्रपने समीप हो रही घटनाओं का भी पता नहीं है । 
३, ६ । स्तनन्यस्तोशीरम्‌--स्तनों पर लगा हुआ हैं खस जहाँ ऐसा (शरीर) | 
शििलितमृणालैककवलयम्‌--मुरझा गया है कमल की डंडियों का एकमात्र क्क 
जहाँ ऐसा (शरीर) । साबाधम्‌-ग्रा (समन्तात्‌) बाधया सहितं- पूर्ण रूप से 
पीडामुक्त । किमयि कमनीयम्‌ गरवर्णनीय रूप से (अर्थात्‌ अत्यन्त) सुन्दर ! TES 
माना कि, यह मैं मानता हूँ कि । मनसिजनिदाघप्रसरयोः--काम और गर्मी दोनों के 
` वेगों का । ्रपराद्धम्‌--ओ्राधात । 'सुभगमपराड्धम्‌' शब्द की उपयुक्तता दर्शन: है! 
भाव यह है कि ग्रीष्म और काम दोनों ही युवतियों को पीडित करते हैं. किन्तु me 
te युवती भ्राकर्षक दिखाई पड़ती है, जबकि ग्रीष्म सें पीडित युवती १ 
रोर दुबली हो जाती है। 

श्रनभ्पन्तरे-- ate (द्वि०) ; अभिगता ्रन्तरमभ्यन्तरा; ते दै ae 
न भ्रम्यन्तरे अनभ्यन्तरे । मदनगतस्य वृत्तान्तस्य कामवासना सम्बन्धी बात ue 

Jo ८४ । इतिहासनिबन्धेषु-- परम्परागत प्राचीन <a pe 
इतिहास शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है-- इति Ce aaa 
पह था ) 'भूतकालीन घटनाश्रों का वर्णन' शर्थ में भ्रव्यय (पारम्पप ae oh 
पासते ग्रस्मिन्‌; १/ग्रास्‌ + घञ्‌ । यह नाम महाभारत आदि ग्रस्थों को 


न्वि तम ॥ 
क __धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशलम — 
व्याख्या इस प्रकाए:0.की. बढी; viet SHH er चिकित्सा । प्रतीकार 


वृत्तं कथायुबतमितिहासं प्रचक्षते ।' प्रतीकारः २ 


दरं हताथ Ed Trust 

आर प्रतिकार दोनों रूप ठीक हैं; यदि उपसर्ग के परे घञ्‌ प्रत्यय लगाकर बना 
हुआ ऐसा शब्द हो जिसका ग्रर्थं मनुष्य न हो तो उपसर्ग का श्रन्तिम स्वर विकल्प 
से दीर्घ हो जाता है; (उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ । ्रष्टा० ६, ३, १२२) यथा 
परिवाह, परीवाह; परिपाक, परीपाक आदि। गन सुयामप्यनुगतो मदीयस्तकः-- 
मेरा विचार ग्रनसूया के भी पास (मन में) चला गया है । शकुन्तला की दशा के 
विषय में जैसा मेरा विचार है वेसा ही श्रनसूया का भी है । 

भ्रभिनिवेशः--दृढ ग्रासक्ति, अनुराग, हठ । परिहीयसे श्रंगेः--अ्रंगों से 
छोड़ी जा रही है प्रर्थात्‌ क्षीण हो रही है । 

३, ७। क्षामक्षामकपोलम्‌--ग्रत्यन्त कृश कपोलों वाला (मुख) । 'क्षाम' 
शब्द का अर्थ S—HA, क्षीण । इस शब्द का दो बार प्रयोग कृश होने के श्रतिशय 
को प्रकट करने के लिये किया गया है । काठिन्यमुक्तस्तनम्‌-कठोरता से हीन हो 
गये हैं स्तन जहाँ पर ऐसा वक्षस्थल । प्रकामविनतो--ग्रत्यन्त भुके हुये (कंधे) | 
मदनक्लिष्टा--काम से पीडित | 

स्तिग्धजनसंविभक्तम्‌--प्रिय व्यक्तियों में बँटा gat (दुःख) | सह्यवेदनम्‌- 
सहने योग्य है पीडा जिसकी tar, wala सहने योग्य पीडा वाला | 

Jo ८६। ३, ८ | समदुःखसुखेन--समान है दुःख श्रौर सुख जिसका ऐसे 
(व्यक्ति) से । श्रत्रान्तरे--इस श्रवसर पर । श्रवणकातरताम्‌-- (उत्तर) सुनने की 
व्याकुलता को । 

३, & । निर्वापविता- शान्त करने वाला; शाब्दिक०-बुाने वाला; 
निर्वापयित्‌ का प्र fro एक० । श्रश्नदयाप्:--बादलों के कारण श्याम; 'ग्रधंश्यामः 
पाठ में बादलों के कारण ग्राधे समय काला । यहाँ पर ऐसे दिन से तुलना की गयी 
है, जिसमें पहले मेघों के कारण उमस होती है, ca कारण वह 'तापहेतु' होता है, 
किन्तु वर्षा होने के बाद शीतल हो जाता है, इसलिए ag शान्तिकारक (निर्वापयिता) 
हो जाता है । तपात्यये -ग्रीष्म की समाप्ति पर | 

तिलोदकम्‌ --तिलमिश्चित जल; तिलमिश्रित जल किसी मुत सम्बधी की 
श्रात्मा को दिया जाता है । 'तिलोदकं सिञ्चतम्‌' का भाव यह है कि यदि मेरा 
श्रभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तो मेरे विषय में श्रा्ायें छोड़ दो, मेरी मत्यु श्रपरिहार्य 
है । संशयच्छेदि--संशय को दूर करने वाला | me 
Ol ee मरा 
; व यन्य ण ces र वयों (श्रनसूया श्रौर प्रियंवदा) को और 
याक गन्द शकुन्तला का लक्षित करता है । शकुन्तला की काम-दशा ग्रथवा 


उसके सौन्दर्य के क्षीण होने के कारण 'शचाङ्कुलेखा' शब्द दाकुन्तला के लिए सर्वथा 
उपयुक्त है । भाव यह है कि इसमें कोई श्रादचर्य की बात नहीं है कि उसकी 
(दोनों) aferat उसके लिए अतह लिक Suzan आक). करें प्रौर उसको सुख 
पहुंचाने का प्रयत्न करें । 
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३, १० । श्रन्तस्तापात्‌--ग्रान्तरिक सन्ताप के कारण | विवर्णमणीकृतम्‌-- 
विक्त वर्ण वाली कर दी गई है मणि जिसकी। भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः--भुजा 
पर रवसे हुए ग्राँख के कोने से निकले हुए (ँसुग्रों) से। श्रनभिललितज्या- 
घाताङ्कम्‌--नहीं Bar गया है धनुष की डोरी (ज्या) के घर्षण का चिन्ह जिसके द्वारा 
ऐसा (सोने का कड़ा) । मणिबन्धनात्‌ --कलाई से (शाब्दिक० वह स्थान जहाँ पर 
मणि बाँधी जाती है) । स्रस्तं स्रस्तम्‌--बार बार नीचे को खिसका हुआ । प्रतिसा- 
यंते--पीछे को ले जाया जाता है । प्राचीन काल में राजाश्रों द्वारा एक प्रकार का 
सोने का कड़ा कलाई के ऊपरी भाग तथा कोहनी के नीचे के भाग में (जिसको प्रकोष्ठ 
कहा जाता है) पहिना जाता था । यह कड़ा प्रकोष्ठ पर कसा हुआ रहता था। 
दुष्यन्त के शरीर के क्षीण हो जाने के कारण वह कड़ा बार-बार कलाई की ओर को 
खिसक जाता था, इस कारण उसे कड़े को बार-बार उसके ठीक स्थान पर लाना 
पड़ता था । 

Jo ९० । AAA: उपन्यासपूवस्‌-प्रारम्भ में है अपना उल्लेख जिसमें ऐसे 
(पदवन्धन) को । ललितपदबन्धनम्‌--सुन्दर पदों की रचना | 

३, ११ । सद्भमोत्सुकः--मिलते के लिए उत्सुक । प्रार्थपिता- प्राप्त करने 
की ग्रभिजाषा करने वाला । 

ग्रात्सगुणावमानिनि--अ्पने गुणों की अवज्ञा करने वाली, हीन समझने 
वाली । ज्ञरीरमिर्वापयित्रीम्‌ शरीर को alfa पहुंचाने वाली (चाँदनी) को। 
विस्मृततिमेबेण--भूल गया है पलक मारना जो, ऐसे चक्षु से। 

To ९२। ३, WI उन्नमितै कत्र लतम्‌--उठी हुई है एक लता जेसी भौं 
जिसकी ऐसा (ग्रान); उन्तमिता एका लता यस्य तत्‌ | : 

गीतवस्तु--गीत का विषय । शुकोदरसुकुमारे- तोते के पेट के समान कोमल 
{कमलिनी के पत्ते) में । निक्षिप्तवर्णम्‌--खोद दिये गए हैं वणे जिसके । संग- 
तार्थम्‌ -सङ्गत है श्रथं जिसका । हे 

३ १३। वि ण--निर्दबी; निता घृणा (दया) यस्य 2 प्रस्तुत शब्द में 
“वृणा! शब्द का ग्रर्थ 'दया' है । त्वयि वृत्तमनोरयानि--तुफ में केद्धित हो गयी है 
ग्रभिलाषाये जिनकी ऐसे (ay) । 

To ६४] की खा भर न करने बाले मनोरथ (अर्थात्‌ 
मनोरथ के विषय दुष्यन्त) का । यहाँ पर 'मनोरथ' शब्द लक्षणा ल कर es 
करता है । सखिया राजा को शकुन्तला की मनोकामना का मूत रूप मानती हैं । 


३, १५। संदष्टकुसुमशयताति-चिपकी या लगी हुई है ger की र 


(शयन) जिन पर ऐसै (शरीरावयव) । प्रागुसलान्तबिसभङ्सरमीति भारी 
झाये हुए कमलदण्ड के हृ LAT (शरीर | र 
सन्ताप वाले (शरीरावयव) | उपबारम्‌ = वव अचार, 
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एकदेशम्‌- एक भाग को । पुनरुक्तवादिनी--कहे हुए को कहने वाली, 
आवश्यकता से अधिक (व्यथं) कहने वाली । 'पुनरुक्त' शब्द का मौलिक गर्थे है-- 
पुनः कहा gar इसलिए, बिना कहे भी समक लिया गया । विवक्षितम्‌--जिसके 
कहने की इच्छा हो श्रापन्तस्य विषयनिवासिन:--देश में रहने वाले ग्रापत्तिग्रस्त 
(व्यक्ति) का । नास्मात्परम्‌--इससे अधिक श्रेष्ठ (और कोई कत्तव्य) नहीं है। 
श्रवस्थान्तरम्‌ भ्रारोपिता -इस परिवर्तित अवस्था में डाल दी गयी हे । साधारण:-- 
दोनों में समान रूप से पाया जाने वाला; साधारण' शब्द का मौलिक ग्रथ है-- 
“दो या ग्रधिक में समान रूप से पाया जाने वाला; समानं धारणम्‌ श्राघारणं वा 
अस्य, इसलिए सामान्य, मामूली | 


Jo ६६ । ३, १६ श्रनन्यपरायणम्‌ - किसी अन्य में न लगा हुआ; अर्थात्‌ 
पूर्णरूप से तुझ में लगा हुग्रा । हूदयसंनिहिते--हे मेरे हृदय में स्थित 1 भदिरेक्षणे-- 
हे मदयुक्त नेत्रों वाली; मदिरे ईक्षणे यस्या: सा मदिरेक्षणा, तत्सम्वुद्धौ । 
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३, १७ । परिग्रह:--पत्नी; परि साकल्येन (पूर्णरूप से) गृह्यते स्वीक्रियते 
(स्वीकार की जाती है, waa पवित्र भ्रर्नि के चारों ग्रोर ले जाई जाती है) इति 
परिग्रहः । प्रतिष्ठा--गौरव का स्थल अथवा कारण । समुद्रवसना--समुद्ररूपी 
श्राच्छादन (बसन) वाली श्रर्थात्‌ समुद्र से घिरी हुई 


To ९८ । क्लमविनोदिभिः- थकान को दूर करने वाले; कलमं विनुदन्ति ये 
तैः । नलिनीदलतालवृन्ते:--कमलिनी के पत्ते ही हैं बीजने (पंखे), उनसे । करभोरु 
करभ के समान जंघाश्रों वाली, करभ: इव ऊरु: यस्या: सा करभोरू, सम्बोधन में 
‘Scare | कलाई के मूल से लेकर छोटी प्रङ्ग,ली के बीच के हथेली के भाग को 
'करभ' कहते हैं । संस्कृत काव्यों में स्त्री-सोन्दर्य के वर्णन में करभ? और “रम्भा” 
(केला) जाँघ के प्रसिद्ध उपमान हैं । 


न माननीयेष्वात्मानमपराधयिष्ये--्रादरणीय (राजा) के प्रति स्वयं को 


श्रपरावी नहीं बनाऊंगी । शकुन्तला का प्रभिप्राय यह है कि राजा माननीय होता है, 
उससे चरण-संवाहन श्रादि छोटे काम कराना दोष है 


_ ९, १९ | कुसुमशयनम्‌--पुष्यों की शय्या, विछावन जिस पर 'पुष्प फैलाये 
गये हैं । नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम्‌--कमलिनी के पत्तों ते बनाया गया है, स्तनों 
का प्रावरण जिसमें, ऐवा (कुतुमशयन) । अर्थात्‌ जिस कुसुम शयन पर लेटी हुई ने 
स्तनों को शीतलता के लिये कमलिनी के पत्तों से ढक रक्खा था | परिबाधापेलर्व:-- 
{सारे शरीर में व्याप्त) पीडा के कारण कोमल (अङ्गो ) ते। 

रक्षाविनयमु--श्रविनय mata संयम या धृष्टता का परिहार करो | विदित- 
घर्मा--जान लिया है धर्म (श्राचार) ; 4 


जिसने, ऐसा (तेर a 
५ 1 पिता); विदितः धर्म: 
यस्य सः (बहुत्रीहि समास) । समास के श्रन्त में र्म” दाव्द ) 


“रमन्‌ हो जाता है, (घर्पादिनिच्केधर्लत्त१ ५४४ Shastri Collection. श्रनिच्प्रत्यप जुड़कर 
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go १०० । ३, २०। गार्धर्वेण विवाहेन--गान्धवे-विवाह नाम की विधि 
से । धर्मशास्त्रों में श्राठ प्रकार के विवाह कहे गये हैं--ब्राहा, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, 
ग्रासुर, गान्धर्व, राक्षस और पिशाच । इनमें से प्रथम चार शास्त्र-सम्मत हैं ओर 
अन्तिम चार असम्मत, लेकिन क्षत्रिय के लिए गान्धर्व विवाह भी सम्मत है । गान्धवे- 
विवाह माता-पिता की अनुमति के विना भी वर-वधू की परस्पर की इच्छा से होता 
है । राजणिकन्यकाः--राजवियों की पुत्रियाँ; राजानः ऋषय इव इति राजपंयः तेषां 
कन्याः, कन्याः एव कन्यकाः, स्वार्थे FT । 

चक्रबाकवधु ग्रामन्त्रयस्व सहचरम्‌ उपस्थिता रजनी--हे चकवी, अपने 
साथी से विदा ले ले, रात्रि ग्रा गई है । कवि-प्रसिद्धि है कि चकवा-चकवी का जोड़ा 


रात में बिछुड़ जाता है । यह वचन नेपथ्य में से सम्भवतः शकुन्तला की सखियों में से 


किसी एक ने कहा हो । यहाँ 'चक्रवाकवधू' 'सहचर' ग्रौर “रजनी शब्द करमशः 
शकुन्तला, दुष्यन्त और गौतमी को लक्षित कर रहे हैं । शरीरवृत्तान्तोपलस्भाय-- 
शरीर की दशा का पता लेने के लिये । 

Jo १०२। सुखोपनते--ग्रासानी से मिलने पर; मुखेन उपनते । उप-- ५ तम्‌ 
क्त | सानुशयविघटितस्य--पद्चत्तापपूर्वेक अलग हुए (तिरा) । विघ्नवत्यः 
प्राथितार्थसिद्धयः--अभिलपित अर्थं की सिद्धियाँ विघ्नों से भरपूर होती हैं, अर्थात्‌ 
अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाघायें ग्रा जाती हैं । राजा ने यह वचन पश्चाताप में 
कहा है 

३, २२ | श्रद्धा लिसंवताधरोष्ठम--प्रङ्ग,लियो से ढका है निचला ओष्ठ जिस 
का, ऐसा (मुख) । प्रतिषेधाक्षरविक्लवामिरामम्‌-मना करने के शब्द ( नहीं, नहीं 
के उच्चारण) में असमर्थ, अतः सुन्दर | अंसविवति--कन्थे पर दूसरी ओर को मुड़ने 
वाले । ai 

Jo १०४॥ ३, २३ | नखैरवित:--नखों से लिखा गया, अपित= /ऋषण: 
णिच्‌-|-क्त; शाब्दिक० पहुँचाया गया, दिया गया । ग्रासज्यमानेक्षणः= (प्रिया द्वारा 
भोगी गई वस्तुओं में) लगी हुई है दृष्टि जिसकी । 

झ्राकाशे--अगली उक्ति--राजतू, aan alfa — रङ्गमञ्च पर उपस्थित 
पात्र द्वारा नहीं कही गयी है, इसलिये इससे पहले आकाशे' यह रङ्गमञ्च निदेश 
दिया गया है । व 

३, २४ । सायन्तने--सायंकाल के, सायं समय होने वाले (यज्ञ में) । समय 
बाचक क्रियाविशेषणों से 'तन' प्रत्यय जुड़ता है, जेस अद्यतन, चिरन्तन, प्रावतन 
ग्रादि। छाया:--परछाइयाँ; राघवभट्ट ने 'छाया' का ग्रथ पङ्क्तियाँ pe कं 
संध्यापयोदकपिशा:--संध्या काल में मेघो के समान पिङ्गल वर्ण वाली । पिशित 


शनानास्‌--कच्चा मास खाने वालों की; राक्षसों की । 
CC-O. Prof. क! Speer”. 
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qo १०६ । निर्वत्तकल्याणा-हो गया है सौभाग्य (कल्याण) जिसका। 
यहाँ पर यह शब्द शकुन्तला के विवाहमङ्गल को लक्षित करता हे । प्रनुरूपभतृगा 
मिनी--भ्रनुरूप पति को प्राप्त करने वाली । न तादूशा श्राकृतिविशेषा: गुणविरोधिनो 
भवन्ति--भाव यह है कि जैसी सुन्दर दुष्यन्त की आकृति है, वेसे ही उसके भ्रन्दर 
उत्कृष्ट गण भी होंगे । संस्कृत कवियों में यह धारणा बहुत पाई जाती है कि जिन 
व्यक्तियों की सुन्दर आकृति होती हैं उनमे ग्रच्छे गुण भी पाये जाते हैं । (मि० प्रायो 
विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति (बृहत्संहिता), आक्कतिमनु- 
Tela गुणा: (विद्धशालभञ्जिका) । कि प्रतिपत्स्यते-क्या करेंगे ? 

Go १०८ | सौभाग्यदेवता- स्त्रियों के सौभाग्य {विवाहित जीवन में सुख) 
का नियन्ता देवता; सम्भवतः गौरी देवी से तात्पर्य है। निवेदितम्‌--सूचना, कथन; 
यहाँ पर क्त प्रत्ययान्त 'निवेदितम्‌’ शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया 
गया है श्रौर नपुंसक लिङ्ग है (नपुंसक्रे भावे क्तः); निवेदितम्‌ ==निवेदनम्‌ | 
उटजसंनिहिता-कुटी में उपस्थित। हृदयेनासंनिहिता--हृदय से अनुपस्थित ; 
क्योंकि उसका चित्त दुष्यन्त के ध्यान में लगा zat है । श्रतिथिपरिभाविनि--श्रतिथि 
का तिरस्कार करने वाली । 

४, १ । श्रनन्यमानसा--नहीं गया है किसी भी अन्य में मत जिसका, एकाग्रः 
चित्त । दुर्वासा:--अत्रि और श्रनुसूया का पुत्र था । पुराणों में उसका वर्णन एक कठोर 
स्वभाव वाले और शीघ्र कूपित होने वाले ऋषि के रूप में किया गया है । 

Jo ११० | वेगबलोत्फुल्लया गत्या--वेग की शक्ति से बढ़ी हुई चाल से | 
कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति--अ्रग्नि के श्रतिरिक्त श्रोर कोन जला सकता है । 
यहाँ दुर्वासा को श्रग्ति कहा गया है । श्राबेगस्खलितया गत्या--शीघ्रता श्रथवा व्या” 
कुलता के कारण लड़खड़ाई हुई चाल से ग्रर्थात्‌ पैरों के लड़खड़ा जाने के कारण । 
प्रश्रष्टम्‌ श्रग्रहस्तात्‌ पुष्पमाजनम्‌- पुष्प-भाजन का हाथ से गिर जाना श्रपदाकुन 

। इससे यह सूचित किया गया है कि दुर्वासा शकन्तला पर पूणंरूप से दया नहा 
करेगा | श्रविज्ञाततपःप्रभावस्य--नहीं ज्ञात हैं तप की शक्ति जिसको ऐसे व्यक्ति 
का । श्रभिन्ञानाभरणदर्शनेन--पहिचान का ग्राभूषण दिखला देने से । 

To ११२ । प्रकृतिपेलवा-स्वभाव से कोमल । को नामोष्णोदकेन नवमालिकां 
सिञ्चति--कौन (ऐसा मुर्ख) है जो गर्म पानी से चमेली को सींचेगा । श्रभिप्राय यह 
2 कि शकुन्तला चमेली के समान कोमल है श्रौर दुर्वासा का शाप गर्म पानी है । इस 


लिये दुर्वासा के शाप की वात उसे नहीं बतानी चाहिये । बेलोपलक्षणार्थम--- सता को 
निद्चय करने के लिये । हन्त-यह श्रव्यय श्राइचर्य 

या दुःख प्रकट i 
श्राचय प्रकट करने के लिये प्रयुक्त gar है । दुःख प्रकट करता है 1 यह 


४, २ । श्रस्त--परिचम दिशा में स्थित 


है Saby Hale ॥8्ताचूल मुका पवत, (प्रस्यन्ते 
सूर्यकिरणा श्रत्र) । यह मान HAP EAHA श्रस्ताचल श्रौर पूर्व में उदयाचल 
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नाम के दो पर्वत हैं । सूर्य रौर चन्द्रमा अस्ताचल के पीछे चले जाने पर ग्रस्त होते हैं 
उदयाचल के पीछे से निकलने पर उदित होते हैं। पतिरोषधीनाम्‌--जड़ी- 
बूटियों का स्वामी श्रर्थात्‌ चन्द्रमा । चन्द्रमा को जड़ी-बूटियों का स्वामी कहा जाता है, 
क्योंकि यह माना जाता है कि जड़ी-बूटियों में विशेष गुण चांदनी के प्रभाव से आते 
हैं । (मि० पुष्णामि चोषधी: सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक: । भगवद्गीता १५, १३) । 
श्ररुण--सूर्य के उदित होने से पहिले की लालिमा । पुराणों में भ्रुण को सूर्यसारथि 
कहा गया है । श्रात्मदशान्तरेषु--्रपनी विशेष ्रवस्थाश्रों में अर्थात्‌ जीवन के उतार- 
चढ़ावों में, (सुख-दु:ख की परिस्थितियों में) । 

पृष्ठ ११४। ४, ३ । संस्मरणीयशोभा-स्मरण के योग्य हो गयी है शोभा 
जिसकी ग्रर्थात्‌ जिसकी शोभा ग्ब समाप्त हो गयी है, केवल स्मरण का विषय रह 
गयी है । 

अपटीक्षेपेण--पर्दे (पटी) के विना हटाये (क्षेप) ही; पट्या: क्षेपः पटीक्षेपः, 
न पटीक्षेपः श्रपटीक्षेपः । रङ्गमञ्च का यह निर्देश, हर्ष, शोक, भय अथवा किसी अन्य 
भाव से ्रभिभूत किसी पात्र के सहसा प्रवेश को सूचित करने के लिये किया जाता 
है । कुछ टीकाकार इसका ग्रर्थ पर्दे (अपटी) को उठाकर' करते हैं। विषयपराइमुखल 
विषयों (ग्रथवा विषय-सुखों) से विमुख अर्थात्‌ अपरिचित | 

पृष्ठ ११६। श्रसत्यसन्धे--मूठी प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति में। पदं 
कारिता- विश्वास कराया, (के साथ) व्यवहार कराया । संस्कृत में पदं क का 
प्रयोग प्रधिकतर “प्रवेश करना' “स्थात ग्रहण करना आदि अर्थों में पाया जाता है । 
(यथा- शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे$स्मिन्‌ । ०शाकुन्तलम्‌ ४, १६) 1 भत 
‘ag कारिता' का अर्थ हो सकता है-- (कूठी प्रतिज्ञा करन वाले) अ अ 
व्यक्ति के मन में स्थान ग्रहण कराया अर्थात्‌ उसमें विश्वास कराया ) । सखीगामी 
दोष:--दोप सखी पर पड़ता है । यहाँ पर “सखी के दोष a अधा 
द्वारा पिता की maar विना ही दुष्यन्त से गान्धर्वं विवाह का संकेत ह A 

व्यवसितापि---(पुञ्य कण्व ऋषि से कहने का) त al a a 
सापत्तसस्‍्वा--गर्भवती; सत्त्वम्‌ भापत्ता | स्यात तरमा 
जाने वाला मंगलमय कार्य ग्रथवा विशिष्ट दाया रीति । पर cin 

पृष्ठ ११५ । सुखशयितपूच्छिका--रात्रि में ae त सा, gente 
यह पूछने वाली; रात्री तव सुखशयितं जातम्‌ इति या ९ से भुके हुए मुल 
%/पृच्छू--प्वुलू (अ्रक) तआ । लज्जावनतमुखीम्‌- लज्जा 
वाली को । 

४, ४। भूतये भुवः--पृथ्वी के कल्याण ae स्रग्निगर्भा शमीमिव 
है कि बालक श्रागे चलकर चक्रवर्ती (सार्वभौम) राजा हीणा इस सम्बन्ध में एक कथा 
अपने भ्रन्दर अग्नि धारण करने वाले शमी वृक्ष के समान क की शक्ति को धारण 
प्रचलित है--एक बार Berke Sabree Ment Thar MARIE, 


के लिये; इससे यह संकेत मिलता 
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किया । किन्तु इससे उसे अपने शरीर में भस्म करने वाली ज्वाला का ग्राभास होने 
लगा । इससे बचने के लिए पहिले वह ग्रश्‍्वत्थ वृक्ष में ग्रोर फिर शमी वृक्ष में 
प्रविष्ट हुआ । देवताओं के द्वारा खोजे जाने पर वह उनको उस वृक्ष में मिला । तब 
देवताश्रों ते उस वृक्ष को उसका स्थायी निवास-स्थान घोषित कर दिया । (महाभारत 
भ्रनुशासनपर्व श्रध्याय ३५ 1) 

उत्कण्ठासाधारणम्‌--विपाद (ग्रथवा व्याकूलता) से मिश्रित । कालान्तर 
क्षमा--समय की कुछ श्रवधि तक ठहर सकने वाली । 

qo १२० | शञाङ्करवमिश्राःश्री शा्जुरव आदि (शाङ्गंरवेण मिश्राः) । 
समास के ग्न्त में 'मिश्र' शब्द, “प्रादि! तथा 'ग्रादर' के भाव को प्रकट करता हे । 

हस्तिनापुर--यह नगर भरत के प्रपौत्र हस्तिन्‌ द्वारा बसाया गया था । इस 
कारण इसको हस्तिनापुर कहा जाता है । दुष्यन्त की राजधानी का हस्तिनापुर नाम 
से उल्लेख करना कालगणना की दृष्टि से भूल है, क्योंकि उस नगर का यह नाम तो 
दुष्यन्त की कई पीढ़ी बाद पड़ा था। श्िखामज्जिता-शिखा सहित नहायी हुई । 
हिन्दू स्त्रियाँ शुभ अवसरों पर अपने सिर को थोकर नहाती हैं ; ग्रन्य दिनों में प्रायः 
सिर पर पानी डाले विना ही नहाती हैं । उस दिन शकुन्तला ने सूर्योदय के समय ही 
सिर घोकर स्नान किया । प्रलिष्ठितनीवारहस्तामिः--रवखा gare नीवार हाथ में 
जिनके ऐसी (तपस्विनियों द्वारा) । स्वस्तिवाचनिक्रामिः--स्वस्तिवाचन (श्रर्थात्‌ 
तेरा कल्याण हो इस प्रकार) कहने वाली (तपस्विनियों) द्वारा । 

ण १२२ गौतमीवर्जम्‌--गौतमी को छोड़कर ; गौतमीं वर्जयित्वा, 

Jaa णमुल्‌ । मानसौ सिद्धि:--मन के ager मात्र से प्राप्ति 

Go १२४। ४, ५ । चरणोपभोगसुलभः--परों के उपयोग (्रर्थात्‌ रंगने 
श्रादि) के योग्य । श्रापर्वंभागोत्थितः--कलाई तक उठे हुए (बन देवताग्रों के हाथों 
ने) । बनदेबताकरतलै:--वन देवताओं की हथेलियों श्रथवा हाथों ने । तत्किसलयोद- 
भेदप्रतिद्नन्द्रिनिः--उनकी (aa की) नव-प्रस्फूटित कोंपलों से प्रतिस्पर्धा करने बाले 
्र्थात्‌ ग्रत्यन्त कोमल ग्रौर लाल (हाथों) ने । 

_ _ श्रभिषेकोत्तीर्णाय--स्नान करके (नदी से) निकले हुए । महपि कण्व स्नान 
usted थि तत: मालिनी नदी पर गये थे, श्रत: 'उत्तीणं' शब्द से उनका नदी 
में स्नान करके ened लक्षित होता है । श्रनुपयुक्तभूषण:--नहीं किया है भूषणों 
Begs se id के परिचय से प्र्थात्‌ चित्रकला के 
a ok i ही ज्ञान से यह जानती हैं कि शरीर के 

८ रगण पहिना जाता हे; इसी ज्ञान के श्राधार पर हम तुझ 
श्राभूषण पहिना देंगी । 2 
Fo १२६ । ४, ६ । स्तसम्भितबाष्पव॒त्तिकलुष:--जो आँसुओ के प्रवाह के 


से रुध गया है ऐसा विपय में 
रुकने से रे है ऐसा (कण्ठ) | चिन्ताजड जळा के विषय में) लगातार 


सोचने से जड (देखने BORE भसम)" अशेयीकस “रन ही है घर जिसका, 


ree 
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से (अर्थात्‌ वनवासी ) की । नवे: तनयाविञ्लेषदुःखंः-नये (पहिले 


~ 


हल उत्पन्न हुए 
त्री के वियोग के दुःखों से । हत उ 


प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में जो इलोक इस नाटक में 
सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनमें यह प्रथम हे । इस विषय में संस्कृत पण्डितो में यह 
हावत प्रचलित हँ->काव्यप नाटक रम्यं तत्रापि च शकुन्तला । तत्रापि च 
चतुर्थोऽङ्क स्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ।' ग्रन्य तीन लोक हैं--शुश्रूपस्व' आदि (१८), 
ग्रभिजनवतो' ग्रादि (१६), अथवा कुछ लोगों के अनुसार ग्रस्मान्साघु' आदि 
(१७), तथा भूत्वा चिराय' ग्रादि (२०) । ४ 
प्रवसितमण्डना--समाप्त हो गया है प्रसाधन जिसका, ऐसी । क्षोमयगलम--- 
रेशमी वस्त्र (दुकूल) के जोड़े को । आानन्दपरिवाहिणा--श्रानन्दस्य परिवाहः अस्या- 
स्तीति । आनन्द (के अश्वुग्रों) से उमड़े हुए नेत्रो से । 


४, ७ । ययाति--ये पुरु के पिता थे । इनके दो पत्नियाँ थीं । गुक्राचायं की 
पुत्री देवयानी और राक्षसराज वृषपवंन्‌ की gar शमिष्ठा । शमिष्ठा पहिले दवयानी 
के साथ दासी के रूप में भेजी गई थी, किन्तु उसने अपने गुणों से शीघ्र ही राजा 
ययाति के हृदय को जीत लिया और बाद में उसकी महारानी वन गई । यहाँ पर 
शर्मिष्ठा से शकुन्तला की उपमा दर्शनीय है, क्योंकि शमिष्ठा ने भी शकुन्तला के 
समान ही ययाति से गान्धर्व-विधि से विवाह किया था; दोनों की वरिष्ठ सपत्नियाँ 
थीं और दोनों ने अपने माता-पिता से अनुमति लिए बिना ही विवाह किया था। 
सम्राजम - सम्राट चक्रवर्ती राजा जिसने राजसूय यज्ञ किया हो । अमरकोश में इस 
शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है- येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्यश्वरश्च य: । 
शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट्‌ । 

सद्योहुताग्नीन्‌--तुरन्त हुति डाली गई भ्रग्तियों की | प्रदक्षिणीकुरुष्व--- 
परिक्रमा कर; प्रगतः दक्षिणं प्रदक्षिणः, श्रप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं सम्पद्यमातं करोति, 
प्रदक्षिणोकरोलि ! किसी पूज्य वस्तु को अपनी दाहिती ओर करके उसके चारो श्रोर 
घूमने को प्रदक्षिणा कहा जाता 

To १२८ । क्रक्छन्दसा--क्रग्बेद के छन्द से । यहाँ पर त्रिष्टप छन्द है; इस 
में प्रत्येक पद में ११ श्रक्षर होते 
४, ८ । क्लप्तधिष्ण्या-- (निश्चित) किए हुए (क्लृप्त) है स्थान जिनके 
ऐसी (यज्ञाग्नियां) ; क्लप्तानि घिष्ण्यानि येषाम्‌ | समिद्वन्तः--समिधाओं sb | 
प्रान्तसंस्तीर्णदर्भा:--किनारों पर बिछी हुई है कुश घास जिनके, ऐसी Ce )\ 

४, ९ । श्रपीतेषु-- (तुम्हारे) जल न पिए हुये होने पर । नि 
he कारों से प्रेम करने वाली; प्रियाणि मण्डनानि यस्याः | क्सुमप्रसूतिसम 
का उत्पत्ति के समय में । 

४, १० । अ्नमतेगम = जिसका जते (ति) की रनुमति मिल गई है । 


a 
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वनवासबन्धभिः- वन में साथ रहने वाले बन्धुस्वरूप (वक्षो द्वारा) । परभृत-- 
कोयल (परेण भ्रथवा परै: भृतः) | कोयल को 'परभुत” इस कारण कहा जाता है 
क्योंकि यह माना जाता है कि मादा कोयल अपने श्रण्डों को दूसरे पक्षियों (विशेषकर 
कौवे) के घोंसले में रख देती है, जो कि उनसे बच्चे निकाल लेते हैं श्रौर उनका 


पालन-पोषण करते हैं । बच्चे पंख निकल आने पर AAA चले जाते हैं । 

पृष्ठ १३० । ४, ११ । रम्यान्तरः--बीच के भाग रमणीय हैं जिसके, ऐसा 
(मार्ग) ; नियमितार्कमयूखतापः--(छायादार वृक्षों से) रुक गया है ग्रर्थात्‌ हल्का पड़ 
गया है सूर्य की किरणों का ताप जहाँ पर ऐसा (मार्ग) । क्शेशयरजोमृदुरेण्‌:-- 
कमल के पराग के समान कोमल घूलि वाला; अथवा कमल के पराग के मिश्रण से 
कोमल धूलि वाला | 

ज्ञातिजनस्निग्धाभिः 
ज्ञातयश्च ते जना: ज्ञातिजनाः । 


बन्धुजनो के समान स्नेहयुक्त (वनदेवियो) द्वारा । 


Fo १३२ 1 सोदयस्नेहम्‌--सहोदर जैसा स्नेह (समाने उदरे शयितः सोदर्यः) । 
शकुन्तला माधवी (वनज्योत्स्ना) को सहोदर बहिन के समान मानती थी । 

go १३४ । श्रनघभ्रसवा--दुःखरहित (सुरक्षित) सन्तानोत्पत्ति वाली; AA’ 
शाब्द का a4 यहाँ पर क्षति, दुःख श्रथवा आपत्ति है । प्रियनिवेदयितृकं- प्रिय 
समाचार की सूचना देने वाले (श्रर्थात्‌ संदेशवाहक) को । 

४, १४। ब्रणबिरोपणम्‌--घाव को भरने (azar करने) वाला | 
विरोपयतीति विरोपणम्‌ (कर्तरि ल्यु) । कुशसूचिविद्धे --कुश की नोक से विधे हुए । 
पुत्रकृतक:--पुत्र के समान माना हुय्रा श्रथवा कृत्रिम पुत्र । 

४, १५। उत्पक्षमणोः--ऊपर उठी बरौनियों (पलको के बालों) वाले 
(नेत्रो) का । उपरुद्धवृत्तिम्‌--रुक गई है (देखने की) क्रिया जिससे ऐसे (श्रश्रुजल) 
को । विहतानुबन्धम्‌ - दूर हो गई है श्रविरलता जिसकी ऐसा । विषमीभवर्ति- 
विषम (अ्रसमान) हो रहे हैं श्रर्थात्‌ लड़खड़ा रहे हैं । 

Fo १३६ | श्रोदकान्तम्‌--जल के समीप तक। क्षीरवृक्ष--क्षी रप्रधानः वृक्षः; 
ऐसा वृक्ष जिसकी छाल से दूध के समान रस निकलता हो, जैसे --वट वक्ष, पीपल, 
गुलर श्रादि । यहाँ सम्भवतः वटवृक्ष के लिए क्षीरवृक्ष कहा है, क्योंकि बन में ये वृक्ष 
ही श्रधिकतर होते 21 नलिनीपत्रान्तरितमपि-कमलिनी के पत्तों में छिपे हण को 


Ga 


a 


भी । दुष्करमहं करोमीति- मैं दुष्कर कार्यं कर रही हूँ । शकुन्तला यहाँ चकवी के 
चिल्लाने में उसकी पति-व्याकुलता देखती है । नलिनीपत्रान्तरितमपि'''ग्रारटति । 
0012. gars तकःयामि--इस पाठ में शकुन्तला श्रपनी चकवी से तुलना करती 
हैं कि चकवी तो कमलिनी के पत्तों की श्रोट में ग्राए हुए ही साथी को न देखकर 

~ 4 १०४ ट्‌ कोन द 
चिल्ला रही हैँ, परन्तु मैं कठिन काम कर 
पति-वियोग सहा हैं । 


० 


रही हूँ कि मैने इतने लम्बे समय तक 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ne ae १७ | संयमधनान--संयमाही है घन जिनका ऐसे (हमको) । 
सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकम्‌ सामान्य ग्रादरपूवं क | ; 

__ श्रनुशासनीया--उपदेश देने योग्य ; अर्थात्‌ अब तुझे उपदेश दिया जाना 
चाहिये । श्रविषय:--जो ( ज्ञान का) विषय नहीं हे, अज्ञात, अगोचर | 

= iE । इस Ty के चार सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से यह दूसरा श्लोक है। 
इसम किसी युवती को पतिग्रृह जाते समय गुरुजनों द्वारा दी जाने योग्य श्रेष्ठतम 
शिक्षा निहित है । प्रियसखोवृत्तिम्‌--प्रिय सखी का सा व्यवहार | 

To १४०। इमे श्रपि प्रदेये -ये भी दी जानी है; अर्थात्‌ इनका भी विवाह 
किया जाना है । मलयतरून्मूलिता - मलय पर्वत के वृक्ष से उखड़ी हुई । 

४, १९ । यह श्लोक इस ग्रङ्क के सर्वश्रेष्ठ चार इलोकों में तीसरा है । 
प्रभिजनव a:— कुलीन (पति) के, (अ्रभिजन स्कुल, वंश) । विभवगुरुभिः ऐश्वर्य 
के कारण बड़े श्रर्थात्‌ महत्त्वपूर्ण कार्यों से । शुचं न गणयिष्यसि-शोक का अनुभव 
नहीं करेगी (शाब्दिक० गिनेगी) । भाव यह है कि वह अपने ग्रनेक कार्यो में व्यस्त 
रहने के कारण उस (शोक) को भूल जायेगी । 

प्रत्यभिज्ञानमन्थर:--पहिचानने में शिथिल । प्रत्यभिज्ञान भारतीय दर्शन का 
एक पारिभाषिक शब्द है । इसका ग्रथ है-- वह ज्ञान जो किसी देखी हुई वस्तु को 
अथवा उसके समान अन्य किसी वस्तु को फिर से देखने पर हो' । इस ज्ञान में स्मृति 
ग्रौर अनुभव अथवा प्रत्यक्ष का संमिश्रण रहता है, उदाहरणार्थं — Bist देवदत्तः, 
इसमें 'सः' स्मृति कराता है और 'अ्रयम्‌' प्रत्यक्ष । 

To १४२। स्नेहः पापशङ्की स्तेह मङ्गल की ग्राशङ्का कराने वाला 
होता है । अनसुया और प्रियंवदा शकुन्तला को शाप की घटना का संकेत नहीं देना 
चाहती है, इसलिये उन्होंने सत्य को छिपाने के लिए यह कहा कि संदेह का कोई 
कारण नहीं है । हम केवल अंगूठी दिखलाने की बात स्नेह के कारण कह रही el 
युगान्तरमारूड:--प्राकाश के दूसरे विभाग (युग) में चढ़ गया है। युग ३ घन्टे 
अथवा पह्र के बराबर समय की ग्रवधि होती थी दिन और रात कै समय का 
विभाजन आठ यूगो में होता था । इस प्रकार प्रथम युग लगभग ६ बजे से wt के 
भक रहता था और दूसरा युग & बजे से प्रारम्भ होता था । दिन के है. गों के 
समान ही सुर्य द्वारा लाँघा जाने वाला आकाश भी सम्भवतः चार विभागों में Des 
GATT । इस प्रकार 'युगान्तरम्‌' का अर्थ होगा--ओ्राकाश का दूसरा विभाग । यु 
जद का शर्थ 'चार हाथ की लम्बाई की माप' भी है, जो कि साषारणत ५ 000 0. 
4 नम्बाई होती हे । यदि 'युग' शब्द का यह ग्रथ ग्रहण किया जाय तो 'युगान्तरमा- 

5: का ग्रर्थ होगा--सूरज चार हाथ चढ़ ग्राया है | 
४, २० | यह इलोक इस अङ्क के सर्वश्रेष्ठ माने गये चार 
स्थिति eI &0वा र/समुों।से बिर GEL AHL 
ते 


इलोकों में चौथा 
। करिष्यसि पदम्‌- 


SS SSN 
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तपश्चरणपीडितम्‌-तपस्या के करने से पीडित । 
qo १४४। ४, २१। रचितपूर्वम्‌--पहिले की हुई अर्थात्‌ समपित की हुई। 

उटजद्ारविरूढम्‌- कुटी के द्वार पर उगी हुई । नीवारबलि--नीवार (तिन्नी) के 
दानों की भेंट (बलि) को । यहाँ संभवतः शकुन्तला द्वारा पक्षियो के लिए डाले गये 
नोवार के दानों को ही ‘afer’ कहा गया है । 

शिवास्ते पन्थानः सन्तु-- तेरे मार्ग कल्याणकारी हों । संस्कृत साहित्य में विदा 
के समय श्राशीर्वाद के रूप में इस वाक्य का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है । सहधमं- 
चारिणी सामान्यतः इस शब्द का अर्थ 'पत्नी' है, किन्तु यहाँ पर यह शब्द धामिक 
क्रियाओं में साथ कार्य करने वाली (सखी )' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । स्नेह- 
gafa:—eag का भाव । स्वास्थ्यम्‌ु--निश्चिन्तता । 

४, २२ । परिग्रहीतुः--(यज्ञाग्नि के) चारों ओर ले जाने वाले अर्थात्‌ पति 
के । (मि० परिग्रहः = पत्नी) । 


चतुर्थ अद्धू समाप्त | 


पञ्चम WE 
To १४६ । सद्भीतशालान्तरे--सद्भीतशाला के अन्दर | कलविशुद्धाया: 
भ्रस्पष्ट (घीमा) मधुर विशुद्धा नाम की गीत का अ्रथवा श्रस्पष्ट मधुर ग्रौर शुद्ध 
(अर्थात्‌ निर्दोष) देली में गाए हुए गाने का । स्वरसंयोग:--(गाने के) स्वरों का 
(एक a लय में) मिश्रण, श्रालाप । हंसपदिका--राजा की किसी प्रेयसी का नाम 
है । यहाँ पर कवि ने उसका प्रवेश उस गीति को गाए जाने के उद्देश्य से कराया है; 
जो राजा को भुला दी गई शकुन्तला का भ्रस्पष्ट रूप से स्मरण कराती है श्रौर 
oa साथ कण्व ऋषि के शिष्यों के भ्रागमन की घटना की भुमिका के रूप में 
है । वर्णप चय--वर्णो का परिचय श्रर्थात्‌ भ्रम्यास । सङ्गीत में 'वर्ण' गाने के क्रम 
(गीतिक्रम) को कहते हैं, जो कि विभिन्न रागो में इसी प्रकार होते हैं जैसे कि 
शब्दों श्रथवा वाक्यों में वर्ण (श्रक्षर) । अ 
५, १ । श्रभिनवम :--नये 
ककमत. धुलोलुप:--नये पुष्प रस का ग्रत्यधिक इच्छुक, लालची | 
कमलबसतिमात्रनिवृंत:- कमले वसतिः एव कमलवसतिमात्रम्‌ तेन निवृंतः कमल 
में रहने मात्र से (श्रर्थात्‌ उसका उपभो ह बे 
का बड़ा इच्छुक होता है । यह STAT त करके) सन्तुष्ट । भौरा कमल के रसपान 
बढ़ा इच्छुक होता ह । यह कहा जाता है कि कभी-कभी तो वह शाम को कमल 
के संकुचित हो जाने पर उसी में बन्द हो जाता है कु 
=e SE i! के द्वारा राजा को इस बात का उलाहना दिया है कि 
के समान श्राचरण किया है, जो कि एक पुष्प a 


दूसरे पुष्प पर उड्क रहन घ्वा/नहता SHER हंसपदिका ने पते 
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आप का श्राञ्रमञजरी श्रोर महारानी वसुमती को कमल वतलाया है । कवि का 


शाप की ओर ग्राकषित 
are | 


प्रम जिसमें ऐसा (Aq Fa: 


उद्देश्य इस श्लोक द्वारा श्रोताग्रों का ध्यान दुर्वासा ऋषि के 

करना है, जिसका प्रभाव राजा के मन पर पूर्ण रूप से हो ग 
सकृत्छृतप्रणय:--एक बार किया गया है 

प्रणय: यस्मिन्‌) । ् 

To १४८ । परकीयेः हस्ते:--दूसरों के हाथों से अर्थात्‌ दासियो द्वारा । 
गृहीतः--(१) पकड़ा हुआ; (२) मुग्ध करके फंमाया हुआ । नागरिकवृत्त्या--चतुर 
लोगों के ढंग से । 'नागरिक' शब्द का मौलिक अर्थ है--नगरनिवासी (नगरे भवः 
नागरिकः), नगर--ठत्र्‌ (इक) । नगरनिवासी साधारणतया शिष्ट चतुर एवं सभ्य 
होते हैं, aa: “नागरिकवृत्त्या' का ग्रर्थ है-- शिष्टजनो चित ढंग से! अथीत्‌ शिष्टता- 
पूवक । इष्टजनविरहादुते$पि--किसी प्रिय व्यक्ति से विरह के विना भी। यहाँ 
पर कवि यह प्रदर्शित करता है कि राजा के मन पर दुर्वासा के शाप का पूर्ण प्रभाव 
हो गया है | शङुन्तला के साथ अपने सम्बन्ध के विषय में वह्‌ सर्वथा भूल गया है । 

५, २ । श्रबोधपुर्वम्‌--बोध के विना अर्थात्‌ स्मरण की वस्तु के विशेष विव- 
रण के ज्ञान के विना । भावस्थिराणि--संस्काररूप में हृदय में स्थिर हुए (स्नेहों) 
को । जननान्तरसौहृदानि दूसरे (अर्थात्‌ पूर्व) जन्म के स्नेहों को । 

कालिदास की रचनाओं में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का पर्याप्त सङ्केत मिलता 
है। भारतीय दर्शन के इस सिद्धान्त के अनुसार यह माना जाता है कि मनुष्य की 
वर्तमान अवस्था का स्वरूप उसके qa जन्म में किये हुए अच्छे अथवा बुरे कर्मों पर 
निर्भर करता है । ग्रात्मा एक शरीर के नष्ट हो जाने पर दुसरा शरीर धारण कर 
लेती है ate उसके साथ qa जन्म के सब सम्बन्ध संस्कार रूप में आ जाते हैं । 

कड्चुकी--यह राजा के अन्तःपुर की देखभाल करने वाला एक बुढा ब्राह्मण 
होता था । सम्भवतः लम्बा चोगा (कञ्चुक) पहिनिने के कारण ही इसको किञ्चुको' 
कहा जाता था । 

१, ३ । प्राचार इति--चलन है, यह मानकर | प्रवरोधगुहेषु--श्रन्त:पुर के 
घरों में अर्थात्‌ अन्त:पुर में; 'वरोध' शब्द का अर्थ है--शरन्तःपुर' (अवशरुध्यन्ते 
राजदारा अत्र) प्रव ५ रुधू--घञ्‌, भ्रधिकरणे । 'ग्रवरोध' शब्द का ग्रर्थ 'राजा की 
aT भी किया जा सकता है--अवरुध्यन्ते इति ग्रवरोधा:-वे जो रोकी जाती हैं 
अर्थात्‌ राजा की पत्नियाँ; तेषां गृहाणि भ्रवरो घग्रहाणि--भीतरी कमरे अर्थात्‌ अन्त:- 
पुर । वेत्रमष्टि:--बेंत की छडी । वेत्रयष्टि का धारण करना अधिकार का एक चिह्न 
माना जाता था । बहुतिथे-बहुत लम्बा (दीघं); बहुनां पूरणः बहुतिथः ; क 
तिथ (तिथुक्‌) । प्रस्थातविक्लबगतिः--चलने में लड़खड़ाई हुई है गति जिसकी ऐसा; 
भस्थाने विक्लवा गतिर्यस्य | जोडे 

To १५० । ५,०८. सक्वायुक्नलुरुङ्ग आएका Shiloh सदा क) कर 
हैं घोड़े जिसके द्वारा ऐसा (भानु) । भ्राहितभूमिभारः- (अपने सिर पर) सखा 
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अमि का भार जिसने, ऐसा । पुराणों के अनुसार पाताल में रहने वाले सहस्रफणों के 
सर्पराज को शेषनाग कहा जाता है । यह माना जाता है कि इसके ही फणों पर पृथ्वी 
ठहरी हुई है । प्रलय होने पर क्षीरसागर में भगवान्‌ विष्णु इसी के ऊपर शयन करते 
हैं। षष्ठांशावृत्तेः--( प्रजा के द्वारा दिए जाने वाले भूमि की उपज के) छठे भाग से 
ही जीविका है जिसकी । 

५, ५ । प्रजाः प्रजाः स्वा इव--प्रजाग्रों को अपनी सन्तानों के समान । यहाँ 
पहिले 'प्रजा' शब्द का ga है-- किसी राज्य में रहने वाले लोगों का समूह, 
रिश्राया; ओर दूसरे 'प्रजा' शब्द का अर्थ है- सन्तान | 

नुत्वा देवः प्रमाणम्‌--सुनकर महाराज यह निर्णय करें कि वया किया जाना 
है । श्रौतेन बिधिना--श्रुति (वेदों) द्वारा विहित विधि a 

qo १५२ । चरितार्थता-उद्वेश्य पूरा कर लेने की श्रवस्था; चरितः अर्थ: 
येन, तस्य भाव: । दुःखोत्तरा--दुःख है उत्तर (प्रधान) जिसमें श्रर्थात्‌ दुःखों की 
अधिकता वाली; 'दुःखान्तरा' पाठ में--वीच-बीच में दुःख हैं जिसमें ऐसी ग्रर्थात 
दुःखों से भरी हुई । 

५, ६ प्रौत्सुक्यमात्रमु---लालसामात्र श्र्थात्‌ गद्दी प्राप्त करने की तीव्र 
अभिलाषामात्र । प्रतिष्ठा--गौरव या श्रभिलपित (राज्य श्रादि) की प्राप्ति । 
लब्धपरिपालनवृत्तिः--प्राप्त किये हुए (राज्य) की देखभाल का कार्य | स्वहस्तधृत- 
दण्डमिव--अपने हाथ में धारण किया है दण्ड जिसका ऐसे (छाते) के समान । 

५, ७ । स्वसुखनिरभिलाषः--अपने सुख के प्रति नहीं है प्रभिलापा जिसकी, 
ऐसा- स्वसुखे निर्गतः अभिलाष: यस्य स: । 

qo १५४ । ५, ८ । ग्रात्तदण्ड:--घारण कर लिया है 'राजदण्ड' जिसने, ऐसा 
(ग्रात्त: दण्डः येन सः) । “राजदण्ड' को दण्ड और न्याय का प्रतीक माना जाता है । 
श्रतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ भात 
यह है कि बन्धुजन तो समृद्धि के समय में ही साथ दे सकते हैं, किन्तु राजा समृद्धि 
आर ्रापत्ति मे सभी प्रकार की परिस्थितियों में सहायता करता है। इस प्रकार 
वन्धुजनों का कार्य उसके द्वारा पूणं रूप से सम्पन्न हो रहा है । 


bie: प्रमिन वसंमार्जनसश्रीकः--श्रभी-्रभी की गयी सफाई से सुन्दर ; ग्रभिनवेन 
संमार्जनेन सश्रीकः (श्रिया सहितः) । 


५, ९ उपोढतपसाम्‌ बढ़ी हुई है तपस्या जिनकी (उपोढं तपः येषाँ 
तेषाम्‌) | eat प्रसबः--लताग्रों की पृष्पोत्पत्ति । प्राचीन काल में यह धारणा 
प्रचलित थी कि प्रजाश्रों पर इस प्रकार की तथा श्रन्य विभिन्न प्रकार की श्रापत्तियाँ 
राजा के दुराचारों के कारण श्राती थीं । श्रारूढबहुप्रतरकम्‌ - उठे हुए हैं बहुत से सोच” 


विचार जिसमें ऐसा (ag bi ARG का धनरा i 
© ड if COREG rat जा 
श्रतिर्णय श्रथवा श्रनिव्चय के कारण व्याकुल । तत्‌ | श्रपरिच्छेदाकुलम्‌ 
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पृष्ठ १५६। ५, १० ¦ श्रभिन्नस्थितिः--नहीं तोडा मर्यादा को जिसने ऐसा; 
न भिन्ना स्थितिः येन a: | शश्वत्परिचितविविक्तेन--सदा से अभ्यस्त है एकान्त 
स्थान जिसको ऐसे मन से; शश्वत्‌ परिचितं विविक्तं यस्य तेन । 

५, ११ । ग्रभ्यक्तम्‌--तेल की मालिश किए हुए को । प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌-- 
जेसे जागा हुआ सोये हुए को; साधारणतया यह देखा जाता है कि जो लोग प्रात 
काल सवेरे उठते हैं, वे देर से उठने वाले लोगों को तुच्छ समझते 

निमित्तम्‌ शकुन । स्त्रियों की दायीं ata का फड़कना अशुभ माना जाता 
है । प्रतिहतममङ्गलम्‌ --श्रमङ्गल नष्ट हो । वक्ता की यह इच्छा प्रकट करने के लिए 
कि ग्रमङ्गल दूर हो, संस्कृत में इस मुहावरे का प्रचर प्रयोग पाया जाता है। 

पृष्ठ १५८ । वर्णाश्रमाणां रक्षिता-- (द्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र) वणो 
का तथा (ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास) ग्राश्रमों का रक्षक । 
महाब्राह्मण--त्राह्मण, वंद्य आदि शब्दों के पूर्वं 'महत्‌' शब्द निन्दा के भाव श्रथवा 
वास्तविक गुणों के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। पुरोहित ने 
राजा के लिए जो चापलूसी से भरे शब्द कहे थे, उनको शार्ङ्गरव ने अच्छा नहीं 
समभा । इसी कारण उसने पुरोहित को व्यङ्ग्य से 'महाब्राह्मण' कहा है । मध्यस्थाः 
उदासीन, अर्थात्‌ “हम राजा के इस व्यवहार की प्रशंसा नहीं करते हैं', क्योंकि महानु- 
भावों का यह स्वभाव ही होता है । 

५, १२ । दूरविलसम्बिन:--(आ्राकाश से) दुर नीचे लटके हुए । 

प्रसन्नसुखवर्णा: - स्वच्छ है मुख का वर्ण जिनका ऐसे; मुख पर प्रसन्नता की 
झलक वाले, wate (प्रसन्न) । विस्रब्धकार्याः--विइवासपुणं अर्थात्‌ शान्तिपूर्ण कार्य 
है जिनका ऐसे (ऋषि) 

५, १३। का स्वित्‌--सम्भवतः कौन, 'स्वित्‌” प्रस्न ओर शङ्का को सूचित 
करता है, (स्विदिति वितर्क) । नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या--अधिक प्रकट नहीं हो 
हा है शरीर का सौन्दर्य जिसका ऐसी; न ग्रतिपरिस्फुटं शरीरस्य लावण्यं यस्या 
सा । पर्दे के कारण शकुन्तला का सौन्दर्यं स्पष्ट नहीं दीख पड़ता था । 

कुतृहलगर्भोपहितः--वीच में कुतूहल के युक्त; कुतूहलेन गर्भे (मध्ये) 
उपहि 

qo १६० । श्रनिर्वणंनीयम--ध्यानपूर्वक नहीं देखी जानी चाहिए, (म्द 
नीयम्‌) 
भाव यह है कि कण्व ऋषि 
ही भलाई के लिये 
स्मिन्‌ तत्‌, 


लोकानुग्रहाय--संसार पर कृपा करने के लिए 
अपने लिये जीवन धारण किये हुए नहीं थे, प्रत्युत वे संसार के as 
जीवित थे । प्रतामयप्रइनपुर्व कम्‌--म्रा रोग्यप्रश्‍तपुवक; भ्रनामयप्रश्‍नः ६ 
(ग्रनामय “नीरोगता) । 


लोगों में तिमती 
To १६२ । ५,०९२. Pane MATa, मे अग्रगण्य । मू 
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सत्क्रिया-- शरीरधारिणी धर्मक्रिया । चिरस्य वाच्यं न गतः--चिर समय से चली 
आने वाली निन्दा को प्राप्त नहीं हुआ । श्रभिप्राय यह है कि श्रब तक ब्रह्मा स्त्री- 
पुरुषों के जितने भी संयोग (ग्रर्थात्‌ विवाह) करता था, उनम स्ता ग्रार पुरष सवथा 
समान गुणों वाले नहीं होते थे । पुरुष अथवा स्त्री में कुछ न कुछ दाप AAW रह 
जाता था । इसका विघाता को दोप दिया जाता था । किन्तु श्रव दुष्यन्त और 
कुन्तला को मिलाते हुए उसने ऐसे वर और वधू का सयांग किया है, जो दोनों 
समान गुणों वाले हँ । इस प्रकार वह प्रथम बार लोक-निन्दा से मुक्त BAT 


सहधर्मचरणाय--धामिक क्रियाश्रों का साथ मिलकर ग्राचरण करन क लिए। 
पति के द्वारा की जाने वाली धामिक क्रियाग्रों में पत्नी भी भाग लेती है । 


मेरे कहने की गंजायश (अवसर) ही नहीं है । 

५, १६ । भ्रपेक्षितः-श्रपेक्षा की (ख्याल किया) । भणामि किमेकेकम्‌--श्राप 
दोनों में से किसी एक से श्रर्थात्‌ शकुन्तला से या आपसे क्या कहूँ । 

qo १६४ । ५, १७ 1 सतीमपि--श्रच्छे आचरण वाली (साध्वी) स्त्री को भी। 
ज्ञातिकुलैकसंश्रयाम्‌--वन्धुजनों का कुल ही है एकमात्र ग्राश्रय जिसका ऐसी (स्त्री) 
को; ज्ञातिकुलम्‌ (एव) एकः संश्रयः यस्याः सा ताम्‌ । श्रन्यथा विशङकते--श्रन्य 
प्रकार से ध्रर्थात्‌ उसके श्राचरणहीन होने की श्राशंका करने लगता है | 


५, १८ | कतकार्यद्वेष:--किये हुये कार्य के प्रति wala । यह ध्यान देने योग्य 
है कि यहाँ पर ‘gq’ शब्द का aa अ्रुचि' है, वर ग्रथ नहीं हे । घम प्रति विमु- 
खता-याङ्गंरव का श्रमिप्राय यह है कि राजा श्रव श्राश्रम में शकुन्तला के साथ 
किये गए विवाह का पश्चात्ताप करता हु्रा प्रतीत होता है, इसी कारण वह अपने 
कर्तव्य श्रर्थात्‌ श्रपनी पत्नी को स्वीकार करने से विमुख हो रहा है । कृतावज्ञा 
किये हुए की (जान-बूककर) श्रवहेलना । श्रसत्कल्पनाप्रइन:--मूठी कल्पना पर 
झ्राधारित प्रश्न; श्रसतः प्रविद्यमानार्थस्य कल्पना; तया (कृतः) प्रश्‍न: | 

विशेषेणाधिक्षिप्तोऽस्मि-विशेष रूप से दोषारोपित किया जा चुका हूँ | 

५, १९ । एवम्‌ उपनतम्‌--इस प्रकार मेरे पास ग्राया gar, श्रर्थात्‌ विना 
प्रयत्न के प्राप्त । यहाँ पर “एवम्‌' का ग्रथं इस श्रवस्था में, wala “ard में बच्चा लिए 
go भी हो सकता है, जो कि उपमा में श्रन्तस्तुपारम्‌' से मेल खाता है । प्रथमपरि- 
गृहीतं स्यान्नवेति व्यवस्पन्‌--पहिले पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है, श्रथवा 
नहीं, यह सोचता हुय़ा । | 

qo १६६ । घम्रविक्षिता--धर्म के प्रति ध्यान, घर्म-दशिता । श्रभिव्यक्तसत्त्व- 
लक्षणाम>गर्भ के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हैं जिसके ऐसी (स्त्री) को; 
अभिव्यक्तानि सत्त्वस्य (गर्भस्य) लक्षणानि यस्याः । क्षेत्रिन--दक्षेत्र (पत्नी) का 
स्वामी । धर्मशास्त्रों में पत्नी को Aa’ श्रौर उससे सन्तान उत्पन्न करने वाले को 


“बीजिन्‌” कहा गया है । “जिव BR SR जर्नक भे से मिनि होता था, तब बच्चे पर 
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स्त्री के वैधानिक पति का ही अधिकार होता था और उस (बच्चे) के सम्बन्ध से 
उसको 'क्षेत्रिन्‌' कहा जाता था । राजा शकुन्तला से उत्पन्न होने वाले बच्चे के विषय 
में स्वयं के क्षेत्रिन्‌' होने की आशंका करता है। दुराधिरोहिणी--दूर तक चढ़ने वाली 
ग्र्थात्‌ उच्च (श्राशा) । यहाँ पर शकुन्तला का ग्रभिप्राय महारानी बनने नः FIT 
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५, २० । मा तावत्‌--इसका ग्रन्वय दो तरह से किया जा सकता देई 
(१) विमान्यः के साथ “मुनि, सचमुच, आपके द्वारा ग्रपमानित नहीं किया जाना 
चाहिये' श्रादि। (२) श्रथवा पृथक्‌ रूप से--'तो आप उसको स्वीकार नहीं करते 
हुँ । भा तावत्‌' को पृथक्‌ रूप से ग्रहण करने से इलोक की प्रथम पंक्ति व्यंग्यात्मक 
बन जाती है--'्रापके द्वारा स्पर्श की गई पुत्री का अनुमोदन करने वाला मुनि 
सचमुच आपके द्वारा तिरस्कृत होने योग्य है'। कृताभिमर्शाम--(ग्रापके द्वारा) 
किया गया है स्पर्श अर्थात्‌ स्कन्दन जिसका, ऐसी को । 

Jo १६८ | स्वभावोत्तानहृदयम्‌-स्वभाव से सरल हृदय वाले (इस व्यक्ति) 
को । उत्तान--ऊपर को फैलाव वाला; ऊपर को मुख किये; शीघ्र विश्वास कर लेने 
वाला । समयपुवंम्‌-पहिले समझौता अथवा प्रतिज्ञा करके । 

५, २१ । व्यपदेशम्‌ - कुल, वंश; व्यपदिइयते अनेन इति व्यपदेश:--जिससे 
किसी को कहा जाय । प्रसन्तमम्भः-स्वच्छ जल को । 

उदारः कल्पः--उत्तम विचार अथवा प्रस्ताव । शक्रावतार--किसी घाट 
का नाम है । 'ग्रवतार' का ग्रर्थ है ढलवाँ स्थान (जिससे नदी आदि में उतरते हूँ) । 
शचोतीर्थं -- किसी पवित्र स्थान का नाम। इदं तत्‌" "*"_ गौतमी के उत्तर को 
राजा तुरन्त बनाई हुई बात, अ्रतः स्त्रियों की तुरन्त बुद्धि का उदाहरण समभता है | 

Jo १७०। श्रोतव्यम्‌ - सुनने का विषय ; अर्थात्‌ जो प्रमाण वह कुछ सण 
पूर्व देने जा रही थी, वह द्रष्टव्य (देखने का विषय) था, किन्तु अब श्रोतव्य (सुन्न 
का विषय) हो गया है । कृतः प्रणयः-इच्छा की (प्रणयः ==अ्रमिलाषः) । 3 

सगन्धा:--समान गन्ध वाले ग्रर्थात्‌ एक ही उद्गम से प्राप्त विशेषताओं 
वाले (समानो गन्धो येपाम्‌) ; श्रतः एक ही वर्ग के, श्रथवा बन्धुजत | पका 
वेतिनीनाम्‌ -- अपना कार्य सिद्ध करने वाली स्त्रियों के । प्रनृतमयवाङ्मधूभिः- 
भूठे वचन रूपी मधु से । ३ 
चालाकी । श्रमानुषीषु--मनुष्य जाति से भिन्न प्र्थात्‌ पशु, पक्षी प्रा! ee 
स्त्रियों में। प्रतिबोधवत्यः- ज्ञान रखने वाली; “प्रतिबोध शब्द का अर्थ है 
तथा भनुभव से प्राप्त ज्ञान' । जा द्वारा ऐसे शब्दों को कहलाया 

इस इलोक में कवि ने बड़ी चतुरता से राजा द्वारा बक तर 
है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से श न्ता के जन्म और पालन-पोषण को प | 


C-0. Pfof.Sa a ae enti देवताओं द्वारा 
प्रकाश डालते हैं। ATTA और AAT AAT अर्थात्‌ 


a as’ 4 
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पोषित) मेनका की ओर संकेत करते हैं ; श्रन्तरिक्षगमन' उसके द्वारा शकुन्तला के 
जन्म के पश्चात्‌ स्वगं को चले जाने की ओर संकेत करता है और 'द्विज' शब्द कण्व 
ऋषि की ओर संकेत करता है, जिसने मेनका द्वारा छोड़ दिये जाने पर शकुन्तला 
का पालन-पोषण किया था । 


धर्मकञ्चुकप्रवेशिन्‌ -धर्म का चोगा पहनने वाला (शाब्दिक० धमं के चोगे 
में प्रवेश करने वाला waar उसके नीचे अपने आप को छिपाने वाला)। 
तृणच्छन्नकूपोपम- घास से TH हुए कुएँ की समानता करने वाला | 

4 २३। विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ - भूल जाने से कठोर हो गई थी चित्तः 
वृत्ति जिसकी ऐसे (मुझ) पर ; विस्मरणेन दारुणा चित्तवृत्तिर्यस्य सः तस्मिन्‌ । 
रहः वत्तं प्रणयम्‌ - एकान्त में हुए प्रेम को | भ्रुवोः भेदात्‌--भोंहों के तरेरने से श्रर्थात्‌ 
भो चढ़ाने से । स्मरस्य शरासनं मय्येव भग्नमिव मानो कामदेव (स्मर) का धनुष 
मुझ पर ही तोड़ दिया । 

इदम्‌ -- यह अर्थात्‌ कपटपूर्ण श्राचरण (इसका संकेत शकुन्तला के धर्मकञ्चुक 
आदि शब्दों की श्रोर हैँ) । स्वच्छन्दचारिणी — अपनी इच्छानुसार ग्राचरण करने वाली 
कुलटा | शकुन्तला श्रब इस वात का पश्चात्ताप करती है कि उसने अपने पिता की 
अनुमति विना श्रपनी इच्छानुसार उस (दुष्यन्त) से विवाह किया । मुखधधोः--मुंह 
में शहद वाले के ; मुखे मधु यस्य सः तस्य । 

To १७४। ५, २४। विशेषात्‌ सङ्गतं रह:--विशेष रूप से एकान्त में 
संयोग श्रर्थात्‌ गान्धर्वःविवाह । इस इलोक में गान्धर्व-विवाह के दोषों पर प्रकाश 
पड़ता है । सम्भवतः कालिदास ने शाङ्गरव के शब्दों में श्रपना मत प्रकट किया है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में गान्धर्व विवाह को ग्रच्छा नहीं समभा 
जाता था । 

श्रवरोत्तरम्‌ निकृष्ट उत्तर ; gat (निकृष्टं) च तदुत्तरं च । 'श्रधरोत्तरम्‌ 
का श्रर्थं नीच (mat) का ऊपर (उत्तर) श्रर्थात्‌ 'यथार्थ क्रम का उल्टा भी किया 
जा सकता है। शाङ्घेरव का भाव यह है कि जिसके कथन में विश्वास किया जाना 


चाहिए, उसे श्राप झूठा बतला रहे हैं और श्राप जो स्वयं झूठ बोल सकते हैं, ATA 
को सत्य बतला रहें हैँ । यह उल्टी बात है | 


में कहा है । 


भ्राप्तवाच:--विइवसतीय व्यक्तियों के बचनों के समान बचनों वाले ; 
श्राप्तस्य इव वाक यपा ते । 'ग्राप्त' उस व्यवित को कहा जाता है जिसका कथन 
विश्वसनीय हो, जी यथार्थवक्ता हो । शाङ्गरब परिषि त eT 
FRR कि pF लोगों को झूठा बतलाया जा र हा है ale पे ज 
यथार्थवक्ता बनते A | ele Alt पशेवर धोखंबा' 


_ ५, २६। काम्ता--पत्नी (शाब्दिक० कामना की गई, प्रिया) । यह ध्यान 
देने योग्य है कि शाङ्गख ने यहाँ पर पत्नी शब्द का 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri पा जङ्गी किया, क्योंकि राजा 


इसी बात को झार्ङ्गरव ने अगले इलोक 


४७ 
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ने शकुन्तला को इस रूप में स्वीकार नहीं किया था। उसका अभिप्राय है--हम 
जानते हैं कि श्रापने उससे प्रेम किया था और विवाह किया था। उपपन्ना - ठीक 
सिद्ध की हई, सब लोगों द्वारा मानी गयी । सवंतोसुखी सब प्रकार की (शाब्दिक 
सव are को मुंह रखने बाली, aaa: मुखानि यस्याः सा) 

Jo १७६ | करुणपरिदेविनी - करुण विलाप करने वाली । प्रत्यादेशपरुषे 
(उसको) श्रस्वीकार करने में कठोर हो जाने पर । पुरोभागे दोष निकालने वली 
मुख | स्वातन्त्र्यम्‌ श्रवलम्बस-- स्वतन्त्रता का ग्रवलम्बन करती । भाव यह है कि 
वह अब अपने पति के घर है, उसे स्वतन्त्रतापूर्वक आचरण नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत अपने ATH उसके ऊपर छो ड़ देना चाहिये । 


५, २७ । उत्कुला--कुल से पतित (उत्क्रान्ता कुलात्‌), अथवा कुल को लाँच 
दिया है जिसने ऐसी (उत्कान्तं कलं यया सा) । 

किमत्रभवतीं विप्रलभसे--इसको क्यों धोखा देते हो ? अर्थात्‌ “यह कहकर 
कि यदि वह यहीं रहने का आग्रह करेगी तो मैं उसको रख लूँगा, उसको कूठी आशा 
वंधाकर क्यों धोखा देते हो ? 

५, ३८ । सविता--मूर्यं । परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी--दूसरे की स्त्री के 
स्पर्श से विमुख रहने की (वृत्ति) । 

Jo १७८। गुरुलाघवम्‌ (पाप का) भारीपन, हल्कापन। गुरु शब्द का 
“गौरव श्रर्थं में प्रयोग हुआ है । भाव यह है - राजा यह जानता चाहता है कि 
अपनी पत्नी को अस्वीकार करना और दूसरे की पत्नी को स्वीकार करना-इन दो 

र्गो में से किस में बड़ा पाप है और किस में कम । 

५, २९ । परस्त्रीस्पर्शपांसुलः--दूसरे की स्त्री का स्पश करने से कलड्ित | 

तल्लक्षणोपपन्नः - उस (चक्रवर्ती) के लक्षणों से युक्त । देहि मे विवरम्‌ 
इसका भाव यह है - हे पृथ्वी मुभे अपने अन्दर समा ल । शापव्य हितस्मृतिः-शाप 
से रुकी हुई है स्मृति जिसकी ऐसा; श्रर्थात्‌ स्मृति तो श्रवस्य थी, किन्तु उसके और 
राजा के मन के बीच में शाप का परदा (व्यवधान) पड़ा हुआ था । 

Jo १८०। ५, ३० | ABATI—AMA फककर (arg उत्क्षिप्य); उद्‌ 

*/क्षिपू--णमुल्‌ (श्रम) । स्त्रीसंस्थानम्‌--स्त्री के आकार के समान आकार है 
जिसका ऐसी --स्त्रिया इव संस्थानं (आ्राकार अ्रवयवबिन्यासः) यस्य तत्‌ । 
भ्रारात्‌-निकट, पास; ग्रारात्‌ के योग में द्वितीया विभक्ति है । 

५, ३१ । कामम्‌--माना कि । मां प्रत्याययतीव--मुभको विश्वास सा दिला 
रहा है । राजा को अपने हृदय की दशा से विश्वास-सा होता है कि कदाचित्‌ उसने 
शकुन्तला से विवाह किया हो । मिलाइये, सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण 
TAT: । लेकिन ara पहले के समान राजा के पास अपना संदेह मिटाने का साधन 
नहीं है 


0-0. वेचत SrCLollection. 
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Jo १5२ 1 नागरिक:--नगर का रक्षाधिकारी श्रर्थात्‌ नगर की पुलिस का 
अध्यक्ष (नगरे नियुक्तः) | शयालः--राजा का साला; यह संस्कृत नाटकों में एक 
पात्र होता है, जिसको नगर को पुलिस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 
इसको बहुधा राजश्याल, राष्ट्रिय अथवा राष्ट्रियश्याल भी कहा जाता है । 

इस WS में नीच पात्रों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मागधी अथवा शकारी 
प्राकृत हे । श्याल शौरसेनी प्राकृत बोलता है । 

कुम्भीरक--चोर; कु (पृथ्वी) और भिर्‌-ल्‌ (तोड़ना waar फोड़ना)] 
अर्थात्‌ भूमि को फोड़ने वाला । (मि०कुम्भल--दीवार ग्रथवा भूमि फोड़कर की 
जाने वाली चोरी । मणिबन्धनोत्कीर्णनामघेयम्‌-मणि के जडाव (मणिबन्धन) पर 
खुदे हुये नाम वाली gat । कि शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो 
देत्त:--अच्छा ब्राह्मण है, क्या ऐसा करके श्रर्थात्‌ ऐसा समझकर राजा ने भेंट 
दी है। 

श्रावुत्त--वहिन का पति; इस 


शब्द का प्रयोग बड़ों को सम्बोधन के लिये 
भी किया गया है । 


१० १८४।६, १ । सहजम्‌--कुलक्रमागत, वंशपरम्परागत; किल-कहा 
जाता है; यहाँ पर सम्भवतः भगवद्‌गीता के 'सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌'। 
(१८, ४८) आदि इलोको की रोर संकेत है । श्रोत्रिय--वेदविद्‌ ब्राह्मण; श्रोत्रिय 
की परिभापा इस प्रकार की जाती है-जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्काराद्‌ द्विज 
उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियः उच्यते’ | 

_ १० १८६ | स्वामिप्रसादाय--स्वामी के ्रनुग्रह के लिये; रक्षकों के लिए 
यह सोचना स्वाभाविक था कि व्याल के द्वारा वहमल्य saat के मिल जाने से राजा 
अत्यन्त प्रसन्न होगा और है 


इसके लिए ag उसको पुरस्कार दे देगा | चिरायते--दैर 
लगा रहा है। सुमनसः पिनद्वम्‌--फूलों (की माला) को बांधने ग्रथवा पहिनाने के 
लिए । मालतीमाधव, मृच्छकटिक, नागानन्द आदि श्रन्य नाटकों से भी यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि प्राचीन काल में मृत्युदण्ड दिये जाने वाले व्यक्ति के गले में लाल 
दु की माजा पहिनाई जाती थी । इसी कारण 'मुमनोबन्धन' मृत्यु की निशानी 
होती थी । रक्षकों को पूर्ण विश्वास था कि ta पो र ep त्य-दण्ड दिया 
Las हन मतका मुंह देखेगा; यह कथन चोरी के श्रपरांधी 


ब्यक्ति को कन्धे नकर भूमि में गड 
संक १४ डवाकर उस कृत्ते छोड देने की प्रथा की श्रोर 
त करता है । पर कृत्ते छोड़ देने क॑ T व 


2० १५5 | भ्रङ्गुलीयकमूह्यसंनित-... 
नामानुग्रहः--सचमुच यहे है श्रनुग्रह तो: 
प्रविष्ठापित:--हाथी के कम्पे पर 4 द 
ह्‌ कन्धे पर बैठ ॥ 5 
परितोषं कथय -- इसके दो की या; ह अत्यधिक सम्मानित Mee 
र ४ ये जाते है... हो “पारितोषिक 
कहो (प्रसाद नहीं, ज॑स८कि जबरा छे ५३४5०५ 6), इसको 
अ हले काया)? आसाद' विता किसी 


भ्रंगूठी के मूल्य के बराबर! एप 
इसका नाम है श्रनुग्रह | हस्तिस्कन्ध 
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कार्य के बदले में कृपा करके दिया जाता हे, जबकि परितोष ( 
किसी व्यक्ति के किसी कार्य से प्रसन्न होकर दिया जाता है। य 
शब्द पारितोषिक के लिए प्रयुक्त किया गया है, जैसे कि 


पारितोषिक ) 
हाँ पर 'परितोष? 
Pee aca te 'अनुग्रह' शब्द अनुग्रह करके 
दी हुई वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है । (२) “परितोष! का अर्थ 'परितोषकारण' 
भी ग्रहण किया क” सकता. ९५ ताना म होगा--'राजा की प्रसन्नता (परितोष) का 
कारण कहो ।' मात्स्यिकभतुं: कृते--मछियारों के स्वामी के लिए; मत्स्यान्‌ घ्नन्तीति 
मात्स्यिकाः; मत्स्य--ठक्‌ (इक) 'पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति' अ्रष्टा० ४, ४, ३५ के 
अनुसार | 

go १६० । सुमनोमूल्यम्‌--फूलों का मूल्य (सुमनसां मूल्यम्‌) । नम्रता में 
कहा गया है, जैसा कि किसी राज्याधिकारी से उसके किसी अनुग्रह के बदले में कुछ 
भेंट करते समय कहा जाता है। कादम्बरीसाक्षिकम--मदिरा की साक्षी में । भाव 
यह है कि हमारी मित्रता प्रथम वार मदिरा को साक्षी करके होनी इष्ट है । 
कादम्बरी एक प्रकार की मदिरा होती हे, जो कदम्ब के फूलों श्रथवा इसके रस से 
निकाली जाती हे । 'कादम्बरी' शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से मदिरा ग्रर्थ में भी 
किया जाता है। प्रवेशक--विष्कम्भक' के समान 'प्रवेशक' भी बीते हुए अथवा 
भविष्य में होने वाले कथांशों का संक्षिप्त रूप में दिग्दर्शन कराने वाला ग्रथपिक्षक 
होता है । प्रवेशक में विष्कम्भक से निम्न अन्तर होते हैं-( १) विष्कम्भक दो प्रकार का 
होता है-शुद्ध और संकीणं । शुद्ध में दो मध्यम श्रेणी के पात्र भाग लेते हैं और TST 
विष्कम्भक में मध्यम और निम्न श्रेणी के पात्रों का मिश्रण होता है । प्रवेशक में ऐसा 
कोई भेद नहीं होता, क्योंकि इसमें केवल नीच पात्र ही भाग लेते हैं। (२) विष्कम्भक 
संस्कृत में श्रथवा संस्कृत और प्राकृत में हो सकता है, किन्तु प्रवेशक सदैव प्राकृत 
भाषा में होता है । (३) विष्कम्भक किसी श्रङ्क के प्रारम्भ में आता है अर्थात्‌ प्रथम 

ग्र के प्रारम्भ में भी ग्रा सकता है, किन्तु प्रवेशक दो अक्को के बीच में आता है । 
(प्रवेशको5नुदात्तोबत्या नीचपात्रप्रयोजितः । अङ्घुद्वयान्तविज्ञेयः शेषं विष्कम्भके 
यथा ॥) श्राकाशयानेन--प्राकाश मार्ग से; याति श्रनेन इति ( / या-ल्युट्‌ करणे) 
यानम्‌ । Paes: 
“go १९२ । निरत्सवारम्भम--निकल गई हैं वसन्तोत्सव की aie 
(आरम्भ) जिससे ऐसा राजकुल; निर्गताः उत्सवस्य आरम्भाः यस्मात्‌ | स 
काल में वसन्त ऋतु में चैत्र मास की पूणिमा को एक ग्रानन्दोत्सव मनाया rs 
जिसको 'वसन्तोत्सव' कहा जाता था। यह माना जाता है कि माना क ; 
मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होली का उत्सव वसन्तोत्सव ay a 
शेप है। तिरस्करिणी--भ्रपने ग्रापको दूसरे की दृष्टि से गुप्त रखग क 
(तिरस्करोतीति, तिरस्‌ -{- ५ कृ-|-णिति कर्तर fener तिरस्करिणी) ee 
र ड नय तीनों रंगों (तात्र, हरित 

६,२ । श्रा--कुछ थोड़ा सा; इसका अन्वय अस कोई भी रङ्ग गहरा 

पाण्डुर) के साथ किया जाता है। भाव यह है कि इ 


नहीं था . Satya Vrat Shastri Collection. 
नहीं था । 
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परभतिका---(कोयल) और मधुकरिका- (भौरी) दासियों के नाम हैं, 
जोकि कालिदास द्वारा बड़ी निपुणता के साथ waa गये हैं, क्योंकि कोयल श्रौर भौरी 
वसन्त ऋतु के साथ विशेष रूप से सम्बद्ध होते हैं । 

मदविश्रमगीतानाम--मस्ती (मद) से उत्पन्न विलास (विभ्रम)' से युक्त 
गानों का ; भौरी के पक्ष में 'विश्वम' शब्द का अर्थ होगा--मंडराना, चक्कर 
काटना । 

go १६४ | कपोतहस्तकम्‌ कृत्वा--हाथ जोड़कर (जैसे कि प्रणाम में किया 
जाता है) ; शाब्दिक कबूतर के श्राकार की तरह हाथ करके । 

६,३ । पथिकजनयुवतिलक्ष्य:--पथिकों की युवा पत्नियाँ हैं लक्ष्य जिसका; 
ऐसा माना जाता है कि ग्राम का बौर विरहणियों को आर श्रधिक उत्कण्ठित कर 
देता है | ३ 

पञ्चाभ्यधिक:-- (कामदेव के) पाँचो (बाणों) में उत्तम । श्रगृहीताथ--- 
नहीं ज्ञात है यह वात जिनको ऐसी (हम दोनों) । वासम्तिक:--वसन्त काल में 
(प्रस्फुटित) होने वाले (वृक्षों) द्वारा । (वसन्ते पुष्यन्ति इति वासन्तिका: ; वसन्त 
- ठत) । यह वैदिक प्रयोग है। लौकिक प्रयोग वासन्त (वसन्त --ग्रण्‌) शब्द का है । 

Jo १६६ | ६, ४ । चिरनिर्गता--बहुत समय से निकली हुई । न बध्नाति — 
चारण नहीं करती है । संनद्धम्‌ विकासोन्मुख । 

कति दिवसाति--कितने दिन बीते हैं? मित्रावसु--सम्भवतः वसुमती के 
भाई का नाम । राष्ट्रियः--राष्ट्र की शान्ति श्रौर सुरक्षा की व्यवस्था के लिये 
निपुक्त व्यक्ति [राष्ट्रे अ्रधिक्रतः ; राष्ट्र--घ-- (इय) ], पुलिस का सर्वोच्च 
अधिकारी | इस पद पर सामान्यतया राजा का साला नियुक्‍त रहता था, इस कारण 
“राष्ट्रिय शब्द राजा के साले का पर्याय ही बन गया (राजदयालस्तु राष्ट्रियः) । 
बहुलोभूतम्‌ —aga से लोगों में फेला gar, सर्वविदित । 

Jo १९८। ६, ५ । गोत्रेषु स्वलित:--नामों के विषय में विचलित हो जाता 
है श्रर्थात्‌ प्रत्येक समय मन में शकुन्तला का ही ध्यान रहने के कारण वह WA पत्नी 
से बातचीत करते हुये उसको “शकुन्तला” कहकर पुकारने लगता है । ब्रीडाबिलक्षः-- 
लज्जा से व्याकुल, खिसियाया हुश्रा | 


Jo २०० | ६,६। प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिः--छोड दी हैं प्रसाधान की 
विशेष कियाय जिसने ऐसा ; प्रत्यादिष्टः विशेषमण्डनस्थ विधिः येन सः । दवासो- 
परक्ताधरः-्वासों से कुछ फीके लाल रंग का हो गया है नीचे का होंठ जिसका 
ऐसा | संस्कारोल्लिखित:-- (शाण श्रादि के द्वारा) परिष्कार के लिए खरादी हुई 

बिमानिता--श्रपमानित । क्लाम्यति---दुःखी होती है । 

Pere जाता हुआ भी, स्मरण कराया जाता 
श्रनुशयदुः नि अधि 
gat भी | ATE Ac err ष्कः दु Spsipefeplegtion, के निए । 
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‘ CES भभव नाता यार की रानियों के लिये पृथक बना हुञ्रा 
ग्रामोद-प्रमोद का उद्यान, जहाँ कि राजा उनके साथ घूमता था; प्रमदार्थ प्रमोदचित 
वा वनं प्रमदवनम्‌। सम्भावितम्‌--सोचा गया, अभिलापा की गई । शिशिरातपच्छेद- 
रमणीये- ठण्ड और गर्मी के दूर होने से रमणीय (स्थान) में । रस्भ्रोपनिपातिनोऽनर्था: 
विपत्ति में ग्रौर विपत्तियाँ श्राया करती हैं । यह एक लोकोक्ति है । GaSe, निर्बल 
स्थान, दुःख का समय । श्रव्यभिचारि--न व्यभिचरतीति, शाब्दिक० “जो उससे a 
नहीं ग्रर्थात्‌ जो ठीक निर्णय पर पहुँचने में त्रुटि न करे ; सत्य, निरपवाद । 

६, 51 मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना (तमप्ता)--मुनि की पुत्री के प्रति 
किये गये प्रेम की स्मृति को रोकने वाले (मतिविभ्रम) द्वारा । प्रह्रिष्यता--प्रहार 
करने के लिये उद्यत (कामदेव) द्वारा; प्र-- Vz -स्य-:-शतू । यहाँ भविष्यत्काल 
aa में शत प्रत्यय हे । 

Jo २०४ । कन्दपंव्याधिम्‌--कामदेव के रोग को ग्रथवा कन्दर्प के रोग के 
कारण को, अर्थात्‌ आम्रमञ्जरी को । आसन्नपरिचारिका--समीप स्थिति सेविका । 
चित्रफलकगता--चित्रफलक में स्थित श्रर्थात्‌ चित्रफलक में अंकित । मणिशिलापट्ट- 
कसनाथः--संगमरमर के पत्थर की चौकी (अथवा मणियो से जड़े हुए शिलापट्ट) 
से युक्त | 

Fo २०६ । परिहाप्तविजल्प:--हंसी की बात अथवा हँसी में कही गई वात । 
मृत्पिण्डबुद्धि--मिट्टी के ढेले के समान है वुद्धि जिसकी ऐसा अर्थात्‌ बुद्धिहीन; 
मृत्पिण्ड इव बुद्धिर्यस्य सः। शझोकवक्तव्पा:--शोक होने पर दूसरों द्वारा कहे लात 
योग्य (समभाये जाने योग्य) । भाव यह है कि सत्पुरुष शोक के समय में स्वरथ 
समभ से काम लेते हैं, उनको अन्य व्यक्तियों के द्वारा समभाये जाने को आवश्यकता 
नहीं होती । निराकरणविक्लवाया:--अस्वीकार कर देने से fags हुई की । 

इ, ६ । wane व्यतित भुरण करने की चेष्टा की ग्रथवा जाना 
चाहा । बाषपप्रसरकलुषाम्‌ — HATA के प्रवाह से धुंबली big 8 रा 
की नोंक । संस्कृत में भाला, बर्छी, सांग, वाण का फलक वा म 
शरीर में चुभने वाली कांटा, कील श्रादि कई प्रकार की वस्तुओं, को 'शल्य' कह 
जाता है । यहाँ पर 'शल्य' शब्द का ग्रथ सम्भवतः बाण की नोंक a - 

Jo २०८ । स्वकार्यपरता--प्रपने कार्य की धुन, bel "aaa 
कार्य स्वकाम्‌, स्वकार्यं परं यस्याः सा स्वकार्यपरा, तस्याः भा डी. देखती थी, उसे 
सानुमती राजा को शकुन्तला के विरह में जितता भभित स 


[ताप ही शकुन्तला के प्रति 
उतना ही अ्रधिक आनन्द भ्राता था, क्योंकि राजा का वह संताप है 


१८ कि राजा शकुन्तला 
उसके प्रेम का प्रमाण था ग्रौर सानुमती की यही अभिलाषा थी 


है, ८ थी कि राजा के संताप से उसे 
से प्रेम करे । इस प्रकार यह उसकी स्वार्थपरता ही it किरा 


आनन्द ग्रा रहा था ICC-0. Prof. Satya Vrat Shastri में epee 


q हुए मिलन के 
६, १० । राजा व्याकुलता की अबस्था में, करए 
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विषय में चार कल्पनायें करता है--(१) बया यह स्वप्न था ? (२) क्या यह जादू 
का धोखा था ? (३) तो क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रम था ? (४) तो क्या यह 
मेरा खण्डित पुण्य था, जिसका केवल उतवा ही (शकुन्तला के साथ कुछ समय तक 
मिलन ही) फल था ? श्रसंनिवृत्त्मे-फिर कभी न लौटने के लिए। तद्‌--वह 
अर्थात्‌ शकुन्तला-मिलन श्रथवा मिलन-सुख । राजा सोचता है कि यह कुछ भी हो, 
यह सदा के लिये समाप्त हो गया है । एते मनोरथाः--ये मनोरथ; श्रर्थात्‌ उसके 
साथ पुनः शीघ्र मिलन होगा, मेनका अपनी पुत्री को पुनः मेरे पास वापिस भेज देगी, 
इस प्रकार के मनोरथ । तटप्रपाताः-नदी के कगारों के पतन । भाव यह है कि 
जिस प्रकार नदी के जल के थपेडो से किनारे टूट-टूट कर गिरते रहते हैं, उसी 
प्रकार मेरे मनोरथ भी भङ्ग होने वाले हैं । 'तटप्रपाताः' का श्रर्थ नदी के किनारों से 
लुढ़काव' भी हो सकता है अर्थात्‌ जिस प्रकार नदी के किनारे से Gena का परिणाम 
दुःखद होता है, उसी प्रकार ऐसी श्राशाग्रों से श्रन्त में निराशा ही मिलेगी, इसलिये 
ऐसे मनोरथ नहीं करने चाहियें । 

श्रसुलभस्थानभ्रेशि--सरलता से प्राप्त न होने वाले स्थान से गिरने वाली; 
ग्रमुलभात्‌ स्थानाद ज्रश्यति तद्‌ । 

Jo २१० | उद्घातेन--प्रसङ्ग से । विदूषक यह जानना चाहता है कि राजा 
ने शकुन्तला को AGS) किस प्रसङ्ग में दी थी । 

६, १२ । मदवरोधगृहप्रवेशं नेता--मेरे ग्रन्तःपुर में प्रवेश कराने को ले जाने 
वाला । 

go २१२ । विसंवादितः-ग्रसत्य कर दी, विफल करा दी। विसम्‌ 
१/ बद्‌ त-णिच्‌ + बत कर्मणि । धीवरकल्पितस्य-धीवर द्वारा टुकड़े-टुकड़े करके 
काटी गयी (मछली) के । 

६,१३ बन्धुरकोमलाङ्ग,लिम्‌- सुन्दर श्रौर कोमल ग्रंगुलियां हैं जिसकी (ऐसे) 
हाथ को । बन्धुर--सुन्दर । इसकी व्युत्पत्ति है बन्ध्‌ --उरच्‌, जो श्रच्छी प्रकार 
से बनी हुई हो, कुछ भागों में नीचे की ओर दबी हुई श्रौर कुछ भागों में ऊपर की 
श्रोर उठी हुई; ‘arg तृन्नतानतम्‌' | अरङ्ग,लि ग्रन्दर से कुछ उभरी हुई सी होती है 
और गाँठों पर नीचे की श्रोर दवी हुई होती है । a क 
छ Jo २१४। श्रकारणपरित्यागानुदायतप्तहृदयः--विना कारण ही छोड़ देते 
कर्ता चाप सन्दुक है हृदय जिसका । बहुब्रीहि । मघरावस्थानदर्शनीयो 
भावानुप्रवेश:---भावों का प्रवेश श्रर्थात्‌ भर दिया जाना . 


देखने यो सुन्दर चित्रण के कारण 
देखने योग्य श्रर्थात्‌ श्रत्यधिक सुन्दर है । क “> 


६, el साधु - श्रच्छा श्रथवा ठीक श्रद्धित किया हम्ना । तत्तदन्यथा 
हि याह बह्‌ वस्तुस्थिति के विपरीत किया हुआ्ना है । रेला--चित्रण, चित्राङ्कन | 
किञ्चिन्वितम्‌--थोड़ा ही अनुसरण GR 6) ल्‌॥िक. (रेखा) ने उसके 


सौन्दर्यं का थोड़ा ही श्रनुसरण किया है। भाव यह है कि शकुन्तला के चित्र में जो 
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€, वह चित्रण का दोष हे, फिर भी चित्र ने उसके सीन्दयं को 


कुछ भो सुन्दर नर्ह 


पृ i 
थोड़ा-थोड़ा प्रकट कर दिया है 
go २१६ | शिथिलकेशबन्धनोद्वान्तकुसुमेन--ढीली बालों को गांठ से गिरे 
हुए हैं पुष्प जिसमें से । उद्धित्नस्वेदबिन्ढुना--फटी हई हैं पसीने की इदे 
र हें पु ह ढु (टी हुई हैँ पसीने की बुँदे जिससे, 
६, १५ । स्विन्नाङ्ग,लिविनिवेशः--पसीना आयी हुई अङ्गगुलि का wer 
जाना, श्रर्थात्‌ स्वेदयुक्त अंगुलियों की छाप । कपोलपतितम्‌ ग्रश्--(चित्र में शकुन्तला 
के) गाल पर पड़ा हुआ आँसू । जब राजा शकुन्तला का चित्र खींच रहा था तो 
शोक में विह्वल होने के कारण उसकी आँखों में आँसू आ गये थे । उन आँसुग्रो में से 
एक बूंद चित्र में शकुन्तला के गाल पर भी गिर गयी थी । वतिकोच्छवासात--रद्ध 
के उभर आने से । 
To २१८ । ६, १६ | स्रोतोवहाम--नदी को ; वहतीति वहा (ले जाने 
वाली), स्रोतसो वहा स्रोतोवहा । निकामजलम्‌--यथेष्ट अर्थात्‌ विपुल जल वाली । 


ट 


६, १७ । कार्या - (चित्रित) की जानी है । संकतलीनहंसमिथुना--बालुकामय 
स्थानों (ग्रर्थात्‌ रेतियों) में लेटे हये हैं हंसों के जोड़े जिसमें (ऐसी नदी) । गोरीगुरो: 
पादा:--पावंती के पिता (अर्थात्‌ हिमालय पर्वत की) तलहटियाँ । तामभितः-उस 
(नदी) के दोनों ओर । शाखालसम्बितवल्कलस्य---शाखाओं पर लटके हुये हैँ वल्कल 
वस्त्र जिसकी (ऐसे वृक्ष) के । 

Fo २२० | वनवासास्य सोकूमायंस्य विनयस्य च यत्सदृशं भविष्यति--जो 
वनवास, कोमलता और लज्जाशीलता के अनुरूप होगा । यहाँ सानुमती ने यह विचार 
प्रकट किया है कि राजा शकुन्तला का वन-सुलभ (पुष्प आदि) वस्तुओं से हल्का-सा 
ग्रलङ्करण करना चाहेगा, जो शकुन्तला के वन-वास, कोमलता तथा विनय के मवुड्या 
होगा । यहाँ विनय का ad लज्जाशीलता (modesty) है। निर्णय-सागर संस्करण 
का श्रविनयस्प' पाठ सवथा श्रनुपयुक्‍त है । 

६, १८। कर्णापितबन्धनम्‌ू--कान में लगा FAT है. इण्ठल जिसका iy 
(शिरीपपुष्प) । झ्ागण्डविलम्बिकेसरम्‌--गाल तक लटके हुये हैं केसर (gm 
जिसके ऐसा (शिरीपपुष्प) । शरच्चस्द्रमरी चिकोमलम्‌--शरद्‌ ES के उच 
किरणों के समान कोमल (कमलनाल का तन्तु) | 


चकितचकिता--ग्रत्यधिक डरी हुई । दास्याः ुत्रः--दासी का पुत्र) ao 
में इस शब्द का प्रयोग गाली के रूप में किया जाता है । जब गाली ता है । 
होता है, तब दासी शब्द से पष्ठी-समास होने पर भी विभवित का लोप म्ह ana 
उँसुमरसप।टच्चर:--पुष्प-रस का चोर । श्रविनीतानां शासिता--उद्घत 
दड देने वाला । 


(०-0. Prof. ie १0. pat! ? शिष्टतापुवेक, 
Jo २२२। रिजत यिध CaP रे 


bettie arta Hiri 


३३६ स ० Trust 
दिष्ट ढंग से । अवगतार्था- ज्ञात हो गयी है वस्तुस्थिति जिसको । यथालिखितान्‌- 
भावी- जैसा चित्रित किया गया था, वेसा ही ग्रनुभव करने वाला | पौरोभाग्यम्‌-- 
मूखंता, दुष्टता | 

Jo २२४। ६, २१ । तन्मयेन हृदयेन--शकुन्तला में लीन हृदय से । चित्री- 
कृता- चित्र बना दी गयी । 

पूर्वापरविरोधी-- पहिले और पिछले में (aia राजा के पहिले श्राचरण 
और बाद के आचरण में ) विरोध वाला | भाव यह है कि जब शकुन्तला स्वयं उसके 
पास आयी थी तब तो उसने उसे ग्रस्वीकार कर दिया और जब वह चली गयी तब 
उसको प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा करता है। उसके चित्र को भी बहुत 
मानता है और आँसू बहाता है । सानुमती को राजा के इस व्यबहार में श्रसङ्गति 
प्रतीत होती है । श्रविश्रान्तदुःखम्‌--न रुकने वाले दुःख को । 

६, २२ । प्रजागरात्‌- श्रत्यविक जागरण से। खिलीभूतः--रुका gat 
“खिल? शब्द का मौलिक श्रथ है--'बंजर ग्रथवा वेकार पड़ी हुई भूमि का टुकड़ा । 
ग्रतः खिलीभूत! का प्रथं है--निरर्थक श्रथवा रुका हुआ। 'खिल' के साथ 
“भू! घातु का प्रयोग निष्फल होने श्रथवा रुकने WAH ही पाया जाता है। 

वतिकाकरण्डकम्‌--कंचियों श्रथवा रंगों की (ata की बनी हुई) पेटी | 

Jo २२६। मया निर्वाहित श्रांत्मा--मैंने श्रपने को छुडाया (अथवा 
बचाया) । ‘faz’ उपसर्गपूर्वक 'वह धातु का एक ga बाहर निकालना ग्रथवा 
“विमुक्‍त करना' भी है । बहुमानर्गवता--श्रव्यधिक प्रणय-कोप (मान) के कारण 
फूली हुई (गवित) । श्रात्मानं (रक्षतु) इति भण-यहाँ पर श्रात्मानम्‌' विदूषक, 
के लिये भी हो सकता है श्रौर राजा के लिये भी हो सकता हैन (१) विदूषक जोकि 
राजा के प्रेम-व्यापारो में उसका विश्वस्त सहायक होता था, महारानी के क्रोध का 
पात्र हो सकता था । इस कारण उसने सोचा होगा कि अपने श्रापको बचाना 
चाहिये । (२) राजा को शकुन्तला के चित्र द्वारा श्रपना मन वहलाते देखकर मही” 
रानी वसुमती के क्रुद्ध होने की सम्भावना थी । श्रत: विदूषक हँसी में कह सकता है 
क्रि चित्र को छिपाने से उसके द्वारा राजा की रक्षा होगी । श्रन्तःपुरकालकूटात्‌-- 
श्रन्त:पुर के विष से । कालकूट उस विष को कहते हैं, जो क्षीरसागर का मन्थन करते 
समय निकला था । यहाँ पर इससे महारानी वसुमती के क्रोध तथा उसके परिणामों 
की श्रोर संकेत है। मेघप्रतिच्छन्द -प्रतिच्छन्द' शब्द के श्रर्थ सादृश्य, चित्र, मूर्ति 
श्रादि a श्रत: वर्ण तथा maa में मेघ से कुछ समानता रखने के कारण उस 
महल को 'मिघप्रतिच्छन्द' कहा जाता होगा (मेघस्य प्रतिच्छन्दः साम्यं यस्य) | 
झन्यसंक्रान्त हृदयः-- ग्रन्य (अर्थात्‌ शकुन्तला) में चला गया है हृदय जिसका ऐसा । 
प्रथमसम्भावनामपेक्षते--पहिले प्रेम का ग्रादर करता है । 
ब्राह्मण न aN oe a aa, (क अत क्षश्केमनु का विधान है कि 

त के निस्सन्तान मर जाने पर उसके 
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धन को राजा को ले लेना चाहिये, “werd ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थिति: । 
इतरेपु तु वर्णानां सर्वाभावे BLATT (मनु० &, १८६) । इससे यह प्रकट होता है 
क्रि कालिदास के समय में किसी मृत व्यक्ति की विधवा पत्नी को उसकी सम्पत्ति 
का प्रधिकार नहीं मिलता था । निर्वत्तपुंसबना--सम्पन्न किया है पुंसवन संस्कार 
जिसने ऐसी । पुंसवन संस्कार धर्मशास्त्रं द्वारा विहित सोलह संस्कारों में से द्वितीय 
संस्कार होता है । यह गर्भ के तीसरे ग्रथवा चोथे महीने में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से 
किया जाता है । गर्भ: वित््यं रिक्यमहति--गर्भेस्थित बालक को पिता के घन का 
प्रधिकार है । राजा को यह विश्वास था कि गर्भस्थ वच्चा लड़का ही होगा, क्योंकि 
पुंसवन संस्कार किया गया है । 

ह) २२ । पापादृते--( १) पाप को छोड़कर ग्रर्थात्‌ ऐसे सम्बन्ध को छोड़कर 
जिसमें पाप हो, जैसे--विघवा का पति होना । (२) पापी को छोड़कर अर्थात्‌ 
जबकि मत व्यवित पापी हो । यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने चोरी आदि 
पाप-कार्यी के द्वारा aga घन-राशि संगृहीत की हो । इसलिये वह अपने सम्बिय 
का प्रिय होगा । यदि वह मर जाय तो दुष्यस्त उत सम्बन्धियों के प्रति वैसा आचरण 
नहीं करेगा | 2% 

To २३० । सन्ततिच्छेदनिरिवलम्बानाम्‌- सन्तान केन होने से श्राश्रयहीन 
हुए (कुलो) का । मूलपुरुषावसाने- मूल पुरुष का अन्त (मृत्यु) हो जाने पर। 
'मूलपुरुष' का वास्तविक अर्थ है-- वंश को चलाने वाला TATE | यहाँ पर यह 
शब्द ऐसे पुरुष को लक्षित करता है जो अपने कुल में अन्तिम हो और कूल का 
प्राचार हो (मूलभूत: कूलस्य आश्रयभूतः पुरुषः) | है ब 

६,२४ । श्रात्मनि सं रोपिऽतेपि- आपने WITH उसमे डाल i क 
देने पर भी । इस कथन का सम्बन्ध उस धारणा से है, जिसके मा प | 
जाता है कि पति अपनी पत्नी में प्रविष्ट होकर पुत्र के रूप मं उतः = 
इसी कारण पत्नी को जाया कहा जाता है । मनुस्मृति (&, ८) be! hae as 
'पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते | जायायास्तद्धि जाया 
a 'पिण्ड' चावल, भाटे 

पिण्डभाज:-- पिण्ड ग्रहण करने के प्रधिकारी पिव ha. र 
भादि के उस गोल लौंदे को कहते है, जो आड. प ets और प्रपितामह) 
घमेशास्त्र के विधान के अनुसार केवल तीन पूर्वज तामह sat ड 
पिण्ड ग्रहण करने के प्रधिकारी होते हैं रौर उनके भागे के on Rees 
(पिता के प्रपितामह, पितामह के प्रपितामह और प्रपिता 
(्रर्थात्‌ पिण्ड देने के पश्चात्‌ हाथ में लगे हुए श्र 


लेपभाजइचतुर्थाद्याः पिन्नाद्या: पिण्डभागितः बैदिक विधान के BIRT तैयार 
Jo २३२ | ६, २९५ माहि 7 Cojo पिण्ड, चाड, ला 
की हुई । निदपनानि--पितरों को दी जाने बाम 
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आदि सभी प्रकार की भेंटों की ओर संकेत है । घौताशुशेषम्‌--श्राँसुग्रो के धोने 
से बचे हुए (जल) को; घौतानि walt यन तद्‌ घौताश्च तस्मात्‌ शेषं यथा 
स्यात्तथा | अथवा 'धौताश्वशेषम्‌' को विशेषण के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता 
है--धौतानि ग्रश्रुणि येन तस्मात्‌ शेपम्‌ (उदकम्‌) । 

दीपे सति--दीपक के होने पर भी । 'दीप' शाब्द से शकुन्तला के पुत्र 
सर्वदमन की ओर संकेत है । व्यवधानदोषेण-पर्दे के दोष से | भाव यह है कि 
राजा के पुत्र है, किन्तु वह पर्दे के पीछे दीपक के छिपे रहने पर ग्रन्थकार का अनुभव 
करने वाले व्यत्वित के समान इस तथ्य को नहीं जानता है श्रोर ग्रपनी सन्तान-हीन 
अवस्था पर विलाप करता है । यज्ञभागोत्सुका:--यज्ञों में अपना भाग प्राप्त करने के 

उत्सुक । ऐसा प्रतीत होता है कि शकुन्तला के परित्याग के पश्चात्ताप से सन्तप्त 

दुष्यन्त ने वसन्तोत्सव के समान यज्ञो का अनुष्ठान भी बन्द कर दिया था। इस 
कारण यज्ञों में अपना भाग प्राप्त करने के य से देवता लोग दुष्यन्त का 
शकुन्तज्ञा से मिलन कराने के लिए उत्सुक होंगे । तद्‌ युक्तं कालं प्रतिपालयितुम्‌-- 
इसलिए इस समय प्रतीक्षा करना ही ठीक है, अर्थात्‌ मुझे दुष्यन्त को तथ्य से श्रवगत 
कराने की ग्रावश्यकता नहीं है । तन्न य॒क्तमेतं'''इत्यादि पाठ में इस वाक्य का 
सम्बन्ध अगले वाक्यांश से करना चाहिए, तब श्रथ होगा--'तो मुझे यहाँ इस समय 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे इस वृत्तान्त की सूचना शकुन्तला का शीघ्र 
देनी चाहिए । 

उद्भ्राश्तकेन--एक प्रकार का ऊपर उड़ने का ढंग। 'उद्‌्भ्रान्वक' एक 
प्रकार के नृत्य को भी कहा जाता है । उप्तकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है" 
qd दक्षिणमुत्थाप्य पश्चादाकृञ्चयन्‌ पदम्‌ । वामं शीत्रं भ्रमेत्‌ वामावर्तक मुद्‌ भ्रान्तकं 
fag: W सङ्गीतमुधा निधि । श्रब्रह्मप्पम्‌--शाब्दिक० 'जो ब्राह्मण के लिए ठीक श्रथवा 
श्रच्छा न हो', ब्राह्मण के प्रति अनुचित ग्राचरण, ब्रह्माणि साधु ब्रह्मण्यम्‌ न ब्रह्मण्यम्‌ 
श्रव्रह्मप्यम्‌; इस शब्द का प्रयोग किसी ब्राह्मण द्वारा पीडित श्रवस्था में होने पर 
रक्षा के लिए पुकारते समय किया जाता था । श्रात्तगन्धः--जिसकी गन्ध श्रर्थात 
श्रभिमान निकाल लिया गया है, श्रभिभूत; ara: गन्धः गर्व: श्रभिमानो वा यस्य | 

To २३४ | मा तावत्‌--इसके दो ay हो सकते टी ( १) ऐसा (श्रर्थात्‌ 
केनापि सत्त्वेन' श्रादि) मत कहो (मैंने शुद्ध जीवन व्यतीत किया है, इसलिये मेरे 


प्रासाद में पिशाच प्रवेश नहीं कर सकते ) । श्रथवा (२) यह नहीं होने देना चाहिए, 
विदूषक की रक्षा की जानी चाहि 


६, २६ । प्रमादस्खलितम्‌--लापरवाही (प्रमाद) से की गयी भूल ग्रथवा 
त्रुटिपूर्ण कार्य । सम्भवत; यहाँ पर 'प्रमाद' शब्द से दष्यन्त का संकेत श्रपने द्वारा 
भूल से शकुन्तला को श्रस्वीकृत कर दिये जाने की श्रोर है । वेदितुमस्ति शक्तिः 


ने की शक्ति ? 
as ति दे NSN faim, नास्तीत्यर्थः) । यहाँ 
वतन से “नहीं है? श्रथं की प्रतीति होती है। 
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अविहा-- (अव्यय) इसका प्रयोग सहायता के लिए 
जाता है । > 


Jo २३८। तिरस्करिणीगवित--तिरस्करि 


पुकारते समय किया 


रणी विद्या जानने के कारण 
ष्टि से गुप्त रखने की विद्या को 
यज : उपमाने कर्मणि च, ग्रष्टा० ३,४, 
ष्ट); जब उपमान का कम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो घातु का णमुलन्त 
रूप प्रयुक्त किया जाता है; (इसी प्रकार 'ग्रजकनागं नष्टः) । rj 
Jo २४० कालनेमि- हिरण्यकशिपु नाम के दैत्य का पूत्र | इसके विषय में 
ह कहा जाता है कि उसके सो भुजायें थीं । दानव--कश्यप की एक पत्नी और दक्ष 
गी पुत्री दनु से उत्पन्न हुए । नारद--एक प्रसिद्ध मुनि । इसको ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न 
केये गये दस प्रजापतियों में से एक माना जाता है । इनको सदेव वीणा हाथ में लिये 
हुए एक लोक से दूसरे लोक में घूमने वाले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है! 
६, ३० । स:--वह्‌ अर्थात्‌ दुर्जय नाम का दानवगण । अजय्य:--न जीता 
जा सकने योग्य, जिसे जीता न जा सके; जेतुम्‌ अ्रशक्य: । इस शब्द का 'भ्रजेय' 
(जतुम्‌ श्रयोग्यः) से भेद समक लेना चाहिये । शतक्रतु:-- इन्द्र; शतं क्रतवो यस्य, 
जिसने सौ यज्ञ कर लिये हैं । पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि इन्द्र ने 
अपने पद को सौ ग्रञ्वमेध करके प्राप्त किया था । इसी कारण उसे शतक्रतु कहा 
जाता है। रणशिरसि--युद्ध के aa भाग में । सप्तसप्तिः--सात हैं घोड़े जिसके 
ऐसा श्रर्थात्‌ सूय । देवतोपाख्यान के अनुसार सूयं के रथ में सात घोड़े जुते हैं, उसके 
रथ में एक पहिया है और उसके सारथि अरुण के पैर ट्टे हुए हैं। 
६, ३१। चलितेन्धनः--चला दिया गया है ईंधन जिसका ऐसी अग्नि 
(चलितम्‌ इन्धनं यस्य सः) । विप्रकृतः--उत्तेजित किया gar; छेडा गया है । फणां 
कुहते--फण फैलाता है । 
| Jo २४२ । दिवस्पतिः--स्व्गं का स्वामी अर्थात्‌ इन्द्र (अलुक्‌ समास) | 
| एरिगताथं कृत्वा--इस वत्तान्त से ग्रवगत कराकर । र. 
६, ३० | केवला. -ग्रकेली; मेरे धनुष द्वारा सहायता न प्राप्त करने वाली । 


षष्ठ AS, समाप्त | 


Sp 3, 4 


SY 


सप्तम WE ee 
ग्राम में इर य 
Jo २४४ | दुष्यन्त ने स्वर्गलोक में जाकर देवासुर संग्राम में 23 HR 
को ग्रौर दुर्जय नामक दानवगण को पूर्णतया तष्ट कर दिया । pero हात 
भे इतना प्रभावित ग्रा कि (उसने a का ग्रत्यधिक स त 
विदाई के भ्रवसर Ca के सामने हीस AIT आसन 


a ७ 
क 
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भाग पर बिठलाया । वहाँ से विदा होकर दुष्यन्त अपनी राजधानी को लोटता है । 
धातवे अङ्क का प्रारम्भ इन्द्र के रथ में ग्रारूढ दुष्यन्त के ग्राकाशमाग से लाटने के 
वणन से हाता हू । 


७, १ | प्रथमोपकृतम्‌ इन्द्र की 
मरत्वान्‌' इन्द्र का वैदिक नाम है। वेदिक साहित्य में 'मरुत्‌' वायुन्देवताग्रो कै रूप म 
हैं । इन्द्र ने मरुतो की सहायता से ही वृत्र का नष्ट किया था । श्रवदान--पराक्रम 
वीरतापूर्ण कार्य । श्रवदान' शब्द श्रव उपसगदू्वक Ve से ल्युट्‌ प्रत्यय लगकर वना 
है । भ्रव-- दै का अर्थ हे शुद्ध करना, उज्ज्वल करना; श्रत ग्रवदान' शब्द का 
मौलिक at है--जिससे किसी व्यक्ति का नाम उज्ज्वल हा । 


मनो रथानामभूमिः--मनोरथों का श्रविषय; भाव यह है कि जैसा राजा का 
सत्कार zat, वह कल्पनातीत था । उसका श्रभिप्राय है कि मैं यह सोच भी नहीं सकता 
था कि ऐसा सत्कार होगा | दिरौकस्‌ -देवता; शाब्दिक० स्वर्ग (दिव्‌ ) ही है घर 
अथवा निवासस्थान (श्रोकस्‌) जिसका ऐसा । 


, २, । ग्रन्तरगंतप्रार्थनम्‌-हृदय में स्थित हे (मन्दारमाला की) श्रभिलाषा 
जिसके ऐसे (जयन्त) को । इन्द्र का पुत्र जयन्त मन हो मन माला पहिनाये जाने के 
आदर की श्रभिलाषा कर रहा था, यद्यपि वह स्पष्ट प्रकट नहीं कर सका AT । इन्द्र 
अपने पुत्र की श्रभिलापा समझ रहा था, इसी कारण बह मुस्कराकर उसका ग्रोर 
ग्रर्थपूण दृष्टि से देख रहा था । श्रामृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का--वक्ष:स्थल पर लग हुए 
हरिचन्द के प्रङ्गराग के (माला से) पोछे जाने के कारण जिस (माला) पर 
हरिचन्दत के धब्बे (aH) लगे हुए थे | हरिचन्दन देवलोक के पाँच प्रसिद्ध वृक्षा म 
से है (पञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कल्पवृक्षरच पुंसि वा 
हरिचन्दनम्‌ ॥ श्रम रको श )' । ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र के वक्षस्थल पर हरिचन्दन 
का न किया जाता था । इन्द्र (हरि) को यह चन्दन aga प्रिय था, इसीलिए इसको 
“हरिचन्दन' कहा जाता है | 


Jo २४६ । ७, ३ । सुखपरस्य हरे:--सुख ही है प्रधान जिसका ऐसे इन्द्र 

का । उभये:-दो ने श्रर्थात्‌ दृष्यन्त के बाणों ने और नसि के नखों ने । 'उभ' श्रौर 
उभय? इत शब्दों का श्रथं ‘ay होता है । इनमें से 'उभ' केवल द्विवचन में श्रौर “उभय 
एकवचन या बहुवचन में प्रयुक्त होता है । उद्धतदानवकण्टकम्‌--निकल (Gas) गये 
हैं दानवरूपी कांटे जिससे ऐसा । नतपर्वमिः--भुकी हुई, नीचे को बैठी हुई गाँठों 
बाले (बाणों) से; नताणि पर्वाणि येषां तै: । इससे प्रकट होता है कि बाण बड़े ara 
गैर सीधे होते थे । इस शब्द का श्रन्वय 'नखे:' के साथ भी किया जा सकता है, 

तब श्रर्थं होगा श्रङ्गुलि एके. rasa मुके शए०(मस्की0०३७॥ पुरुषकेसरिन्‌- पुरुपः 
सिंह, Tae, पुर्पद्चासी केसरी च । यह विष्णु का चौथा श्रवतार था। विष्णु 
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ने इस रूप में प्रकट होकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु नाम के दानव को, जिसने 
प्पने श्रत्याचारों से तीनों लोकों को आतङ्कित कर रक्खा था, फाड़ डाला था| 

७, ४ । सम्भावनागुणमवेहि तमीइवराणाम्‌-उसको स्वामियों की महिमा 
ग्रर्थात्‌ महत्ता का प्रभाव समभिये । ईइवराणां प्रभूणां यत्सम्भावना गौरवं तस्य गणः 
तमवेहि जानीहि । प्रभुमहत्त्वेनैव तत्कार्यसिद्धि: । a 

नाकपृष्ठप्रतिष्ठित--स्वर्गतल पर स्थित; ‘are’ की व्युत्पत्ति इस प्रकार की 
जाती है--क सुखं तद्विरुद्धम्‌ श्रकं दुःखम्‌, नास्ति ग्रकमत्र इति नाकः; को ब्रह्मा 
तदभावो नात्रेति वा । 

७, ५ | विच्छित्ति--'विच्छित्ति शब्द का मौलिक ग्रथ है--टुकड़े-टुकड़े करके 
काटने की क्रिया । इससे 'शरीर पर अ्रङ्गरागों से रंग-बिरंगी श्राकृतियाँ बनाने की 
क्रिया” श्र्थ का विकास हुआ है । कल्पलतांशुकेषु--कल्प लताश्रों से उत्पन्न वस्त्रों पर। 
गीतक्षमम्‌--गाने के योग्य (पदसमूह) को । श्रथंजातम्‌--इसकी व्याख्या दो प्रकार 
से की जा सकती है-- (१) अर्थानां जातं समूहः यत्र--जहाँ पर अर्थो का अर्थात्‌ 
श्र पूर्ण पदों का समूह है, अतः रचना अथवा ग्र्थपू्ण पदों की रचना । (२) श्रर्थानां 
वस्तूनां त्वच्चरितवृत्तान्तानामित्यर्थः जातं समूहः तम्‌ (आपके) जीवन की घटनाओं 
के समूह को । इसका श्रभिप्राय यह है कि स्वगे के निवासी पहिले यह सोचते थे कि 
दुष्यन्त के जीवन की किन घटनाओं को गाया जा सकता है और फिर उपर्युक्त ढंग 
से लिखते थे । ‘ 

पूर्वेद्य:--पहिले दिन (पूर्वस्मिन्‌ दिने) । यह ध्यान देने योग्य है कि यहा पर 
Yaa: का श्रर्थ 'कल' नहीं है क्योंकि छठे अङ्क के अन्तिम भाग का घटनाग्रों और 
सातवे श्रद्धू के आरम्भ की घटनाम्रों के बीच में लगभग एक सप्ताह अथवा GA ह 
के समय का अन्तर माना जाता है । मरुतां कतरस्मिन्‌ पथि-वायुम्रो ७9८. न 
मार्ग में । पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के अन्तरिक्ष को सात भागो श्रर्थात्‌ ee : 
रि छु 2 : गेता है । इस प्रकार निम्न 
वभक्त माना जाता है । प्रत्येक मार्ग का एक पवन होता है। =e 
लिखित सात पवन माने जाते हैँ--भूवायुरावह इह TAIT साह रि 
संज्ञकरच । भ्रन्यस्ततो$पि सुवहः परिपूवंकोऽस्माद्‌ बाह्य: परावह कः गो 
सिद्धान्तशिरोमणि । इन मार्गों में से सर्वे प्रथम 'मुवलाक se ' है । यह वायु- 
पाताल से लेकर सूर्य तक फैला हुआ है । इसके पवन ae Ee सूर्य का मार्ग है 
मण्डल, बादलों तया बिजली ग्रादि a ks क का मार्ग है, 
इसके पवन का नाम 'प्रवह' है । यह सूर्य का 0000” । चौथा तारों (नक्षत्रों) 
इसके पवन का नाम संवह है जो चद्धमा को प्रेरित क को घमने के लिए प्रेरित 
का मार्ग है । इसके पवन का नाम उद्वह है जोकि ak = है। यह ग्रहों को 
~ ee के पवन का नाम 'विवह है । 

TAT हुं । पाचवा ग्रहों का माग है । इस पवन का नाम परिह है यह 
चलाता है । छठा मार्ग सप्त ऋषियों का है। इसके तारे का मागे हैं; 


त 
1 : । सातवा ध्रुव 
सा = घारण करता है 

त तार श्रौर cag जा तो Vrat Shastri Collection. 
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जोकि सारे ग्रहमण्डल की कीली (केन्द्रबिन्दु) के रूप में है। इसके वायु का नाम 
'वरावह' है जो कि स्वर्ग के (सूर्य, चन्द्रमा, तारे आदि) समस्त प्रकाश पुञ्जो को 
घारण करता है । पहिले मार्ग को छोड़कर बाद के ६ मार्ग स्वर्गलोक के प्रन्तर्गत 
आते हैं | 

Jo २४८ । ६, ६, । त्रिस्रोतसम्‌--तीन स्रोतों वाली (गज्जा) को; त्रीणि 
स्रोतांसि यस्याः सा त्रिस्रोतास्ताम्‌ । गङ्गा के तीन स्रोत ग्रथवा मार्ग माने जाते हैं-- 
(१) स्वगं में प्रवाहित होने वाला खरोत, जिसको मन्दाकिनी कहते हैं, (२) ऐ 
पर प्रवाहित होने वाला स्रोत, जिसको भागीरथी कहते हैं; (३) पाताल में प्रवाहित 
होने वाला स्रोत जिसको “भोगावती' कहते हैं । गगनप्रतिष्ठाम्‌--ग्राकाश में हे स्थिति 
(प्रतिष्ठा) जिसकी ऐसी को; गगने प्रतिष्ठा यस्याः सा गगनप्रतिष्ठा ताम । 
प्रविभक्तरश्मि:--विभक्त कर दी है (प्रकाश पिण्डों की) रदिमयाँ जिसने ऐसा 
पवन; waar विभक्त हो गयी हैं धाराय (वायु रूपी किरणें) जिसकी । 
ह्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कम्‌--विष्णु के द्वितीय पग के रक्खे जाने के कारण ग्रन्धकार 
(पापों) से रहित । यहाँ पर विष्णु के वामतावतार का संकेत है । जब हिरण्यकशिपु 
का वंशज बलि नाम का दैत्य इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने तीनों लोकों पर 
अधिकार कर लिया तो विष्णु ने ग्रदिति के पुत्र के रूप में श्रवतार धारण किया और 
वलि के संमुख वामन के रूप में तीन पग भूमि दान में माँगी । बलि ने उससे 
अधिक भूमि माँगने के लिये कहा, किन्तु वामन ने मना कर दिया । इस पर बलि ने 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । वामन ने विशाल रूप घारण कर लिया और एक 
पग में समस्त पृथ्वी को और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप डाला । तब उसने तीसरा 
पग रखने के लिये बलि से स्थान माँगा । वलि समझ गया कि याचक के रूप में स्वयं 
विष्णु भगवान्‌ उसके सामने उपस्थित हैं । तब उसने विष्णु भगवान्‌ से श्रपना तीसरा 
पग उसके सिर पर रखने की प्रार्थना की । विष्णु भगवान्‌ ने उसके सिर पर पैर रखकर 
उसे पाताल भेज दिया श्रौर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पाताल का राज्य भी उसे 
ही साँप दिया और स्वयं सदा के लिये उसके द्वारपाल बन गये । इस प्रकार बह प्रदेश 
जिसमें कि रथ चल रहा था विष्णु भगवान्‌ के द्वितीय पग के रक्खे जाने से पवित्र था। 


परिवहस्य वायो:-- परिवहन” नाम के पवन का । 'परिवह' नाम के पवन के 
मार्ग के विषय में ऊपर बतलाया जा चुका है । 


सबाह्मकरणः--बाह्येन्द्रियों सहित । बाह्मेन्द्रियाँ दो प्रकार की होती हैं-- 
(१) ज्ञानेन्द्रियाँ श्रौर (२) कर्मेन्द्रियाँ । कान, ata, त्वचा, जिह्वा, श्रौर नासिका 
ये पाँच ज्ञातेर्द्रियां कहलाती हैं तथा गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर श्रौर वाणी ये पांच 
कर्मेन्द्रियाँ कहलाती हैं (श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिल्ला नासिका चैव पञ्चमी । पायूपस्थं 
पाणिपादं areca दशमी स्मृता) । 


७, ७। श्ररविवरेम्यट&-० रेति चन्भेअबिश्चमीति)”छिदरों से। चातक-- 


Pease 
Digitized by eGangotri Trust ३४३ 
एक प्रकार का पक्षी होता हे, जिसके विषय में यह विश्वास किया जाता है किवह 
पृथ्वीतल पर पाव जान वाल जल को कभा नहीं पोता है। इसीलिए उसको बहा 
काबू को ae करने कै लिए बादलों के निकट उड़ता ar प्रदशित किया 
जाता है । भ्रचिरभासां तेजसा--जिनकी चमक अधिक देर नहीं ठहरती है ऐसी 
बिजलियो के प्रकाश से । वारिगर्भोदराणाम्‌--जलपूर्ण हैं श्रन्तर्भाग जिनके ऐसे 
(बादलों) का; वारिगर्भाणि जलपूर्णानि उदराणि येपां तादृशानाम्‌ । सौकरक्लिन्न- 
नेमि:--जलकणों से गीली है नेमि (पहिये की परिधि) जिसकी (ऐसा रथ) | 
स्वाधिकारभूमौ-ग्रपने ग्रधिकार की भूमि में रथात्‌ ऐसी भूमि में जिस पर 
दुष्यन्त का अधिकार हे । 

Jo २५० । ७, ८ । उन्मज्जताम्‌--अपर उठते हुए (पर्वेतो) के । 
प्रवरोहतीव--उतरती सी है । पहले जब राजा पृथवी से बहुत दूर पर था, पृथ्वी 
az पर्वत समतल दिखाई पड़ते थे, किन्तु जब राजा का रथ द्रुत गति से नीचे 
उतरने लगा तो पृथ्वी राजा को पवंतों से उतरती हुई सी दिखाई देने लगी। 
मेदिनी--पृथ्वी; पुराणों के श्रनुसार जब मधु और कंटभ नामक राक्षस मारे गए थे 
तो उनके मेदस्‌ (चर्वी) से सम्पूर्ण पृथ्वी ढक गई थी, इसी कारण उसको "मेदिनी 
कहा जाने लगा | 'मधुकेटभयो रासीन्मेदसँव परिप्लुता | तेनेयं मेदिनी देवी प्रोच्यते 
ब्रह्मादिभिः ।' पर्णस्वान्तरलीनताम्‌--पत्तों के भीतर अपने छिपे हुए होने की 
ग्रवस्था को । तनुभावनष्टसलिला:--पतली (क्षीण) होने से अदृश्य हैं जल जिनके 
ऐसी नदियाँ । व्यक्ति भजन्ति--प्रकटता को प्राप्त होती हैं । हु 

पूर्वापरसमुद्रावगाढः- पूर्व और पश्चिम के समुद्र में प्रविष्ट अर्थात्‌ पूर्व के 
समुद्र से लेकर पश्चिम के समुद्र तक प्रवस्थित | कनकरसनिस्यन्दः-- सोने के रस के 
बहाव वाला; कनकरसस्य स्वर्णद्रवस्य निस्यन्दः प्रवाह: यत्र तादृशः । हेमकूट:-- 
Wet चोटियो वाला पर्वत; यह पर्वत हिमालय के उत्तर में भारतवर्ष ग्रौर किपुरुष 
(देश) के बीच में अवस्थित माना जाता है। किपुरुषपवंत:-- किंपुरप 00 
नाम के देश का पर्वत अथवा किपुरुषों (किन्नरों) का पवत । पौराणिक be 
के अनुसार समस्त संसार जम्बु, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोज्च, शाक as mi 
इन सात द्वीपों में विभवत था । इन द्वीपों में से प्रत्येक द्वीप सात वर्षों = : 
में विभक्त था, जिनके अपने पर्वत होते थे और समुद्रों से पिर = किलर । 
दीप के & वर्ष हैं--कुछ, हिरण्मय, रम्यक इलावृत, हरि, केतुमाल नली | 
प्रथवा किंपुरुष रोर भारत । 'वर्षपर्वत' उन पर्वेतो को कहा oe 
(देश) को दूसरे वर्ष (देश) से पृथक्‌ करते हैं । बिष J | 


१ : हा जाता है क्योंकि इनमें कुछ 
किन्नरा: । इनको किपुरुष श्रथवा किन्नर इस कारण FE का Ms पुरुष का रौर 


ले गो का शरी रि ड्ड और कुछ ~ 
ग शरीर पुरुष का तथा सिर घोड़े का : मु तपस्या 
शरीर घोड़े का हो होते हैं। तप: संसिदिक्षे्रर 
क्र घोड़े का होता है । ये कुबेर के सेवक 
uw सिद्धि प्राप्त करने ऋा०सवाज[ $atya Vrat Shastri Collection. 
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७, & । स्वायम्भुवात्‌ - स्वयं उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ ब्रह्मा (स्वयंभू) के 
पुत्र (मरीचि) से; स्वयं भवतीति स्वयम्भूः, स्वयम्भुवः ग्रपत्यं स्वायम्भूवः तस्मात्‌ । 
प्रजापतिः--मनुष्यसृष्टि का स्वामी, कश्यप । कश्यप मरीचि का पुत्र था, 
इस कारण उसको 'मारीच' भी कहा जाता है । मरीचि ब्रह्मा (स्वयम्भु) के मानस- 
पुत्रों (जिनको 'प्रजापति' कहा जाता है) में से एक था। यहाँ पर कश्यप को 
“प्रजापति! कहा गया है किन्तु उसका नाम न तो महाभारत में उल्लिखित सात 
प्रजापतियों में है, न विष्णुपुराण (१, ७ ४३) में उल्लिखित € प्रजापतियों में है 
और न मनुस्मृति (७, ३४-३५) में उल्लिखित १० प्रजापतियों में है। सृष्टि के 
हुत बड़े भाग का जनक होने के कारण उसे लाक्षणिक रूप में 'प्रजापति' कह दिया 
गया है । सुरासुरगुरु:--देवताओं और असुरों का पिता; कश्यप ने दक्ष की तेरह 
पुत्रियों के साथ विवाह किया था । इनमें सबसे बड़ी श्रदिति थी, जिससे बारह श्रादित्य 
उत्पन्त हुए थे, और जो कश्यप के साथ तपस्या कर रही थी । उनमें से एक 
अन्य का नाम दिति था, जिससे दैत्य उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार कश्यप देवताश्रों ग्रौर 
देत्यों का जनक था । 
पृ० २५२ | श्रनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि--कल्याणों अथवा श्रेयस्कर अवसरों 
को नहीं लाँघा जाना चाहिये | 
७, १० । उपोठशब्दा:--धारण की गई है ध्वनि (शब्द) जिनके द्वारा ऐसे । 
रथाड्रतेमयः--पहियों की परिधियाँ; “रथाङ्ग' शब्द का मौलिक अर्थ रथ का 
श्रवयव' है; किन्तु यह शब्द प्रायः रथ के पहिये के लिये प्रयुक्त किया जाता है | 
, ११॥ वल्मीकाग्रनिमग्नमृति:--दीमकों के बनाये हुए मिट्टी के ढेर 
(वल्मीक) के श्रग्रभाग में निमग्न है शरीर जिसका ऐसा । संदष्टसर्पत्वचा उरसा -- 
चिपटी हुई (अथवा लगी हुई) हैं सर्पो की केंचुलियां जहाँ पर ऐसे वक्षस्थल से 
उपलक्षित श्रर्थात्‌ ऐसे वक्षःस्थल वाला; (इत्थंभूतलक्षणों तृतीया) । जीणंलताप्रतात- 
वलयेन--जीणं लताग्रों के तन्तुप्रो रूपी घेरे श्रथवा लपेट से । श्रभ्यकबिम्बम्‌-- 
सूर्यमण्डल की ओर लक्ष्य करके श्रर्थात्‌ सूर्यमण्डल की श्रोर मुँह करके | 
Jo २५४ | कष्टतपप्ते--कष्टकर है तप जिसका ऐसे के लिए; कष्टं तपः 
यस्य सः तस्मै । संयतप्रप्रहेम्‌--नियन्त्रित की गयी हैं लगाम जिसकी ऐसा (रथ) | 
है निर्वृतिस्थानम्‌ --सुख श्रथवा शान्ति का स्थान । श्रमृतल्वदमिवावगाढोऽस्मि 
aaa के कुण्ड (छद) में नहाया gar श्रथवा डुबकी लगाया हुआ (ग्रवगाढ) सा हो 
गया हूँ । भवान्कथमिदानीम्‌ -ग्रव श्राप कैसे (श्रथवा क्या ) करेगे ? श्रर्थात्‌ श्राप 
उतरेंगे श्रथवा रथ की रखवाली के लिए रथ पर ही रहेंगे 
७, १२ । प्राणानाम्‌ श्रनिलेन उचिता वृत्तिः--प्राणों की वायु से ग्रावश्यक 
ग्राह्मर ४ ie प्राणों को धारण करने की क्रिया वाय से होती है । सत्कल्प- 
>> कट ox oa क. F र iS é f 
मद यह दै कि यहाँ पर मति 
a ८ : AAA वायु से प्राण धारण करते ट्‌ 


G 
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श्रौर वायु भी उतनी ही ग्रहण करते हैं, जि 
आ. (atch य. ig हैं, तनी कि प्राण घारण करने के लिए 
र्‌ ॥ 1 आर वह भो एस स्थान पर जहाँ कि कल्पवक्षो का बाहुल्य 
ठे ad सव प्रकार के खाद्य पदार्थ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। स्तक 
पद्मरेणुकपिशे--स्वर्णकमलों के पराग से सनहरे (जल) में जी 
धर्म के लिए ग्रथवा बा विधियों के है कर ne ee 
क्रिया । स्वर्णकमलों के पराग से सुनहरा जल लोगों को = ae a a 
ग्राकषित कर सकता था, किन्तु न नहीं करते ic ess 
र्‌ » किन्तु वे ऐसा नहीं करते । वे उस जल का प्रयोग केवल 
धामिक कृत्यों का श्राचरण करते हुए स्नान के लिए करते हें । विब॒धस्त्रीसंनिधौ-- 
देव स्त्रियों, श्रप्सराग्रों के संसर्ग में यत्‌--जो; वह स्थान प्रथवा वे सब वस्तुएं जिन 
का उल्लेख इजोक की पहली तीन पंक्तियों में किया गया,है। राजा यह देखकर 
ARTE प्रकट करता है कि वहाँ पर तपस्वी लोग उन वस्तुओं के aad में रहकर 
भी तपस्या कर रहे हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए अन्य मुनि लोग तपस्या 
करते हैं । 

उत्सपिणी खलु महतां प्राथंना--बड़े लोगों की श्रभिलापा उपर को जाने 
चाली श्रर्थात्‌ उच्च से उच्चतर लक्ष्य वाली होती है । 

qo २५६ । प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्ताव:--विषय (प्रस्ताव) ऐसा है कि 
हमें (मिलने के) अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए । भाव यह है कि जब मारीच 
ऋषि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रवचन देने के कार्य में व्यस्त हैं तो हमें उनके कार्य 
भें विघ्न नहीं डालना चाहिए, प्रत्युत अ्रपने आपको प्रकट करने के अवसर की प्रतीक्षा 
करनी चाहिए । श्रन्तराम्बेषी--उपयुक्त ग्रवसर को खोजने वाला; अन्तरम्‌ ग्रवकाशम्‌ 
ग्रन्विष्यति यः स: । 

७, १३ । मनोरथाय--मनोरथ अर्थात्‌ शकुन्तला को प्राप्त करने के लिये । 
पुर्वावबीरितम्‌--पहिले तिरस्कृत किया हुआ । दुःखं हि परिवर्तते--कठितता (दुःख) 
से लोटता है, waar दुःख में परिवर्तित हो जाता है । पहुंचे अर्थ मे. हल 1 
विशेषण होगा । 
्र्धपीतस्तनम्‌ --गरावे पिये हैं स्तन जिसने ऐसे (तिहझिशु) को । मा 
ष्टकेसरम्‌--संघर्ष (खींचने) से बिखर गये हैँ केसर (राला 
(सिंहशिशु) को । 5 

To २५८ । ग्रपत्यनिविशञेयाणि-जो सन्तान से भिल नहीं म 
के समान हैं । प्रौरसः---अपने से उत्पन्न; उभ्सा जातः श्रौरसः । मनु pe 
दत्तक आदि बारह प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है । औरस सक oS ee 
गया हे । उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है--स्वक्षेत्रे संस्कृताया ठु ळक. 
यम्‌ । तमौरसं विजानीयात्‌ gt प्रथमकल्पितम्‌ ॥ & १९६ । वत्सला 2 
कराती है; 'वत्सल' का नामधातु के रूप में अ चिनगारी 

७, १५ ।८छलिःरति Biya Ah as ee 
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की अवस्था में । ऐघापेक्ष:--ईंघन की अपेक्षा रखने वाला | 

Jo २६०। ७, १६। प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितः- प्रलोभन के योग्य वस्तु की 
अभिलाषा से फेलाया हुआ । जालग्रथिताङ्ग,लि:--जाल के समान गूँथो हुई है 
अङ्गलियाँ जिसमें ऐसा (हाथ) | ग्लक्ष्यपत्रान्तरम--नहीं दिखाई पड़ता है पंखुड़ियों 
के बीच का श्रस्तर जिसमें ऐसा (कमल) । इद्धरागया--बढ़ी हुई है लालिमा जिसकी 
ऐसी (उपा) से । 

दुलंलित--दुष्ट॑ ललितं यस्य सः, कठिनता से मनाया जा सकने वाला, 
हठीला । 

७, १७ । ग्रालक्ष्यदन्तमुकुलान्‌--थोड़े थोड़े (श्रा) दिखाई पड़ते हैं कलियों 
के समान दाँत जिनके ऐसे (पुत्रों) को । ग्व्यक्तवणेरमणीयवचःप्रवृ्ती न्‌-श्रस्पप्ट 
अक्षरों से युक्त श्रर्थात्‌ (तुतलाये हुए) तथा रमणीय वाग्ब्यापार वाले (पुत्रों) को । 
अङ्काश्रयप्रणयिनः--गोदी में बैठने की ग्रभिलाषा वाले (पुत्रों) को । 

दु्मोकहस्तप्रहेण--कठिनता से छुड़ाई जा सकने वाली है हाथ की पकड़ जिस 
की ऐसे (इस वालक) से; दुर्मोक: मोचयितुमशक्यः हस्तेन ग्रहो यस्य तेन । 

Jo २६२ । ७, १८ । श्राश्रसविरुद्धवृत्तिना--ग्राश्रम के विरुद्ध हे क्रिया (हिसा 
आदि व्यापार) जिसकी ऐसे तेरे द्वारा । सत्वसंश्रयसुखः--प्राणियों के रक्षण से 
सुखकर | कृष्णसर्पशिशुनेव चन्दनम्‌ -काले साँप के बच्चे के द्वारा चन्दन वृक्ष के 
समान । ; 

स्थानप्रत्ययात्‌--स्थान के विश्वास से श्रर्थात्‌ इस विश्वास से कि यहाँ पर 
ऋषि लोग ही रहते हैं, श्रतः वह ऋषि-पुत्र ही होगा । 

७, १६ । कुलाङ्कुरेण--कुल के श्रङ्कुर (रूपी बालक) से । 

To २६४ । ७, २० | रसाधिकेषु--ऐन्द्रियिक सुखों से परिपूर्ण (भवनों) में; 
श्रविका रसाः येषु; श्रथवा wt: प्रधिकेपु । नियतेकपतिब्रतानि---नियम (व्रत) 
पालन करने वाली केवल पतित्रता (पत्नी साथ में) है जहाँ पर । 'नियतैकयतिब्रतानि' 
पाठ मॅ-वारण किया जाता है केवल तपस्वियों का व्रत श्रर्थात्‌ तपस्या जहाँ पर ऐसी 
(वृक्षों की जडे), नियतम्‌ एकं पतित्रतं येषु । प्राचीनकाल में बहुत से धामिक राजा 
लोंग दीर्घकाल तक शासन करने के पश्चात्‌ राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर 
पत्नी को साथ लेकर ग्रथवा श्रकेले ही तपस्या करने के लिए बन में चले जाया 
करते थे । 


५ 


न पुनरात्प्रगत्या मानुषाणां विषय:--भाव यह है कि कोई भी मनुष्य स्वयं 
अपनी शक्ति से इस प्रदेश में नहीं ग्रा सकता है । नाम संकीतंयितुम--नाम लेना । 
To २६६ । शळुन्तलावण्यमु--पक्षी (शकुन्त) के सौन्दर्य (लावण्य) को । 
कवि यहां पर जानबूककर तापसी से शकुन्त' शब्द का प्रयोग कराता है जो “लावण्य 
शब्द से संयुक्त हो जाने पर ववि०की पी ओर्ति Pes कै एम में डाल देता है 


| te” els 


ण श्रसंस्कारपाटलोष्ठपटम' का विग्रह न संस्कार 
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giz राजा का भी कोतूहल समाप्त हो जाता है । 

नाममात्रप्रस्ताव:--नाममात्र का कथन | रक्षाकरण्डकम्‌--रक्षा के लिए परि 
हुआ यन्त्र (तावीज) । उरोनिहितहस्ते--छाती पर रक्खा हुग्रा है हाथ जिनका ऐसी 
(द्विवचन) । जातकमंसमयं--जातकमं संस्कार के समय पर । जातकर्म संस्कार वालक 
के जन्म के समय पर किया जाता हे । इसमें वालक की नाल काटने से पहिले उसे 
शहद श्रौर घी चटाया जाता है । 'प्राङ नाभिवधंनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्र- 
वत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसपिपाम्‌ ॥' मनु २, २६ । 

go २६८ । विक्रिया--विकार अर्थात्‌ सर्प के रूप में परिवर्तित होना ३ 
एकवेणीधरा--एक चोटी को धारण करने वाली; एकां वेणीं धरतीति । प्राचीनकाल 
में ऐसी स्त्रियाँ, जो अपने पतियों से वियुक्त होती थीं, एक चोटी घारण करती थीं 
ait किसी प्रकार का श्रृङ्गार नहीं करती थीं। विकारकाले--ऐसे समय पर भी 
जबकि इसमें परिवर्तन (विकार) हो जाना चाहिए था । प्रकृतिस्याम्‌-स्वाभाविक 
स्वरूप में रहने वाली (जड़ी को) । 

Jo २७० । ७, २१ । नियमक्षाममुखीम्‌-नियम ग्रर्थात्‌ व्रत आदि करने से 
कृश मुख वाली । धृतैकवेणिः--धारण कर रक्खी है एक चोटी जिसने ऐसी । 

अ्नुकलपरिणामम्‌--श्रनुकल ग्रर्थात्‌ सुखकर है परिणाम जिसका ऐसी 
(क्रूरता) । दुष्यन्त की मनोवस्था इस समय बड़ी व्याकुलतापूण सी हे । उसका यह 
भय है कि कदाचित शकुन्तला उसको पहिचान नहीं सकेगी और हो सकता है कि उस 
को स्वीकार भी न करे । Bava वह यह कहकर उसके साथ वर्तालाप प्रारम्भ करता 
है कि मेरी azar का अनुकूल परिणाम हुग्रा है, जो कि इस वात में निहित है कि 
यद्यपि उसने अपने पास ग्रायी हुई शकुन्तला को अस्वीकार कर दिया था, किन्तु 
शकुन्तला ने उसको अस्वीकार नहीं किया । परित्यक्तमत्सरेण--छोड दिया है मत्सर 
(जलन) जिसने ऐसे (भाग्य) द्वारा । 

७, २२ । स्पृतिभिन्नमोहतमसः--स्मृति से हट गया है मतिविश्रम ig 
रूपी अन्धकार जिसका । रोहिणी--एक नक्षत्र, जो चन्द्रमा की पत्नी के रूप में वणित 
किया जाता है । 'रोहिणी' दक्ष की २७ पुत्रियो में चौथी पुत्री मानी जाती है । 

To २७२ । ७, २३ । प्रतिषिद्धेऽपि-एक जाने पर भी। असंस्कारपाट- 
लोष्ठपुटम्‌--प्रसाधान के प्रभाव में भी गुलाबी होठों वाले (मुख) को रहा 

को गहरा करने के 
पाटलम्‌ श्रोष्ठपुट यस्य तादृशम्‌ । स्त्रिया अपने होठों की a रागेण बालारुण- 
लिए उन पर एक प्रकार का ग्रङ्कराग लगाया करती थीं । नि गी होते 
कोमलेन श्राम्रप्रवालोष्ठमलञ्चकार | कुमार० ३, ३०) । THT ह 


। किन्हीं टीकाकारो 
कारण लाली नहीं लगाती थी 
उन दिनों श्रपने होठों पर वह अस्य तद्‌ प्रसंस्कारम्‌ तच्च 


किया हैत (६) 
पाटलोष्ठपुटं च' किया है और इससे इन दो बाता wae की स्वाभाविक 


शकुन्तला ने अपने होठों कट RHE | hastrt Collection 
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लालिमा समाप्त हो गई थी और वे पीले पड़ गये थे । 

७, २४। सुतनु-हे सुन्दर शरीर (तत); वाली; शोभना तनू: यस्याः सा 
सुततूः तत्सम्बुद्धौ | प्रत्यादेशव्यलीकम्‌--परित्याग की अप्रियता, ग्र्थात्‌ दुःख । 
क्रिमपि---किसी प्रकार से, श्रवर्णनीय रूप से । राघवभट्ट ने ‘किमपि मनसः? को एक 
शब्द के रूप में ग्रहण किया--किमपि मनः यस्य; जिसका मन दुर्बल था श्रथवा जिस 
की मानसिक अवस्था श्रवर्णनीय थी। एवंप्रायाः-श्रधिकतर ऐसी; एवं प्रायः 
(अधिकतरो भागः) यासां ताः । ग्रहिशङ्कूया-सपं की शङ्का से । 

पुराक्ृतम्‌-पूर्व जन्म में किया हुआ कार्य । सुचरितप्रतिबन्धकम्‌-पृण्य को 
(फल देने से) रोकने वाला | परिणामसु्षम्‌-फलो्मुख । 

Jo २७४ | उद्धतविषादशल्यः--निकल गया है (हृदय से) विषाद रूपी 
ल्य (बाण का श्रग्रभाग)' जिससे ऐसा; उद्धृत विषाद एव शल्यं यस्मात्‌ श्रथवा 
येन | 

७, २५ | उपेक्षितः उपेक्षा कर दिया गया था। श्रधरं परिबाधमानः 
नीचे के होंठ को पीडित करता gar | श्राकुटिलपक्ष्मविलग्नम्‌--कुछ टेढ़ी बरौनियों 
(ग्राँखों के बालों) में लगा हुआ । ग्रभिप्राय यह है कि पहले तो मैंने होंठों तक बह 
कर आये हुए श्राँमुग्रों की भी परवाह नहीं की थी, wa पलकों में लगे हुए आ्ँसुओं 
को पोंछ कर अपने पश्चात्ताप को दूर करना चाहता हूँ । ऋतुसमवायचिह्नम्‌--# तु 
के मिलने के लक्षण को; ऋतु राजा है. लता शकुन्तला है श्रौर कुसुम अँगूठी है । 
सम्पादितस्वादुफल:-- प्राप्त कर लिया है मधुर फल जिसने ऐसा; सम्पादितं स्वाढु- 
फलं येन । 

go २७६ । किमोइवराणां परोक्षम्‌-शक्तिशाली स्वामियो के लिए क्या 
परोक्ष है ? श्रर्थात्‌ वे सब कुछ जानते हँ । मातलि की मुस्कराहट यह सचित करती 
है कि इन्द्र तथा श्रन्य देवता उसके कल्याण में रुचि रखते हैं ओर वे उससे सम्बद्ध 

सब बातों को जानते हैं | 

६, २६। रणशिरसि-युद्ध के श्रग्रभाग में । इत्यभिहितः--यह कहा जाने 
बाला; इस नाम से विख्यात । बिनिवतितकर्म-समाप्त हो गया है कर्म जिसका 
ऐसा (कुलिश) । 


श्रदिति-- ऋग्वेद में 'अदिति' को इन्द्र तथा श्रव्य देवताश्रों की माता कहा 
गया है । श्रदिति के पुत्र ग्रादित्य कहलाते हैं, जो कि संख्या में बारह हैं । प्रायः बच्चों 
तथा पशुओ्रों के कल्याण के लिए श्रदिति की स्तुति की जाती है । सम्भावनीयानु- 
भावा - सोची जा सकती है (श्रर्थात्‌ श्रनुमित हो सकती है) शक्ति जिससे ऐसी 
(श्राकृति) । उसका श्रभिप्राय यह है कि दुष्यन्त की श्राकृति ऐसी है जिससे कि उस 
की शक्ति श्रथवा प्रताप का श्रनुमान लगाया जा सकता है । ee 


To २७८ | ७,०४७. ?क्ॉदढा्यार शिवत्स्फक्ीजसयक्षेरह प्रकार से स्थित तेज 


wes ee 


|? 40 (शा 


Digitiz otri Trust 

१२ ब्रेड? त्य 
का । इससे वर्ष के बाहर महीनों में सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में माने जाने वाले 
बाहर ग्रादित्यो की शोर निर्देश है, जिनको श्रदिति और कश्यप का पुत्र कहा जाता 
है। विष्णुपुराण (१, ३५) में श्रादित्यों का इस प्रकार वर्णन किया गया है 
'मारीचात्‌ कश्यपाज्जातास्तेडदित्या दक्षकन्यया । तत्र विष्णुश्च axa जज्ञाते पुनरेव 
हि । ग्रयंमा चेव धाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ॥ विवस्वान्‌ सविता चैव मित्रो वरुण 
एव च । ग्रंशुगर्भेशचादितिजा ग्रादित्या द्वादश स्मृता यपि इन्द्र और विष्ण 
इन आदित्यों के अन्तर्गत ग्रा जाते हैं, तथापि उनका उल्लेख श्लोक की द्वितीय एवं 
तृतीय पंक्तियों में किया गया है। यहाँ पर उनके स्वरूप को क्रमशः यज्ञभागेश्वर 
और वामन के रूप में समझा जा सकता है । राघवभटूट ने यह माना है कि द्वादशघा' 
का at सूर्य की बाहर कलाएँ भी हो सकता है कलाग्रों की गणना इस प्रकार की 
गई है--'तपिती तापिनी gar मरीचि्वालिनी रुचिः । सुषुम्ना भोगदा विइवा 
बोधिनी धारिणी क्षमा ॥' यज्ञभागेइवरम्‌-यज्ञ में भाग ग्रहण करने वालों के स्वामी 
को, ग्रथवा यज्ञ के भाग के स्वामी को । ग्रात्मभुवः प्रपि परः पुरुषः स्वयं उत्पन्न 
होने वाले (ब्रह्म) से भी उत्तम पुरुष, आत्मना भवतीत्यात्मभूः, तस्मात्‌ । यहाँ 
पर विष्णु भगवान्‌ के वामन के रूप में श्रवतरित होने की ओर निदेश है । विष्णु भगवान्‌ 
वामन के रूप में अदिति और कश्यप से ही उत्पन्न हुए माने जाते हैं । 
दक्षमरीचिसम्भवम--दक्ष और मरीचि से उत्पन्न (इन्द्र) । भ्रदिति दक्ष की पुत्र थी 
और कश्यप मरीचि का पत्र था । खब्टुरेकान्तरम्‌-्रह्मा से एक प्रुष (पीढ़ी) 
अन्तर पर होने वाला (द्वन्द्र) । अदिति और कश्यप के पिता (दक्ष और मरीचि) 
ब्रह्मा के मानस पत्र थे । ग्रतः अदिति ग्रौर कश्यप ब्रह्मा से एक पुरुष (दक्ष आर 
मरीचि) के भ्रन्तर पर हुए । 

्रप्रतिरथः--नहीं है sfafardt योद्धा जिसका ऐसा ग्रथात्‌ प्रश्नतिदवन्दी बीर | 

७, २ । पौलोमी- इन्द्र की पत्नी शची । वह पुलोमन्‌ नाम के दैत्य की 
पुत्री थी, जिसको इन्द्र ने युद्ध में मार दिया था । अपी पत्ती मोर एत के सहित 
दुष्यन्त कश्यप को दाची और जयन्त सहित इन्द्र के समान प्रतीत होता है । श्रद्धा, वित्त 

Jo २८० । ७, २६ । विधि --वैदिक विधान | aa ची 
प्रौर विधि को बहुत महत्त्वपूर्ण समभा जाता है । श्रर्तः Be नो 
करने में लगा हुआ था, शकुन्तला, सवदमन और दुष्यन्त क : 
प्रौर विधि का स्मरण हो श्राया । 

७, ३० | निमित्तनैमित्तिकयोः श्रयं कम 
भ्रर्थात्‌ कारण की स्थिति पहले होती है रौर कार्ष 
भ्रापके दर्शन से प्राप्त श्रनुग्रह बाद में प्राप्त हुआ 
पत्नी की प्राप्ति--पहले मिल गया । यों को तियन्तित करने वाले । 

विधातार — क्षिक्षा्ाद “दुई non cote 

ऊढपूर्वाम्‌--पहले ब्याह 


__कारण और कार्य का यह क्रम है 
की बाद में । लेकिन इस मामले में 
लेकिन उसका फल १7 तथा 
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Jo २5२। ७, २१ | समक्षर्पे--ग्रांसों के सामने है रूप जिसका ऐसे 
(हाथी के होने पर) । पदानि दृष्ट्वा--पद-चिल्लों को देख कर | प्रती ति:--यथार्थ 
ज्ञान अथवा विश्वास । इस इलोक में निदिष्ट प्रतीति की तीन ग्रवस्थायें राजा के मन 
के विकार की तीन अवस्थाओं के अनुरूप हैं-- (१) समक्षरूपे गजे नेति (भ्रान्ता) 
प्रतीति:; (इसी प्रकार राजा ने शकुन्तला को सम्मुख ग्राने पर भी श्रपनी पत्नी के 
रूप में नहीं पहचाना) । (2) अपक्रामति तस्मिन्‌ गजो वा भवेत्‌ Weal वा भवेत्‌ 
इति संशयः; (इसी प्रकार शकुन्तला के चले जाने पर राजा को संशय gar । देखिये 
५, २९; ५, ३१) । (३) पदानि दृष्ट्वा प्रतीतिर्भवेत्‌; (इसी प्रकार राजा ने अँगूठी 
को देखकर शकुन्तला को विवाहिता पत्नी के रूप में स्मरण किया) । 
प्रत्यक्षवेक्लव्याम्‌--( १) जिसका दुःख (सन्ताप) प्रत्यक्ष था, जिसके मुख पर 
.ख के स्पष्ट लक्षण दिखलाई पड़ रहे थे। (२) जिसका दुःख स्वयं उस (mata 
मेनका) द्वारा देखा गया था । अङ्ग,लीयकदर्शनावसानः--आ्रंगूठी के देखने पर श्रन्त 
2 जिसका ऐसा । प्रकारणप्रत्यादेशी--विता कारण के परित्याग करने वाला । 
डाकुन्तला को यह जान कर प्रसन्नता होती है कि उसके पति ने उसका परित्याग 
विना कारण के ही नहीं किया था, बल्कि दुर्वासा के शाप ने राजा को उसे भुला दिया 
था । 


/ Os 


पृ २८४। ७, ३२। प्रतिहता--कृण्ठित-गति हो गई थी, परित्यक्त कर 
दी गई थी । स्मृतिरोधरक्षे-स्मृति की रुकावट से निष्ठुर हो जाने पर। ग्पेतत- 
मसि- दूर हो गया अन्धकार श्रर्थात्‌ मतिविञ्रम जिसका ऐसे (पति) पर । सुलभा- 
वकाशा--सरलता से होने वाला है प्रवेश जिसका ऐसी (छाया) । प्रस्तुत श्लोक में 
दृष्टान्त श्रलङ्कार है । निम्न प्रकार से तुलना की जा सकती है--(१) तू WE 
छाय; (२) ad श्रौर दर्पणतल; (३) स्मृतिरोधरक्ष श्रौर मलोपहतप्रसाद; (४) 
प्रतिहृतत्व और मूच्छेनाउमाव; (५) श्रपेततमस्‌ ग्रौर शुद्ध तथा (६) प्रभुता और 
सुल भावकाशत्व | 

श्रनुष्ठितजातकर्मा--किया गया है जातकर्म संस्कार जिसका ऐसा (पुत्र) । 


७, ३३ । श्रनुद्घातस्तिमितगतिना रथेन तीर्णजलधिः--हिचकोले 
(उदघात) रहित स्थिर गति वाले रथ द्वारा पार कर लिया है समुद्र जिसने ऐसा । 
हिचकोले रहित गति वाले रथ द्वारा समुद्र को पार करने से राजा की श्रलौकिक शक्ति 
प्रकट होती है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन काल में बहुत से राजाग्रों 
को श्राकाश तथा जल में श्रपना रथ चलाने की शबित प्राप्त थी (मि० रघु० ५, 
ee हीति ताली पी कों । पौराणिक भुगोल कै 
्रनुसार समस्त पृथ्वी सात दीपों में विभक्त थी, प्रत्येक द्वीप समुद्र से घिरा हुग्रा था, 
मनुष्यों से बसा gar जम्बुद्वीप सब के केन्द्र में था । श्रन्य ६ द्वीपों के नाम हैं 
cag, शाल्मलि, कुश, AER, धार्क और भु ९११३ मे द्वीपों की संख्या 
९, श्रौर कुछ में १८ भी कही गई है। ) ७ SF 
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हज a db TU और यावत्‌” के साथ भविष्यत्काल के अर्थ 
और ये शब्द निश्‍चय का भाव प्रकट करते हैं (निपाताबेती निश्चय द्योतयतः) । 

प्रसभदमनात्‌ --वलपूर्वंक दमन से; प्रसभेन अथवा प्रसभं दमनात्‌ (तत्पुरुष 
समास) । भरत--लाक का पालन-पोषण ग्रादि करने के कारण ही सर्वदमन भरत 
कहलाया | उसन श्रपन राज्य का इतना विस्तार किया कि हमारा सारा देश उसके 
नाम पर भारत ्रथवा भारतवर्ष कहलाने लगा । वह कौरवों और पाण्डबों का द्र 
चर्ती पूर्वज था । 

श्राशास्महे- (सव ग्रार्शीवादों के पूर्ण होने की) आशा करते हैं । 

Jo २5६ । दुहितृमनोरथसंपत्त्या--पुत्री की मनोकामना की पूति से । 
उपचरन्ती--सेवा करती हुई; उप-- १/चर्‌--शतू स्त्री० | 

Jo २८5। भरतवाक्यम्‌--भरतानां नटानां वाकयं भरतवाक्यम्‌ ।'भरत- 
वाक्यम्‌' यह रङ्गमञ्च का एक निर्देश है। नाटक के अन्त में सब पात्रों द्वारा गाये 
जाने वाले इलोक को भरत-वाक्य कहते हैं । भरतवाक्य में नटों के माध्यम से प्रदर्शित 
कवि की शुभकामनायें होती हैं । राघवभट्ट का कथन है कि नट के स्थान पर भरत 
का प्रयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि नाटक में प्रस्तावना 
के पश्चात्‌ नट द्वारा नहीं बोला जाना चाहिए । यह भी सम्भव है कि नाट्य-शास्त्र 
के प्रवर्तक भरत मुनि के नाम के स्मरण के लिए रङ्गमञ्च के इस निर्देश में उसका 
नाम रख लिया गया हो । भरतवाक्य को गाने की प्रथा आधुनिक भारतीय नाटकों में 
भी पाई जाती है । 

७, ३४। प्रकृतिहिताय-प्रजा की भलाई के लिए। सरस्वती-सङ्गीत 
तथा विद्या की देवी; वाणी । श्रुतमहताम्‌--सुनने से अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान प्राप्त करने 
से बड़े बने हुए लोगों की श्रर्थात्‌ वैदिक विद्वानों की । महीयताम्‌--पुजा 2! 
करे । नीललोहितः--नीलइच लोहितश्च; शिव का एक नाम है 'नीललोहित ae 
की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है--वामभागे नीलः दक्षिणभागे लोहितः । 
'नीलः कण्डे लोहितइच केशेषु (जटासु)' इति स्वामी । 'आत्मभागे नीलः, इतराघ 
देवी भागे लोहितः । “नील येन ममाङ्ग तु रसाक्तं लोहितं त्विषा । नीललोहित इत्येव 
ततोऽहं परिकीतितः।' स्कन्दपुराण । परिगतशक्तिः--चारों ओर yal Ws 
जिसकी ऐसा । यहाँ 'शक्ति' से पार्वती या शिव की ae प्रसिद्ध शक्तियों का 
संकेत हो सकता है । 

सप्तम AE समाप्त 


नीता ता 
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qa परीक्ष्य कत्तंव्यं 
अद्यापि तूनं हर० 
aac: किसलयरागः 
अध्याक्रान्ता वसति० 
ग्रनवरतधनुर्ज्या ० 
ग्रना घ्रातं पुष्पं 
श्रनिशमपि मकर० 
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श्रनुमतगमना शकुन्तला 
ग्रनुयास्यन्‌ मुनितनयां 
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श्रस्मान्‌ साधु विचिन्त्य 
अहन्यहन्यात्मन एव 
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उत्मृज्य कुसुमशयनं 
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परिशिष्ट २ 


प्रभिज्ञानशाकुन्तल में प्रयुक्त सुक्तियाँ 
अकळृताथे$पि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते । 
प्रचेतनं नाम गुणं न लक्षयेत्‌ । 
ग्रज्ञातहृदयेष्वेवं वेरीभवति सौहृदम्‌ । 
अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम । 
प्रतिस्तेहः पापशङ्की । 
अ्रथवा WATE: परदारव्यवहारः | 
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 
अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । 
ग्रनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनो नाम । 
ग्रनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्‌ | 
अ्रपि ्राचरितव्यमभ्युदयकालेषु । 
अरण्ये मया रुदितमासीत्‌ | 
mat हि कन्या परकीय एव । 
ग्रवश्यंभाव्यचिन्तनीय: समागमो भवति | 
अ्रविश्रमो5यं लोकतन्त्राधिकारः | 
अस्त्येतदन्यसम।धिभीरुत्वे देवानाम्‌ । 
अहन्यहन्यात्मन एवं तावज्ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ | 
ग्रहों इंदशी स्वकार्यपरता | HEA सन्तापेन ग्रह रम | 
हो चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोवृत्तिः 
ग्रहो विघ्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धय: । 
ग्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ । 
इदं तत्‌ प्रत्युत्पन्नमति स्त्रेणमिति यदुच्यते | 
इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रसुढु सहानि | 
दृश नाम सुखोपनतं रूपं दृष्ट्वा कोऽत्यो विचारयति । 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सवेतोमुखी | 
उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना । 
उत्सबप्रियाः खलु मनुष्याः | 
एबं भोः सन वि कलाता AERIS SS 
परमुपतिष्ठन्ते । पु 
एवमादिभिरात्मकार्य निर्व तिनीनामनृ तमयवाडमधुभिरादृष्पन्ते Ge 
एष नामानुग्रहो यच्छत्वाद्रवताका. ह्त्र्त्प््क्चे बुति 1115 
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आओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः | 

गरौत्मक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा । ae 

क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्‍तलतां पल्लवितां सहत 1 न 
क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रों शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वा रस त] 
कदापि सत्पुरुषा: शोकवक्तव्या न भवन्ति । 

कष्टं खल्वनपत्यता । हि 

किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेखामनुवतते | 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 

किमीह्वराणां परोक्षम्‌ । 

कुतः किल स्वयमक्ष्याकुलीकृत्याश्रुकारणं पृच्छसि । 

को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति । 

को$त्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति । 

गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्तः | 

गुणवते कन्या प्रतिपादनीया । 

गुर्वपि विरहदुःखमाशावन्धः साहयति | 

चूतकलिकां दृष्ट्वोन्मत्ता परभृतिका भवति | 

छाया न मूर्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा । 
ज्वलति चलितेन्घनोऽग्निविप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते , 

प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जन: । 

तमस्तपति धर्माशी कथमाविर्भविष्यति । 

तेन हि ऋतुसमवायचिह्नं प्रतिपद्यतां लता कुसुमम्‌ । 
त्रिशङ्कृरिवान्तराले तिष्ठ । 

घूमा कुलितदृष्ेयेजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । 

न खलु मातापितरौ भ तुँबियोगदु:खितां दुहितरं द्रष्टं पारयतः । 

न खलु धीमतां कदिचदविषयो नाम । 

न तादृथा श्राकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति । 

ननु गर्भः पित्र्यं रिक्थमर्हति । 

ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः | 

न प्रभातरलं ज्योतिस्देति वसुधातलात्‌ । 

नन्ववसरोपसर्पणीया राजान: | 

निभृतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ । शी श्रमिति सुकरम्‌ । 
प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्ताव: | 
श्रबनतमसामेवंप्राया: शुभेषु हि वृत्तयः 
खजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां घुनोत्यहिदाडूया ॥ 
बलवदपि शिक्षितानामातन्थिप्रतते् निवे Vrat Shastri Collection. 
AGN बहुपत्नीकेन तत्रभवता भवितव्यम्‌ | 
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३५७ 
हुवहलभा राजानः श्रूयन्ते । सु 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैनवाम्बृभिदु रविलम्बिनो घना: । 
्रनृद्धताः सत्पुरुषा: समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ १५5 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि । १४५ 
मनोरथा नाम तटप्रपाताः | २०८ 
मूछंत्त्यमी विकाराः प्रायेणैइवर्य मत्तेषु । १६४ 
यथा कस्यापि पिण्डखर्जुररुद्दे जितस्य तिन्तिण्यामभिलापो भवेत्‌ । ६० 
यद्वेतसः कुब्जलीलां विडम्वयति तत्‌ किमात्मनः प्रभावेण, ननु नदीवेगस्य । Xo 
रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्था इति यदुच्यते तदव्यभिचारि वच: | २०२ 
राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। २६ 
लभेत वा प्रार्थयिता न वा थियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ | ९० 
विवक्षितं ह्यनुक्‍तमनुतापं जनयति । ९४ 
afaat हि परपरिग्रहसंश्लेपपराङ्मुखी वृत्तिः । १७६ 
विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वानारम्भः प्रतीका रस्य । Ss 
विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । १९ 
सतां हि संदेहपदेष वस्तुष्‌ प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः | २४ 
सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्तृमतीं विश za । १६४ 
सर्व: खलु कान्तमात्मीयं पश्यति | 4? 
सर्व तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति । १० 
सर्व: प्राथितमर्थमधिगम्य सुखी संपद्यत जन्तुः | १५२ 
राज्ञां तु चरिताथंता दुःखोत्तरेव । = 
सर्वे: सगन्धेष विश्वसिति । १८४ 
सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्‌ कम विवर्जवीयम्‌ | (१ 
पशुमारणकर्मदारुणोऽनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः । Er 
सागरमुज्मित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति । छि 
सिध्यन्ति कर्मसु न्‌ त्स्वपि यन्नियोज्या संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ | he 
स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुत या प्रतिबो घवत्यः | = 
स्निग्धजनसंविभकतं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति । हे 
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नाटक में प्रयुक्त छन्दों के लक्षण स्थल निर्देश सहित-- 
प्रनुष्टप (इलोक) इलोके षष्ठं गुरु जेयं सर्वत्रं लघु पञ्चमम्‌ | 
ह्विचतष्पादयोहुस्व॑ सप्तमं दीघमन्ययो: ॥ 

ग्राठ श्रक्षरों के प्रत्येक चरण में ५ at ग्रक्षर लघु और छठा WAL गुरु हाता 
ठे, ७ वाँ, अक्षर प्रथम तथा तृतीय चरण में गुरु और द्वितीय तथा चतुथ चरण 
में लघ होता है । अन्य wad में गुर लघु का नियम 'नहीं है । उदाहरणु--१: 

0१२२; २: १३ १८, १७; २ : १; ४ ४, ७; ५: १४, 
२४. २६, २९; ६ : २३, २८; ७ : ९, १३, १४, १५, २३, २८, २६ । 
ग्रपरवक्त्र- श्रयुजि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ । 
अधंसमवृत्त; विषम चरण में न, न, र, ल, ग क्रम से ११ श्रक्षर; सम 
चरण में न, ज, ज, र क्रम से १२ अक्षर | उदाहरण ४ : १०; ५: १। 
श्रार्या - यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
ग्रष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या ॥ मात्रिक छन्द; चरणों में क्रमशः 
१२, १८, १२, १५ मात्रायें । डदाहरण--१ : २, १२, १५, १८, २१; २०, 
0-0 307023 ४ UL FR, 28, २०; ४:१२, १६ २१९ 
0-0 १, १८, २१, 3३१: ६: २, ३, ७, १९, २१ ३१ 
इन्दवज्त्रा--स्यादिस्द्रवजा यदि तौ जगौ ग: । इसमें प्रत्येक पाद में त॑, त, 
ज, ग, ग क्रम से ११ ग्रक्षर होते हैं । उदाहरण--४ : २२; ५: ४। 
उद्गाथा--यह श्रार्या छन्द का ही एक भेद है। इसके पूर्वा और उत्तरा 
में ३०, ३० मात्रायें होती हैं, पूरे श्लोक में ६० मात्रायें होती हैं । पूवाद म 
१२-१८य३३० माताये तथा उत्तराद्ध में १२+ १८३० मावायें होती 
हैँ | टदाहरगा-- १३। 
उपजाति [स्यादिन्द्रवञ्ा यदि तौ जगौ ग: । 

उपेन्द्रबया जतजास्ततो गौ॥ | 

उपजाति, इन्द्रवत्तरा श्रौर उपेन्द्रवप्त्रा का मिश्रण होता है। 
इन्द्रवद्ना जत, त, ज, ग, ग । है 
उपेन्द्रवय्त्रा +ज, त, ज, ग, 71 
य्दाहयण--२:७; ५: ५, २०; ४, २६; ७:२, ५, १९, २११ 
द्रुतविलम्बित --दरर्तबिर्ष्वितीष्ट भरी अशोक भ, भ, र । उदाहरण 
२:११; ३; १६; ५: २७; ६: ८; ७:३। 
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पथ्यावक्त्र--यृजोरचतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ । 

यह अनुष्टुप्‌ का एक भेद हे । यदि अनुष्टुपू के द्वितीय और चतुर्थ पाद 
चतुर्थ wat के बाद जगण आता है तो पथ्यावकत्र छन्द होता है 
उदाहरणु--६ : १४, २२। 


= 
| 


पुष्पिताग्रा--श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च तजौ जरगाइच पुष्पिताग्रा ॥ 
aa समवृत्त; विषम चरण--न, न, र, य । सम चरणन, ज, ज, रग । 
उदाहरण. > २५ राक रन तक्र 
प्रहषिणी--त्र्याशाभिर्मनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ । म, न, ज, र, ग । 
तीसरे अक्षर पर यति । उदाहरणु--६ : २७, ३० । 
मन्दाक्रान्ता--मन्दाक्रान्ता जलघिपडगेम्भौ नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌ । 
म, भ, न, त, त, ग, ग, चोथे और Wom अक्षरों पर विराम । 
उदादरा-> 9 २७४ eval 
मालभारिणी (श्रोपच्छन्दसिक)--विपमे ससजा गुरू समे चेत्सभरा येन तु 
मालभारिणीयम्‌ । अधंसमवृत्त, सम चरण--स, भ, र, य । 

विषम चरण--स, स, ज, ग, ग । 
उदाहरण ३ : २१, २२; ७: २०, २१ 
मालिनी--तनमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । 
न, न, म, य, य; st WaT पर विराम | उदाहरणु--१ : १७; २: ४; 
3 BEN 4 1S tay १९ ७-७ 
रथोद्धता--रान्नराविह रथोद्धता लगौ | 
र, न, र, ल, ग | उदाहरण--७ : १८। 
रुचिरा--जभो सजौ गिति रुचिरा चतुग्रेहै: । 
ज, भ, स, ज, ग । विराम चोथे अक्षर के बाद होता है। उदाहरण-७: WI 
वंशस्थ--जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो । 
ज, त, ज, र । उदाहरण--१ : १६, १९; २: ११, ४:१; ५:१२ 
१५, १७; ६ : १३, १८, २९; ७ : १०, १६, ३० । 
बसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग: । 
त, भ, ज, ज, ग, ग । उदाहरण--१ : ८, २३, २७; २: ६, १९; २:८, 
१८, २४; ४: २, ३, ११, १३, १४ १५, २०) ५६९२४ अ २ रश 
२३; ६ : १२, १६, २०, २५; ७: ४, ६, १७, २४, २६, ३२। 
बियोगिनी--विषमे ससजा गुरुः समे सभरा AST गुरुवियोगिती । 
अर्धेसमवृत्त; विषम चरण--स, स, ज, ग, सम चरण--स, भ, र, ल, ग। 
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(१९) झार्दूलविक्रीडित- सूर्याश्वैयंदि मः सजा सततगा शार्द्लविक्रीडितम्‌ । 
म, स, ज, स, त, त, ग; १२वें AAT पर विराम | उदाहरण--१ : १३, २६; 
२, ५९; ३6) RR) NE rs SRT; * €; ६ ५०४ ५४४६६ 
१७; ७: ८, ११, १२ २७ | 
(२०) शालिनी-मत्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकंः | Ca 
म, त, त, ग, ग। विराम चोथे अक्षर पर होता हे । उदाहरणु-५: ३०। 
(२१) शिखरिणी--रसे रुद्रेरिछन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । 
य, म, न, स, भ, ल, ग; छठे ग्रक्षर पर विराम । उदाहरणु---१ : & २०; 
20010 3:५9 ५ : 0०; ८: ६; ७: ३३। 
(२२) सुःदरी --ग्रयुजोर्यदि सौ जगौ युजोः सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी मता । 
ग्रधसम वृत्त; विषम चरण--स, स, ज, ग; सम चरण-- स, भ, र, ल, 71 
।हरण १। 
(२३) खबरा--ब्रम्तर्यानां त्रयेग त्रिनुतियतियुता स्रग्थरा कीतितेयम | 
म, र, भ, न, य, य, य; ७वें और १४ वें watt हर विराम । 
उद्राहरणु-— १ : १, ७ । 
(२४) हरिणी--नसमरसला गः पड्वेदैहेरिणी मता | 
न, स, म, र, स, ल, ग; छठे और दसवें WAT पर विराम | उदाहरणु- ३ 
20900४: 2८6) (७८२४ 
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(१) अतिशयोक्ति --सिद्धत्वेउध्यवसायस्थातिशयो क्तिनिगद्यते । 
अध्यवसाय यानी उत्रेक्षित के निश्चय के सिद्ध होने पर श्रतिशयोक्ति 
ग्रलङ्कार होता है। उदाहरण--प्रक्ञ हे इलोक १७ ; FH २: ६३ 
Sd MOC 7 अङ्क ७: ३०। 
(२) श्रनुष्रास--ग्रनुप्रातः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ | 
स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द AAT अक्षर के साम्य को ग्रनुप्रास 
कहते हे । उदाहरणु--श्रङ्क ५ : 5; ६ । 
(३) श्र्यान्तरन्यास-सामा्यं वा विज्ञेषो वा तदन्येन समर्थ्यते । 
यत्र सोऽर्वान्तरन्यासः साधम्येणेतरेण वा ॥ 
जहाँ पर साध्यं या वैधर्म्यं के द्वारा सामान्य का विशेष से या विशेष का 
सामान्य से समर्थन किया जाता है, वह अर्थान्तरन्यास कहलाता हे । 
WS २:१६; अङ्कु २: ११) अङ्क ४: 


उदाह्ण--भ्रङ्क १: २, १४; 


३२६ प्र |. 
(४) ्र्यापत्ति--दण्डाृषिकयाऽ्यार्थाऽऽगमोऽ्यापत्तिरिष्यते \ 
दण्डापूपिका न्याय से श्रन्य (सम्बद्ध) अर्थ की आपत्ति (प्राप्ति) को 
प्रर्थापत्ति कहते हैं । उदाहर्ण-- प्रक ५ : १६। 
(५) अप्रस्तुतप्रशंसा- श्रप्रस्तृतप्रशंसा स्यादप्रकरान्तेषु या स्तुतिः | 
तन्मुखेन प्रस्तुतस्य निन्दा यत्र प्रतीयते ॥ 
जो अरप्रक्रान्त (प्रस्तत) विषय की स्तुति की जावे, आर उसके द्वारा जो 
प्रस्तुत की निन्दा बोधन करना है, उसका नाम अप्रस्तुतप्रशंसा है । 
उदारहणु--्रद्ध १ : २१; प्रक ५: ४ MS ६:२६। 
) उत्प्रेक्षा-सम्भावनमथोतेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 
प्रकृत (उपमेय) की जहाँ उपमान (अप्रस्तुत) के रूप में सम्भावता को 
जाये, उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। उदाहरण-अङ्क २: ३; अङ्क रेः १; 
अङ्ग ४:२; AHR! २३ अङ्क ६: २१। 
(७) उबात्त---लोकातिशयसम्पत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते । 
यद्वापि प्रस्तुतस्पाज्ध महता चरितं भवेत्‌ ॥ 
लोक़ातिक्रम करने वाली सम्पत्ति का वर्णन उदात्त ATG होता हैं । 
maar यदि बड़े ्रादमियों का चरित प्रस्ठुत (प्रकृत) वर्यंमात का अङ्ग 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~ 
an 


३६२ ० eGangotri Trust 


हो तो भी उदात्त ग्रलङ्कार होता है। SMT —AYF ७: ८, २७ | 
(=) उपमा---प्रस्फुटं सुन्दरं साम्यमुपमेत्यभिवीयते | 
स्पष्ट सुन्दर समता को उपमा कहते हैं । उदाहरण --श्रङ्क १ : १८, २८; 
अङ्क २: ४, ८, १७; अङ्क ३: २१; TH ४: १, ४, ५, ७, १६; A" 
५:५, १६, २०, २१, ३०; अङ्क ६: ६, १८; २७; भ्रङ्क ७: १५। 
(९) काव्यलिङ्ग-हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदाहृतम्‌ | 
जहाँ वाक्यार्थं या पदार्थ का हेतु रूप में कथन किया जाय, वहाँ काव्यलिङ्ग 
अलङ्कार होता है । उदाहरण--अ्रद्भू १: ११; WH ३: ३, 5; श्रङ् ४ : 
१५, २१, २७। 
(१०) तुल्ययोगिता--पदार्थानां प्रस्तुतानमन्येषां वा यदा भवेत्‌ 
एकधर्माभिसम्बध: स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥ 
यदि केवल प्रस्तुत या केवल प्रप्रस्तुत (ग्रप्राकरणिक) पदार्थो का एक धर्म 
के साथ सम्बन्ध हो तो वहाँ तुल्ययोगिता ग्रलङ्कार होता है । उदाहरणु-- 
WE ३: १७। 
(११) दीपक-शरप्स्तुतप्रस्तुतयोर्दीपकं तु निगद्यते । 
जहाँ प्रस्तुत श्रौर अप्रस्तुत दोनों प्रकार के पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध हो, 
यहाँ दीपक श्रल्कार होता है । उदाहरणु--अ्रद्भू ७ : ३ । 
(१२) दृष्टान्त दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ । 
जब समान घर्मो वाले दो या श्रधिक धर्मियों का परस्पर बिम्बप्रतिविम्ब- 
भाव होता है, वहाँ दृष्टान्त भ्रलङ्कार होता है । उदाहृरणु--श्रङ्कु ३ 
१४, WG ५: ७, १४; श्रद्ध ६ : २८; AG ७: २२, २२॥ 
(१३) निदर्शना--श्रभवन्‌ वस्तुसम्बन्च उपमापरिकल्पकः | 
निदर्शना भवेत्‌ सेयं मम्मटेन यथोदिता ॥ 
जहाँ दो वाक्यार्थो का सम्बन्ध उत्पन्न न होता हुआ उपमा का श्राक्षेपक हो 
उसका नाम निदर्शना है । उदाहरणु--अ्रद्धू ६ : १६; श्रद्धु ७: ३६ । 
(१४) परिकर--विद्ेषर्णयंत्‌ साकतैरुकित: परिकरस्तृ सः । 
किसी मतलब से प्रयुक्त वि्ेषणों द्वारा जो कथन किया जाय उसे परिकर 
श्रलङ्कार कहते हैं | उदाट्ररण--ग्रङ्ग १ : ३; श्रद्ध ३: १६, १९; 
भ्रङ्क ७: ११। 
(१५) पर्यायोक्ति- पर्यायोक्तं यदा भङ्गचा गम्यमेवाभिधीयते | 
poe रूप Hoga बात को ही श्रभिधा से कह दिया जाय तो 
क्त श्रलक्कार होता है । उदाहरण--प्रङ्क २: १५; we ६; ५ । 
(१६) पुनरक्तवदाभास---पुन ब्वतवदा भासो विभिन्नाकारशब्दगा । एकार्थतेव । 
भिन्न भिन्न arene CREP शक बर“ में एकार्थता की 
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प्रतीति होना ही पुनरुक्तवदाभास नामक शब्दालङ्कार हे । उदाहरणएु-- 
अङ्क १: १। 
प्रतिवस्तूपमा प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगेम्यसाम्ययोः । 

एकोऽपि धर्म्मः सामान्यो यत्र निदिश्यते प्रथक्‌ ॥ 
प्रतिवस्तूपमा ag कही जाती है, जहाँ जिन दो वाक्यारथोँ का सादृश्य गम्य 
हो (शब्दों द्वारा न कहा गया हो) किन्तु उनमें रहने वाला एक सामान्य 
धर्म पृथक्‌ शब्दान्तरों द्वारा निर्दिष्ट किया जावे | उदाहरण शर्क १39; 
अङ्क ५: १२। 
भाविक---म्रद्भुतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यत: । 
यत्‌ प्रत्यक्षायमाणत्वं तःद्भाविकमुदाहृतम्‌ ॥ 
भूत या भविष्यत्‌ जो अद्भुत बात है उसका आँखों के सामने नाचता सा 
वर्णन करना भाविक ग्रलङ्कार कहलाता है | उदाहरणु-श्रङ्क ७: ३३। 
अआन्तिमानु--साम्यादतस्मिंस्तद्वुद्धिर्नान्तिमान्‌ प्रतिभोत्यिता ॥ 
जो वस्तु जिस रूप की नहीं है उसे प्रतिभा द्वारा निश्चित रूप से वैसा 
बताना भ्रान्तिमान्‌ प्रलङ्कार होता हे । उदाहरण अङ्क ७: २४ । 
रूपकम्‌--तद्रूपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः | 
उपमान और उपमेय का WAS का ग्रारोप रूपक ग्रलङ्कार कहलाता है । 
उदहारण--श्रङ्क ४: १८, TF ५ : २; WEY :१६। 
विभावना--विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तियंदुच्यते । 
जहाँ विना ही कारण के कार्य की उत्पत्ति कही जावे, वहाँ विभावता 
ग्रलङ्कार होत है । भ्रद्धू ३ : २३ । 
विरोधाभास - विरोधः सोऽविरोषेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः । 
विरोध या विरोधाभास वह अलङ्कार है, जहाँ विरोध न होने पर भी (दो 
वस्तुओं का) विरुद्धो के समान वर्णन किया जाता 21 
उदाहरण -ग्रङ्क २: ११। 
विशेष:ः--विशेष: स्यातमाधार बिनाऽप्याधेयवर्णनम्‌ | 

विशेष: सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र aad | 
क्िञ्चिदारम्भतोऽशक्यवस्तवन्त रकृतिश्च सः॥ 

(१) प्रसिद्ध आधार के विना आधेय का वर्णन करना विशेष अलङ्कार है । 
(2) एकवस्तु का अनेक स्थलों पर वर्णन करना FAT विशेष है । ह 
(३) किसी वस्तु को करते हुए ग्रशक्य अन्य वस्तु का हो जाना भी विशेष 


है। उदाहरण अङ्ग १: ३ 
विशेषोक्ति--सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्त्रिधा च सा । 
उक्त्यनुक्त्योनिमित्तस्याप्यचिन्त्यवे च कुत्रचित्‌ ॥ 
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हेतु के होते हुए भी फलोत्पत्तिके न होने को विशेषोक्ति कहते हैं। वह 
कारण के कथन करने पर, न करने पर, तथा श्रचिन्तित होने पर होती 


अतः तीन प्रकार की है — ( १) उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति, (२) अनुक्त- 
निमित्ता विशेषोक्ति तथा (३) अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति । 
उदाहरणु--अ्रड्भू ७: १२। 
विषम- गुणक्रिये वा यत्‌ स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययो: | 

यद्वा55रब्धस्य वेफल्यमनर्थस्य च सम्भवः | 

विरूपयो: सङ्घटना च तद्विपमं मतम्‌ ॥ 
यदि कार्यं श्रौर कारण के गुण Aix क्रियायें परस्पर विरुद्ध हों, या यदि 
आरम्भ किये हुए कार्य की विफलता के साथ साथ अनिष्ट की श्रापत्ति हो, 
या दो विरूप वस्तुग्नो का मेल हो तो विषम श्रलङ्कार होता है । 
उद॒हरण--म्रद्ध २: १८। 
व्यतिरेक--उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स: ॥ 
जो उपमान की श्रपेक्षा श्रव्य (उपमेय) का व्यतिरेक गुणोत्कर्ष कृत उत्कृष्टता 
का वर्णन होता है, उसे व्यतिरेक कहते हैं | उदाहरणु--अश्रद्धू २: १३। 
इलेष--श्लिष्टे: पदेरनेकार्थाभिधाने इलेष इष्यते । 
श्लिष्ट पदों से अनेक BAT का कथन करने पर इलेप शब्दालङ्कार होता है । 
य्दाहरणु-श्रडधू २:७; १४ । 
सन्द ह-सन्देहः प्रक्ृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः | 
भेदोक्तौ तदनुक्ती च द्विधाउसौ परिकीत्तितः ॥ 
प्रकृत (उपमेय) में श्रन्य (उपमान) के कवि प्रतिभाजन्य संशय को सन्देह 
श्रलङ्कार कहते दारहणु-पअ्रद्धू २ : ६; श्रङ्क ६: १०। 
समाधि-समाविः gat कार्यं कारणान्तरयोगतः | 
समाधि वह श्रलङ्कार है जहाँ (इष्ट कारण के भग्रतिणित) श्रन्य कारणों के 
योग से करिसी कार्य के सौकर्य (सुगमता पूर्वक किये जाने) का वर्णन होता 
है | उदाहरगा -ग्रद्ट ५ - ३। 
स्वभावोक्ति --स्वभावोक्तिरसौ चारु यथाद्वस्त्‌वर्णनम्‌ । 
वस्तु जसी है, उसका बैसे ही सुन्दर वणन स्वभावोक्ति कहलाती है । 


उदारहणु--श्रक्ध १ ७, १३ २६; श्रद्ध २:६ भ्रः 
% १४॥ २ a ११, th 
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परिशिष्ट प्र 

कुछ मुख्य पारिभाषिक शब्दो के लक्षण 
यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रङ्गविध्तोपशान्तये | 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ 
प्रत्याहारादिकाच्यङ्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि । 
तथाप्यवश्यं कत्त॑व्या नान्दी विघ्नोपशान्तये । 
श्राशीवंचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्रिजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
माङ्गल्यशङ्क चन्द्राब्जकोककरवशंसिनी । 
पदैयुक्ता द्वादशञभिरण्टामिर्वा पदैरत ॥ साहित्यदपंण, ६ २२-२५ | 
नान्दी कृता मया पूर्वमाशीवंचनसंयुता | 
्रष्टाङ्गपदसंयुक्ता विचित्रा वेदनिमिता ॥ नाट्यशास्त्र, १। २३ 
सूत्रधारः पठेत्तत्र मध्यमं स्वरमाश्रितः | 
नान्दीं पै्वीदशभिरष्टामिर्वाप्यलङ्क्‌, ताम्‌ ॥ नाट्यशास्त्र, ५ | €८ 
प्रस्तपदविन्यासा चन्द्रसंकोतंनान्विता | 
आश्ीर्वादपरा नान्दी योज्येयं मङ्गलास्विता ॥। 
काचिद्‌ द्वादशपदा नान्दी काचिदष्टपदा तथा | 
सूत्रधारः पठेदेनां मध्यमं स्वरमाश्रितः ॥ 
चन्द्रसंकीर्तनं यत्र तदधीनो रसो मतः | 
प्रीते चन्द्रमसि स्फीता रसश्रीरिति भालुकिः ॥ संगीतसर्वस्व 


शी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई हैत 


नन्दन्ति देवताः प्रस्याम्‌, नन्दिरानन्द: तस्या इयं नान्दी अथवा 
नन्दयति देवतादीन्‌ इति । 
नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । 
सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते ॥ 
आसूत्रयन्‌ गुणात्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुतः ॥ 
रङ्गप्रसाधनप्रौढः सूत्रधार इहोदितः ॥ 
नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्‌ सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ | 
रङ्गदैवतपूजाकृत्‌ सूत्रधार उदीरितः ॥ 
वर्तनीयकथासूत्रं प्रथमं येत सूच्यते । 
रङ्गभूमि समासाद्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ 
नटी विदूषको वापि पारिपार्बिंक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र Rad | 
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fad: वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 

आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ 
प्रस्तावनाभेदाः--उद्चात्यक्रः कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा । 

प्रवर्तकावलगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदः ॥ 
प्रयोगातिशयः-- एपोऽयमित्युपक्षेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः | 

पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः ।। दशरूपक 

एपोऽयमित्युपक्षेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः । 

प्रवेशसूचनं यत्र प्रयोगातिशयो हि सः ॥ रसाणंवसुधाकर 
भ्रवलगितम्‌- यत्रैकत्र समावेशात्‌ कार्यमन्यत्‌ प्रसाध्यते | 

प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुधै: ॥ साहित्यदर्पण 

यत्रैकत्र समावेशात्‌ कार्यमन्यत्‌ प्रसाध्यते | 

्रस्ुतेऽन्यत्र वान्यत्‌ स्यात्तच्चावलगितं fear ॥ दशरूपक 
अर्थोपक्षेपकाः gar विभागः कत्तव्यः सर्वस्यापीह वस्तुनः | 

सूच्यमेव भवेत्‌ किञ्चित्‌ दृश्यश्रव्यमथापरम्‌ ॥ 

नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः । 

दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः | 

्र्थोपक्षे पके: सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । 

विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारभ्रवेशकेः ॥ दशरूपक 
विष्कम्भः वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदशंक 

संक्षिप्ताथंस्तु विष्कम्भ श्रादावङ्कस्य दशितः ।। 

मध्येन मध्यमाभ्यां पात्राभ्यां संप्रयोजितः । 

शुद्धः स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ 


प्रवेशकः — प्रवेशकोऽनुदात्तोकत्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
श्रङ्कुद्यान्तविज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ।। साहित्यदर्पण 
नाट्योकतयः-- नाटवर्ममपेक्ष्यैतत्‌ पुनर्वस्तु त्रिथेष्यते ॥ 
सर्वेषां नियतस्येव श्राव्यमश्राव्यमेब च | 
प्रकाशाम्‌ -- सर्वश्वाव्य प्रकाशं स्थात्‌ । 


स्वगतम्‌ -- श्रश्नाव्यं स्वगत मतम्‌ ॥ 
जनान्तिकम्‌ त्रिपृठाकाकरेणान्यानपवा्यीन्तरा कथाम्‌ । 

्रन्यौऽन्या मन्त्रणं यत्‌ स्यात्‌ जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ।। दशरूपक 
श्रपवारितम्‌-- तद्‌ भवेदपवारितम्‌ । 

रहस्य तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाइयते ॥ साहित्यदर्पण 
प्राकाशभावितम्‌- कि ब्रवीषीत्येवमादि विना पात्र बरवी रि त्‌ 

श्रुत्वेवानुकत aay स्ीदाकादा ना पितम्‌ ॥ दशरूपक 


श्राकाशे-- 


विद्वूषक:--- 


कञ्चुकी 
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दूरस्थाभाषणं यत्‌ स्यादशरीरनिवेदनम्‌ | 

परोक्षान्तरितं वाक्यं तदाकाशे निगद्यते ॥ भरतनाटयशास्त्र 
कुसुमवसन्ताद्यमिधः कर्मवपुर्वेशभाषाद्यः । 

हास्यकरः कलहरतिविदूपकः स्यात्‌ स्वकमेज्ञः ॥ साहित्यदर्पण 
रन्यो हास्यकृुच्च विदूषकः। दशरूपक 

विक्ृताङ्ग वचोवेशँरहास्यकारी विदूषकः | सुघाकर 

ये नित्यं सत्यसंपन्नाः कामदोषविवजिताः | 
ज्ञानविज्ञानकुशला: कञ्चुकीयास्तु ते स्मृताः ॥ मातृगुप्ताचायं 
अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 

सवं कार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिघीयते | 

जरावैक्लव्ययुक्तेन विशेद्‌ गात्रेण कञ्चुकी ॥ भरतनाटयशास्त्र 
ग्रन्तःपुरचरो राज्ञो विप्रो गुणगणान्वितः | 
उत्तिप्रत्युक्तिकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ॥ साहित्यदर्पण 
वृद्धः कुलोद्गतः शक्तः पितृपेतामहः शुचि: । 
राज्ञामन्तःपुराध्यक्षो विनीतश्च तथेष्यते ॥ वराहमिहिर 
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